विज्ञानभरव (अन्‌० व्रजवल्लभ द्विवेदी) | योगिनीहदयम्‌ ५४1 
समक्त हाने कै नलिण भारतीय दणशंनणास्त्रमे जो उपाय र्‌ गयेरै | 
उपाया का विशेष महन्व है। यौगिक उपाय करई प्रकारकेरै, जेम 
पाग, भक्तियोग, क्रियायाग श्रादि । प्रस्तुत शास्त्र विज्ञानभेरव सहज 
मकरतिरै। इसमं ११२ धारणाग्रोंका वंन किथा गयादहै। इनमें । (ए (य्‌ 
वर्ती यौगिक पद्धतिया का उल्लेख समाविष्ट है । श्रपनी विश्वाहन्ता [- | द्यु ह "| ~ (गि 
र ्रात्मा-परमात्मा की अ्रदरेतता का प्रतिष्टापन करनेवाली यह कृति 
 अ्रतीव उपयोगी मिद्ध होगी । । 
¡ श्रौर उनक्रे हिन्दी भ्रनुवाद के साथ पचास पृष्ठां की भूमिका 
ो ्रौर णब्दानक्रमणी भी जोड़ दी गई है । 

मल्य : (श्रजिल्द) रु° ४०; (सजिल्द) रु° ५५ 


प्रत्यभिज्ञ!हूदयम्‌ (अन्‌ ° जयदेर्वासह ) 
मार का प्राचीन धमदै। इसधमे की तीन विधाएु हैँ: (१) कर्णाटक 

) तमिलनाड का णेवसिद्धान्त, (३) कष्मीर का श्रदत शैवधमं। 
शंवधमं को तीन शीषंकों में विभक्त किया जा सकता हैः: (१) 
(२) स्पन्द शारत्र, (३) प्रत्यभिज्ञाणशास्त्र । प्रस्तुत कृति का विषय है 

समे णैव सिद्धान्तो की विशद व्याख्या की गर्ह 
निनासूत्रा का तथा उनपर संस्कृत भाष्य का हिन्दी में ्रनृवाद 
करिया गयादै। साथ ही विस्तृत उपोद्‌घात, स।र, टिप्पणियां, कोश 
णथां समाविष्ट है । शिवयोगं की साधना के लिए यह ग्रन्थ अतीव 
मूल्यः र° २० 





श्री श्रौ परात्रिज्ञिका (अनु० नीलकण्ठ गुरुट्‌ } 
1' काए्मीर जैवदशेन से सम्बन्धित विकाच।र का एक प्रामाणिक 
न ग्रन्थ टै । इसका मूल उद्गम हद्रयामल' तन्त्र है। इस महान्‌ 
ग्रवतारणा किसी प्राचीन यग मे अनृत्तरीय विमणंमेंही हूई थी। 
का दूसरा नामं ग्रनृत्तरीय-सूत्र' भी है। इन सूत्रों मे भगवान्‌ 
प्रनृत्तरीय हृदय का भ्रति श्रद्भृत विश्लेषण प्रस्तुत किया दै। 
त्व कौ सौन्दर्यच्छटा का जितना ग्रौर जैस! साक्षात्कार विष्वोत्तीणं- 
-लोक मं विचरण करने से मिल सकता है उतना ही उसके 
ण्वमय रूप-विस्तारमें भी । प्रतः सवंथा धरतीकेही भ्राधार पर 
वपने जानचक्नु के दवारा, विश्वमयी हलचल में ही उस शाश्वत एवं 
त्मचतना का स्पष्ट साक्षात्कारपालेना ही वीरपुङ्खव काकाम 
टस दूघटकामको पूराकरने के लिए पहले अपने ही अन्तस्‌ में छिपी 
उजागर कर लेना आवश्यक है। यह कंसे हो सक्तादहै? यही 
सन्देण टै । न्य: (ग्रजिल्द) रु° ७०; (सजिल्द) रु० १०० 
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उपोद्धात 
योगिनीहदय ओर दीपिका 


शरद्धेयचरण गुख्देव पण्डित श्रौ श्रौ गोपीनाथ कविराज द्वारा सम्पादित योगिनीहृदय 
भौर उसकी टीका दीपिका के प्रथम संस्करण का पहला भाग सन्‌ १९२३ मेँ था दूसरा 
भाग सन्‌ १९२४में प्रकाशित हुआ । इसका द्‌ षरा संस्करण सन्‌ १९६२ में एक ही जिल्द 
मे छापा गथा ओौर उसके साथ भास्करराय कृत सेतुबन्ध टीका का भी समावेश किया 
गया । इसका तीसरा संस्करण सन्‌ १९८१ मेँ निकला । इससे योगप्रधान आन्तर 
वरिवस्या के प्रतिपादक इस ग्रन्थ की लोकप्रियता प्रकट होती है । पेरिस के तन्त्रशास्त्र 
कै ख्यातनामा विद्वान्‌ ° आन्दरे पादु इसका फरंच भाषा में अनुवाद कर रहे हैँ । उनके 
जिज्ञासा भरे कुछ पत्र मिले । तब एषा लगा कि मूल ओर दीपिका के नये संस्करण की 
अपेक्षा है । पहला संस्करण उस समय उपलब्ध केवल दो हुस्तलेखों के आधार पर किया 
गयाथा। आगे के संस्करण भी इन्हों पर आषारितयथे। सौभाग्य से हमे सरस्वतीभवन 
पुस्तकालय मे मूल ओर टीका के अनेक हस्तलेख मिल गये । बड़ोदरा एवं उदयपुर की 
यात्रा मँ वहां भी इनके हस्तलेख मिले । इन सबकी सहायता से मूल ओर दीपिका का 
संशोधितं संस्करण तथा उनका भाषानुवाद प्रस्तुत कर आज हम अपने को कृतकृत्य 
त | हं । हिन्दु विदवविद्यालय के पुस्तकालय में भी देवनागरी ठथा शारदा ल्िपिमें 
इनकी ११ मातृकां उपलन्ध हैँ । इनमें से शारदाद्िपि की तीन मातृकां से षाठ- 
सकलन करने का हमारा विचार था, किन्तु यह सम्भव न हो सका । 
मातृकां का परिचय 
प्रन्य ओौर ग्रन्थकार का परिचय देने से पहले इस संशोधित संस्करण के विषय में 
छ कट्‌ देना तथा इसमें प्रयुक्त मातृकाओं का परिचय दे देना आवश्यक है । संक्षेप में 
क्ोतकाओं का परिचय इस प्रकार है- 
शकैत मातृकासंख्या पृत्रसंख्या लिपि लिपिकाल विश्षोष 
शंकरमठ १-८९ देवनागरी प्रथम संस्करण देखिये । 
भवन, वाराणसी 
२५०९९ १-५३( = ५४), देवनागरी 
५५.६९ 
२४९६६ १-४६, ५७-१८७ ,, सं° १७९२ 
२४०४४ २-१९ भे अपूणं 
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११ मूलमात्र १» + 
इनके अतिरिक्त सरस्वतीभवन की दो तथा हिन्द विश्वविद्यालय की जिन मातुकाओं 


का इच्छा रहते हृए्‌ भी हम उपयोन न कर सके, उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 
सरस्वती भवन पुस्तकालय 


९०८७३ २-१४, १८-२१, ३७-५४, देवनागरी 
१-१८, २२-२४, २६-२८, 
२३०-३१ 

९१३३६ २६-२९, ३४-३७ 

हि° वि° वि° पुस्तकालय ५ 

बी ११४ ६३ देवनागरी 

बी १२५ ९५ + 
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सी ४४६४ १३ शारदा 

बी २४१९ १९ देवनागरी 

बी १०१६ १३ 
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बी २४१७ ११ देवनागरी सं° १६६४ 
सी ४५४६ ५८ श्षारदा 

सी ४४२९ २० 9 

सौ ४८२८ २७ देवनागरी 


सरस्वती भवन पुस्तकालय वाराणसी, भओरियण्टज इस्टीटचूट बड़ोदरा, राजस्थान 
्राच्यविद्या प्रतिष्ठान उदयपुर शाला तथा हिन्दु विश्वविद्यालय कौ सूचियां प्रकाशित 
हो चुकीदहै। वहां ऊपर दी गई संख्यां के आधार प्र इन मातुकाओं का विशेष 
परिचय प्राप्त किया जा सकता है । भारत के प्रायः प्रत्येक ग्रन्थाल्य मे इन दोनों ग्रन्थों 
के एक-दो हस्तलेव अवश्य मिल जाते हैँ । हमे खेद हैकरिनतो हम उनका परिचय 
्राप्त कर सके ओर न उनका उपयोग ही कर सके । 


प्रस्तुत संस्करण 

उपर्युक्त तीनों संस्करण प्रधानतः क. (शंकरमठ) मातृका पर आधारित है, जबकि 
प्रस्तुत संस्करण में ख. ओौर क्ष. मातुकाओं के आघार पर पाठं को संशोधित किया गया 
है । जैसे कि यहां कामकलाविलास के उद्धरण को छोडकर अन्यत्र सभी जगह "अस्मद्‌* 
गुरूक्त' के स्थान पर "अस्मदुक्त पाठ रला गया है, क्योकि ये सभी वचन अमृतानन्द 
दारा रचित ग्रन्थो के हैं । प्रथम संस्करण के स्वरूप को अधिक से अधिक बनाये रखने के 
लिये क. मातुकाके पाठमें कोईत्रुटिन रहने पर उसी को मूरमें रला गया है भौर 
अन्य अनेक मातृकाओं से संवादित पाठभी टिप्पणो मेही दिया गयाहै। क. मातृका 
मं कहीं-कहीं अधिक पाठ मिलता है । अन्य किसी भी मातुकामें उसकेन मिलने पर 
उसको छोटे अक्षरों मे कोष्ठक के अन्दर दिखाया गया है 1 कहीं-कहीं यह हटा भी दिया 
गया है । जैसे कि २.५६ की व्याख्या नँ चार इलोकों के स्थान पर केवल एकं ही इलोक 
रखा गया है । चक्रसंकेत की पुष्पिका मे आया “वामकेदवरतन्त्र' पाठ भी हटा दिया 
गया है, क्योकि यह प° १०६ की व्याख्या के विपरीत पडताहै। इस पर हम आगे 
विचार करेगे । इसौ तरह से २.६० की टीका के अंश को मूल टीकापरन्ध मेँ रहने दिया 
है, किन्तु वहां आये "याकिनी" पद को हटा दिया गया है । इसके ल्यि ¶० १९० की 
टिप्पणी अवलोकनीय है । यहां ३.३२ के स्थान पर ३.३० पढ़ना चाहिये । नि° षो° 
(३।१९-२०) में भी छः ही योगिनिर्यां वणित है । इसी तरह की समस्याओं के समाधान 
के लिये यहाँ स्थान-स्थान पर टिप्पणियाँ दौ गई हैँ । जसे कि अष्टधा अनाहत नाद की 
नवनादपरक व्याख्या के लिये प० १२३ गौर १९३ को पहली टिप्पणी देखी जा 
सकती है । 

ख, मातृका के पाठ को ही अधिकांश मातुकाओं का समर्थन मिलता है ओर इनकी 
बची त्रुटियों का संशोधन क्ष, मातृका से हो जाता है । इस तरह से हम कह सकते है कि 





[1 ४] 


प्रस्तुत संस्करण प्रधानतः इन दो मातुका्ओों के आधार पर संशोधित है । इस विषय की 
चर्चा हम पुण २्२४की रिप्पणीमे भी कर चुके ह। बड़ोदरा भौर उदयपुर की 
मातृकाभों का अलग-अलग उल्लेख नहीं किया जा सका है । क. मातृका से इनकी कहां 
कहां असहमति है, केवल इतना ही यहां दिखाया गया है । समय की कमो के कारण 
बडोदरा.की तीन मातृकाओं का उपयोग तो मात्र कुछ संदिग्व स्थलों के संशोधन मेँ किया 
गया है। 

दीपिका के सभी हस्तकलेखों मेँ योगिनीहदय के श्लोकों के केवल प्रतीक को न देकर 
पूरा व्याख्येय अंश उद्वत कर अन्त में "इति" पद जोड़ा गया है । इस संस्करण में रोकं 
के उसी क्रमको भौर उतनेही अंशकोदिया गयाह भौर टीका के "इति' पदको हटा 
दिया गया है । दीपिका में उद्धृत वचनो का स्थलनिर्देश करने का भरसक प्रयत्न किया 
गया है । तब भी कुछ वचनों कै मूल स्थानों को खोजने में हम असफल रहे हैँ । 

परापंचाशिका को मातुकाएं 

दीपिका भौर कामकलाविलास की "चिद्रल्ली टीका मेँ परापंचारशिका के अनेक 
श्लोक उद्धृत हैँ । यह कमीर संस्कृत प्रन्थावकि, म्रन्थांकं १३ में अनुत्तरप्रकाशपंचा- 
शिकाकेनामसे छप चुकी है, किन्तु वह संस्करण त्रदिपूर्णं है । इसकी एक मातृका हमे 
सरस्वती भवन में मिली । सन्‌ ६८ की अपनी अष्ययन यात्राके प्रसंग में मद्रास स्थित 
अडघार पुस्तकालय की इसको चार मातुकाओं से हमने पाठ-संकलन किया था । लखनऊ 
की अखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌ मे भी इसकी एक मातृका मिली । सन्‌ १९८५ में 
हमने भगवान्‌ आशुतोष शिव के द्वादश ज्योतिलिगोँं कीयात्रा पूरौ की। उसी वषं 
जुलाई मास में मैसूर से प्रकाशित हो रहे संस्कृत दैनिक "सुधर्मा द्वारा आयोजित पत्रकार- 
गोष्ठी में गाण्डीवम्‌" के प्रतिनिधिके रूपमे संमिलितहोने केल्यि की गई यात्राके 
प्रसंग में मसर मे भी इसको एक मातृका भिली । इन सातो हस्तलेखो से पाठ संकलित 
किया हुमा था । प्रस्तुत संस्करण के मुद्रण के समय २५ फर्मेके छः पूृष्ठोँकोबचा 
हभ देखकर इसके भी परिष्कृत संस्करण को यह दे देने की इच्छा हुई ओर इस तरह 
से योगिनीहृदय ओर दीपिका के साथ परापञ्चाशिका का भी परिष्कृत संस्करण विज्ञ 
पाठकों की सेवा में प्रस्तुत हो सका है । इसके संशोधन मेँ प्रयुक्त मातृकाओों का परिचय 
इस प्रकार है- 


अड्यार पुस्तकालय, मद्रास 
अक. टौ, आर ८४६ तेृगु लिपि 
अख. ६६५३४ 


3} 


१. चिद्रल्ली के पृ. ५-६ में उदव श्लोक परापं चारिका के न होकर अभिनवगुप्त की 
बोधपचदशिका (दरो. २-७) के हं । 


[५1 
अग. ६७४५५ तेलृगु लपि 
अघ. ६७५९७ 1) 


सरस्वती भवन पुस्तकालय, वाराणसी 
स २३४६२ पत्र १-३ देवनागरी 
स्तोत्रविषयक सुची में चिद्विलास्तव के साथ 
अखिल भारतोय संस्कृत परिषद्‌ , लखनऊ 


ल १२८ पत्र ५७-६५ देवनागरो 
प्राच्य विद्या संशोधनाय, मेसुर 
म ७९८२/४९ पत्र २४७-२४९ नन्दीनागरी 
भु मुद्रित पुस्तक , कर्मीर प्रन्थावलि, श्रीनगर 
परापंचाशिका का परिचय 


परापंचाशिका कै विषयमे प० ८२ पर हमने एक टिप्पणी दीरं। सौभाग्य से 
इसी संस्करण (३९५-४००) मेँ इसका परिष्कृत संस्करण प्रकाशित किया जा सकाहै। 
परापंचाशिका के १८-२५ इलोक शिवपुराण की कंलाशसं हिता के १६।७०-८४ दलोकों 
से बहुत मिरते-जुरते हँ । हम अन्यत्र^ बता चुके हँ किं शिवपुराण मेँ शिवसूत्र (६।१६। 
४४ तथा ४६), शिवसूत्रवात्तिक (६।१६।४६) तथा विरूपाक्षपंचारिका (६।१९।४४) 
उदृतत है । दो स्थो पर (३।४।११, ३।१२।१८) पुष्पदन्त रचित शिवमहिम्नस्तोत्र भी 
उदृत हृभा है । यह ध्यान देने की बात है कि परापंचारशिका से संबद्ध सामग्री भी 
उसी अध्याय में है, जिसमें किं शिवसूत्र ओर शिवसूत्रवात्तिक उदृत हैँ । परापचाश्िका 
के १५ से १८ तक के इलोकों कौ छः पंव्तियों की तथा ३८-४० श्लोकों कौ तुलना 
परात्रिशिका के ६-९ श्लोकों सेभीकीजा सकती है। इसी तरह से ३२-३७ श्लोकों 
को विषय-प्रतिपादन प्रक्रिया अभिनवगुप्त के तन्त्रसार (प० १२-१५) में वणित प्रक्रिया 
से मिलती-जुलती है । इतना सब होते हुए भी यह्‌ छोटा-सा भ्रन्थ अपने भाप में परिपूर्ण 
है । दीपिका (प्‌० ३३३) में उद्धृत वचन इसका मंगल श्लोक लगता है, किन्तु उपलन्ब 
मातृकां में .से किसी में भी यह नहीं मिलता । 

यहा प्रारम्भ में प्रकाश भौर विमशंस्वरूप रिव ओौर शक्ति कौ तथा उनसे जगत्‌ 
की भीः अभिन्नता युक्तियों के सारे सिद्ध की गई है । यहां बताया णया है कि भेद भौर 
जडता ये दोनों तात्त्विकं हैँ । वह सारा जगत्‌ चिदेकमात्रसार है । प्रकाश के अतिरिक्त 
अन्य कुछ भी नहीं है । जैसे सूयं को प्रकाशित करने कै लिये दीपक की आवस्यकता नहीं 


१. तन्त्रयात्रा मेँ प्रकाशित ““शिवपुराणीयं दर्शनम्‌" शीषंक निबन्ध (पृ. ५०-५१) 
देखिये । 


६) 


वही उदो तरह से इस प्रकाश कौ भी सत्ता ओौर स्फुरत्ता को भ्रकाशित करने के लिय 
किलो प्रमाण की अपेक्षा नहीं है । निर्मल दर्पण में जैसे प्रतिबिम्ब प्रकारित होता है, उसी 
तरह से यह सारा विश्व इसी प्रकाशरूपी दर्पण में प्रतिभासित होता है । 


इस भमिका-बन्ध के साथ यहां पहले आदि-क्षान्त वर्णमाला की तथा रिवादि- 
क्षित्यन्त तत्त्वो कौ सृष्टि का क्रम वाणित है । इसके बाद यहाँ अनुत्तर से विसगं पन्त 
स्वरों कौ सृष्टि का क्रम बता कर स्वरो की ' बीज तथा व्यंजनं की " योनि' संज्ञा दी गई हे । 
यहाँ बताया गया है कि वट के बीजमे जैसे हरा-भरा विशाले वृ चिपाहूमा ह, 
उसी तरह से श्वंगाट स्थित (अकार-हकार सामरस्यमय) बिन्दु मे यह वणं ओर 
तत्त्वात्मक, शब्दमय ओर भर्थंमय सारा संसार छिपा हा है। इसी से उसका उद्व 
होता है ओर इसी मे वहु लीन भीहो जाता है । अन्त में यहाँ ल्य की प्रक्रिया को बताते 
हए कहा गया है किं इदन्ता को अहन्ता नं विलीन कर देने बाला वीर साधकही अशिव 
का नाशा करने वाके शिवपद को प्राप्त कर पाता है । 

इष इलोक को (अहमि प्रलयं कुवन्‌) दीपिकाकार ने तीन बार उद्धत कियाहै। ल 
मातृका परापंचाहिका को रुद्रयामल का अंश मानती है। विज्ञानभेरव को रुद्रयामलसार 
कहा जाता है । परात्रिशिका ओर उत्तरषट.कं कोभीश्द्रयामलकाही सार या ४ माना 
गया है । श्दरयामल की विशिष्टता की स्हुमने कई बार चचां कीटह। डा° तून 
शान्द्रियान ने भी इस ्रभ्थ के विषय मे अनेक सूचनां दी हैँ । इस ग्रन्थके भी परिष्कृत 
संस्करण की अतीव आवश्यकता है। तभी परात्रिशिका, विज्ञानभँरव, उत्तरषट्‌क, 
नित्याषोडशिकार्णव जे प्राचीन ग्रन्थो का सही रूप मे तु लनात्मकं अध्ययन भ्रसतुत किया 
जा सकेगा । 


शनोकुल (त्रिपुरा सम्प्रदाय) का साहित्य 
योगिनीहदय मौर उसकी टीका दोपिका के कतां भमृतानन्द के विषय मे हम बहत 
कुछ लिख चुके है । दीपिका म उद्धृत ग्रन्थो ओर ग्रन्थकारो के विषय मे भी प्रसंगत: 
नित्याषोडशिकार्णव ओर लुप्तागमसंग्रह के उपोद्घात मे ल्िखाजा चुकाहै। इधर 





१, “सत्तावाचिनि बीजेऽस्मिन्‌ सादिमायान्तिमं जगत्‌" (श्लो. ४४) यह पाठ मूल मे 
रहना चाहिये । तन्वालोक मेँ यही पाठ है- "'तद्रत्‌ सानुत्तरादीनां कादिसान्ततया 
स्थितिः" (३।१४९) । माया शब्दसे ककार का ग्रहण किया जाता है, इसकी 
र्था हम प. ३२८ की टिप्पणी में कर चुके हैं। 

२, देखिये-- विज्ञानभैरव उपोद्घात पृ. १ टि., नि. षो. उपोद्घात, प्‌. ४४-४५ 

हिन्द वान्त्िकं लिटरेचर इन संस्कृत, १. ४० टि. ४७, ७८ टि. । 


४. द्रष्टव्य--तन्त्रयात्रा, १. ३५-४०, आगम भौर तन्त्रशास्त्र, पु ७६- ८८ 
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नीदरलण्ड के तन्त्रशास्त्र के प्रषिद्ध विद्वान्‌ डौँ° तुन गान्द्रियान जओौर डौ° सयुक॑ता गुप्तां 
के संयुक्त प्रया से “'हिन्द्‌ तान्विक एण्ड शाक्त लिटरेचर” नामक ग्रन्थ निकला है । 
इसके तीरे अध्याय (पु० ५७-७४) मे श्रीकर शीर्षक के अन्तर्गत त्रिपुरा सम्प्रदाय के 
न्धो का परिचय दिया गया है । भतः यहां हेम बहुत संक्षेप में कुछ नई वतो कीही 
चर्चा करेगे । 

शश्रीकुल ओर -कालीकुल नाम के ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है ओौर सम्प्रदाय 
विशेष के लिये भी ये शब्द प्रयुक्त है । हमारे एक मित्र का कटना है कि श्वीकुल परिचमा- 
म्नाय से संबद्ध है, अतः त्रिपुरा सम्प्रदायके व्यि इसका प्रयोग उचित नहीं है, क्योकि 
यह दक्षिणाम्नाय से संबद्ध है । विद्यानन्द भौर अमृतानन्द कहते हैँ कि श्रीविद्या च्चारों 
आम्नायो से संबद्धहै, तो भी दक्षिण आम्नाय के प्रति इसका विशेष अनुराग है! चूंकि 
श्रीविद्या चारों आम्नयों से संबद्ध है, अतः श्रीकुल शीर्षकं के अन्तगंत त्रिपुरा सम्प्रदाय 
के ग्रन्थों का परिचय देना हमारी दृष्टि मेँ अनुचित नहीं है। आगे हम गुजराती भाषा 
में लिखित ““शाक्त साहित्य'' नामकं प्रन्य को चर्चा करेगे । वहाँ भो श्रीकुल ओर काली- 
कुल विभाग के अन्तगंत ग्रन्थों का परिचय दिया गया है। तन्त्रशास्त्र के फ़रंसीसी 
विद्वान्‌ डं° आन्द्रे पादु के इस कथन को हमभ सहो मानते हैँ कि श।क्त साहित्य के स्रोतस्‌ 
आम्नाय, मत आदि विभाग "अस्पष्टं! इस सम्प्रदाय कै प्राचीन साहित्यके, जो 


बहुत कुछ अप्रकाशित है, सामने अने पर ही इस विषयमे निरिचतसरूप सेकु कहा 
जा सकता है । 


लुप्तागमसंग्रह, द्वितीय भाग के उपोद्घात (१० ११) मे हमने अनेक नित्या-तन््रौ के 
नाम दिये है ओर यथास्थान इनका परिचय भी दिया है । इनमें से अनेक ग्रन्थों को 
अमृतानन्द ने उद्धृत किया है । नि° षो० उपोद्घात (पृ० ३१-४९) में इनका परिचय दिया 


जा चुका है । इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है उत्तरषट्क । इसको शद्रयामल का अंश 


१. द्रष्टन्य--परमाथंस्तार कौ योगराजकृत विवृति, प. १८६ 

२. लप्तागमसंग्रह द्वितीय भाग, उपोद्घात, पृ. २६ द्रष्टव्य । 

३. श्रीकरुल, श्रक्रमकुल, श्रीकुलक्रम, श्रीक्रम आदि नामों मे अभिहित होने वाला 
सम्प्रदाय प्चिमशासन अथवा परिचमाम्नाय से संबद्ध है, इसकी सूचना आदिनाथ 
कृत कुलरत्नो्योत से मिलती है । कालीकुरू उत्तराम्नाय से संबद्ध है । इस विषय 
में विदोष विचार अपेक्षित है । 

४, “हयं च विद्या चतुराम्नायसाघारण्यपि दक्षिणपक्षपातिनी '* (अर्थरत्नावली, पृ. ४१), 
““दक्षिणसरोतःपक्षपातिन्याः सौमाग्यदेवतायाः'' (दीपिका, पृ. १३३-१३४) । 

५. श्री गोपालचन्द्र सिह स्मृत्यंक, ऋतम्‌, अखिल भारतीय संस्कृत परिषत्‌ पत्रिका, 
भा. १६-१८, सत्‌ १९८४-८६, १. १५१ 
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माना गया है । शद्रयामल के ही समान उसका यह अंश भी नि° षो से प्राचीन हो सकता 
है । ्रिपुरासारसमुच्वय नागभट कौ विशिष्ट रचना है । इसमे (२।२५) त्रिपुरार्णव का प्रमाणा 
दिया गया है । संभवतः त्रिपुरार्णव की मातृका सरस्वती भवन मे विद्यमान है । आजकल 
उसके बन्द रहने से इस विषय मे हम निर्चयपूवंक कुछ नहीं कह सकते । विद्यानन्द की 
्ञानदीपविमिनी मे उदयाकरपद्धति भौर त्रिपुरणुन्दरीकल्पलता विशेष रूप से उद्र 
है । ऋजुविमशिनी में भी यह इसौ नाम से उद्धत है भौर अथंरत्नावली में इसको 
महात्रिपुरमुन्दरीकलपलता के नाम से याद किया गयाहै। ज्ञानदीपविमशिनी की "नेपाल 
मातृका मे इसको अनन्तभट्टारक की कृति माना है। यहां का श्लोक “बड़ोदरा मातृका 
मं अनन्तशवितिभटारक का कहा गया है । दीपिका (२।९६) मे उद्धृत कस्तूरीघुसुण' 
इत्यादि वचन उदयाकरपद्धति का है । संकेतपद्धति के महत्व के विषय मेँ हम `अन्यत्र 
लिख चुके है । *लघुस्तव ही नही, पूरी पञ्चस्तवी घर्माचार्थ की रचना है ओर त्रिपुर 
सुन्दरीदण्डक के रचयिता दीपकाचायं को `जयरथ नि षो० का प्रथम टीकाकार मानते 
है । प्रप॑चसार में सामान्य तान्त्रिक विषयों का वर्णन करने के बाद पचायतन पूना का 
आरंभ करते हृए सवंप्रथम नवम पटल मे त्रिपुरा पूजा की विधि बतायी गई है। हंस- 
पारमेदवर एवं रससारसंग्रह में भी त्रिपुरा सम्प्रदाय म संबद्ध विषय वणित हैँ । 


्रिपुरा सम्प्रदाय के अन्य प्राचीन माचारयों के विषय मँभी हम लिख चुके है। 
श्रीकरुल (त्रिपुरा सम्प्रदाय) के साहित्य का परिचय देते समय इन सबकी चर्चा अपेक्षित 


ज 


है, क्योकि समय-समय पर प्रादुमूत अन्य अनेक आगमों की अपेक्षा इस सम्प्रदाय के 
प्राचीन स्वरूप ओर विशेषताओं को समश्षने के लिये इन ग्रन्थों का अपना महत्व है । 


डां० कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने कौल तन्त्रो कौ चर्चा के प्रसंग में कुछ नित्या-तन्त्रो को 
भी चर्चा की है । वहां उन्होने “ज्ञानार्णव को नित्याषोडशिकाणंव से प्राचीन माना है । 


, द्रष्टव्य--मातुका संख्या ५-४९०४) पत्र ४७ कं । 

, द्रष्टन्य--मातुका संख्या १९६१, पत्र ३८ क । 

„ नित्याषोडरिकार्णंव, उपोद्घात, पू. ४६-४७ 

„ आगम ओर तन्त्रशास्त्र , पृ. ८६-८७, तन्त्रयात्रा, प. ७४ 

, “आ श्रीदीपकनायतो ह्यगणितरद्यापि वृत्तिः कृता'' (वामकेश्वरोमतविवरण, 
पु. ११५) । 

, तन्त्रयात्रा में प्रकाशित “त्रिपुरादशंनस्यापरिचिता आचार्याः क तयस्च'' लीषंक 
निबन्व देखिये (प्‌. ७२-७५) । 

, अभिनवगुप्त एन हिष्टोरिकल एण्ड फिलासफिकल स्टडो, पू. ५६९५५९०, द्वितीय 
संस्करण, घन्‌ १९६३ देखिये । 

, बही, १. ५६५-५६७ देखिये । 
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यह उचित नहीं है । ° "तुन गान्द्रियान ने इसको सही जगह पर रखा है । नि° षोऽ 
के टीकाकारो में उन्होने लक्ष्मण, गौरीकान्त, शंकरानन्दनाथ, श्रीहषं दीक्षित आदि के 
नाम भी गिनाये है । यह भी नीक नहीं है । लक्ष्मण (लक्ष्मीघर) ओर गौरोकान्त सौन्दयं- 
लहरी के ओर श्चीहषं दीक्षित शारदातिल्क के टीकाकार ह, नि° षोऽ के नहीं। 
शंकरानन्दनाथ पद्धतिकार है । ये ज्ञानाणंव तन्त्रके व्याख्याकार दै, इस उव्तिकीभी 
परीक्षा करनी होगी । डं गान्दरियान (पृ० १५२) ने बताया है कि इन्होने अपनी पद्धति 
ज्ञानार्णव तन्त्र को आधार मानकर चिखी । वामकेश्वर तन्त्र के प्राचीन व्याख्याता दीपक- 
नाय है, दीपिकानाथ नहीं । 


योगिनीहूदय ओर वामकेदवर तन्त्र 

डां० आन्द्रे पादु का ““वामकैश्वरतन्त्रान्तगंतं योगिनीहृदयम्‌ * शीर्षक निबन्ध अभी 
प्रकाशित हुभा है । जैसा कि कीषंकसे ही ज्ञात होता है, विद्वान्‌ लेखक ने यहाँ यह्‌ 
सिद्ध करने का प्रयास कियाहै किं नित्याषोडशिकाणंव की तरह योगिनीहृदय भी 
वामकेदवर तन्त्र का हौ एक भाग है। इसमे उने दो प्रमुख प्रमाण दिये है । पहुल 
शिवानन्द का “मध्ये शास्त्रस्य तस्याऽस्ति नित्याषोडश्िकार्णवः'' ( पृ० ३) यह श्लोक 
तथा दूसरा योगिनीहृदय के दूसरे संस्करण के प्रथम पटल के अन्त की पुष्पिका 
का यह वाक्य--'“वामकेडवरतन्त्रयोगिनोह्‌दयदीपिकायाम्‌'' (पू. ८९) । यह पाठ उसी 
संस्करण को ख. मातृका को मान्य नहीं है, तथा अन्य सभो मातृकाएं ख. मातृका 
का ही अनुसरण करती है । क. मातृकामें भी केवल प्रथम पटल कौ पृष्पिका 
मँ यह मिलता है, अतः प्रस्तुत संस्करण मे इस पाठ को मान्यता नहं दी गई हे । भमृता- 
नन्द स्वयं एक जगह लिखते है--“ वामकेश्वरशास्त्र एवासामुद्धारः, मव्र॒तवज्ञाताथप्रति- 
पादनपरत्वादस्य शास्त्रस्येति" ( पृ १०६ ) । इस वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है किं 
वे वामकेदवर शास्त्र ( तन्त्र ) से योगिनीहृदय को भिन्न॒ मानते है । वामकेश्वर शास्त्र 
से उनका अभिप्राय चतुःशती शास्त्र ( नित्याषोडशिकार्णव ) से है । यह विषय उनके ही 
एक अन्य उद्धरण से भी स्पष्ट हो जाता है-- "नन्वयं कौलिकार्थो वामकेदवरतन्तरे कुत्र 
सूचितः "गणेश (नि° घो० १।१) इत्यत्र सूचितं कौलिकार्थं विवृणोति ' ( २।५७ } । 
स्पष्ट है कि अमृतानन्द की दुष्ट मेँ निस्याषोडशिकार्णव ओर योगिनीहृदय दो भिन्न 
शास्त्र हैं । 


१. हिन्दू तान्त्रिक एण्ड शाक्त लिटरेचर, पृ. ६७ 

२. अभिनवगुप्त, प. ५७० देखिये । 

३. बही, प. ५६७ देखिये । 

४. ऊपर निदिष्ट पत्रिका का विशेषांक (पू. २५१-२५७) द्ष्टब्य । 
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शिवानन्द इस शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ मँ करते हैँ । कादिमत ( तन्त्रराज )" 
मे ९ नित्यातन््रो का उल्लेख किया गया है ओर उसके टीकाकार र्सुभगानन्दनाथ ने 
अपनी टोका मे इनके नाम दिये है । इन ९ नित्यातन्त्रो मे सृन्दरीह॒दय (योगिनीहदय) 
भी एक है । हम समन्चते ह कि इन अथवा इनसे भी प्राचीन त्रिपुरा सम्प्रदाय के ग्रन्थो 
का समावेश वामकेश्वर शास्त्र के नाम से किया जाता होगा, जिनके कि बीच में नित्या- 
घोडशिकाणंव की विरोष स्थिति मानो जाती होगी । 

बहुरूपाष्टक कौ गणना ६४ तन्त्रो मे की गई है भौर विद्यानन्द का कहना है कि 
चतुःशती शास्त्र (नि° षो०) बहुरूपाष्टक शास्त्र का संक्षेप है । बहुरूपाष्टक के विषय 
मँ अभी हम नि° षो° उपोद्घात (प्‌ २५) में दिये गये विवरण से अधिक कुछ कहने 
की स्थिति में नहीं है । फलतः नि° षो० ओर यो° ह° की भिन्नता ही माननी पडेगो । 
शिवानन्द के प्रमाण से वामकेश्वर शास्त्र के अन्तर्गत इन दोनों की स्थिति मान सकते 
है, किन्तु उस स्थिति में प्रश्न उठेगा कि नि० षो० से पहले के वामकेवर शास्त्र के उस 
भागकानामक्याहै ? इस विषय को अभी हमें अनिर्णीत ही छोडना पडेगा । 

योगिनीहृदय की टीकां 

योगिनीहदय की दो टीकां से हम सभी परिचित ह । संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी से प्रकाशित हुए योगिनीहदय के द्वितीय तथा तृतीय संस्करण मे इन दोनों 
टीकाओं का समावेश किया गया है । इनमें से पहली का नाम दोपिका तथा दूषरीका 
सेतुबन्ध है । दीपिकाकार (पृ० ३) का कहना है कि उनकी टीका से पहले इस पर कोई 
टीका नहीं लिखी गई थी । भास्करराय ने नित्याषोडरिकाण॑व भौर योगिनीहूदय को 
एक ही ग्रन्थ मानकर आठ पटलों वाले नित्याषोड।शकार्णव पर सेतुबन्ध व्याख्या लिखी । 
उनके कथन क अनुसार इष पर॒ अनेक व्याख्याएं लिली गई थी (प ८) । यह सहो है 
कि पाच पटल वाके नित्याषोडशिकाणंव पर अनेक व्याख्याएं लिखी गईं, किन्तु योगिनी- 
हृदय पर किसी प्राचीन टीका की उपलन्धि की सूचना हमे अभी तक नहीं भिलीहै। 

इन दो टीकाओं के अतिरिक्त तीसरी टीका इस ग्रन्थ पर काशीनाथ भटूको है । 
एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता की ६१४४ संख्या कौ मातृका का नाम चक्रसंकेत- 
चन्द्रिका है । डँ° चिन्ताहरण चक्रवर्ती ने “जर्नल आफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी 


१. “नित्यानां षोडशानां च नव तन्त्राणि कृत्स्नशः (१।२) । 

२. “नवतन्त्राणि सुन्दरीहृदय-नित्याषोडरिकार्णव-चन्द्जञान-मातृकातन्तर संमोहनतन्त्र- 
वामकेश्वर-बहुरूपाष्टक-्रस्तारचिन्तामणि-मेस्प्रस्ताराख्यानि'" ( मनोरमाब्या्या, 
पू. २)। 

३, “बहुरूपाष्टकं शास्त्रं संक्षिप्य चतुश्शतीसंख्यापरिमितं्न्यस्तत्सारमुदधतुंकाम "`" 
(अर्थरल्नावली, पू. ४) ) 
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आफ बंगाल'” (लेटसं) के भा. ४, अ. ३, सन्‌ १९३८ १. ४५५-४६५ पर छपे अपने 
““कादीनाथ भद एण्ड हिज वकं" शीषंक निबन्ध मे सका परिचय दिया है । वे कहते 
ह कि इसमे योगिनीहदय के कुछ चुने हृए श्लोकों की व्याख्या को गई है ओर यह 
अमृतानन्द की दीपिका व्याख्या का अनुसरण करती ह । 'डं° तून गन्द्रियान नेमी 


यही बात कही है । 


मुल ओर टीका में स्मृत प्रन्थ-परन्थकार 

नि० षो० (१० ९९, २५३-२५४) में रुद्रयामल उद्धृत है, कन्तु यो* ह्मे 
उसका कोई उल्टेख नहीं है । यहां महाज्ञानाणं व (२।७७) ओर विद्य पीठनिबन्ध (२।७८) 
कीचर्वां है। भास्करराय महाज्ञानाणंव को तन्त्रशास्त्र का म्न् मानते है, जबकि 
अमृतानन्द इस शब्द कौ यौगिक व्याख्या कर देत है । ''तान्तरिक साहित्य ' भथवा 
आपफरेष्ट की सूची मेँ इस ग्रन्थ का कहीं उल्लेख नहो भिलता, किन्तु वामकैश्वरीमत के 
विवरणकार जयरथ महाज्ञानार्णव को षड्विध मन्तराथं के प्रसंग मे (पृ० १३९) उद्धृत 
करते हैँ । इससे स्पष्ट होता है कि महाज्ञानाणव एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है ओर इसके आधार 
पर ही योगिनीहदय में यह विषय प्रतिपादित ह । बहुत संभावना है कि महाज्ञाना्णव के 
समान ही विद्यापीठ सम्बन्धो तन्त्रो मे भी षड्विध अर्थं का प्रतिपादन हो । 'विद्यापीठ- 
निबन्ध' पद का मी अमृतानन्द ने यौगिक अथंही किया, जबकि भास्करराय विद्यापीठ 
काकाशी, कादमीर आदि पीठ तथा निबन्ध का ्रह्मसूत्र अदि ब्रन्थ' भथ करते 
है । तन्त्र के पीठ विभाग की चर्चा हम नि° षो० उपो० (० ५६-५७) में कर्‌ चुके 
है । ब्रह्मयामल के प्रमाण से डं° प्रबोधचन्दर बागचो ने -योगिनीहूद्य आदिको 
विद्यापीठ से संबद्ध तन्व्र कहा है । विद्या, मन्त्र, मद्रा जौर मण्डल के प्रतिपादक भिन्त 
भिन्न तन्त्रं की स्थिति उसी प्रकार की होनी चाहिये, जैसे कि बौद तन्त्रो मे क्रिया, 
चर्या, योग॒ ओौर अनुत्तर तन्त्रो कौ अलग-अलग उपलब्धि होती है। क्षेमराज ने 
रस्वच्छदतन्त्र को चतुष्पीठ महातन्त्र कहा है । इससे एेसा लगता है कि इन विषयों के 
स्वतन्त्र तन्तर-ग्न्थो के ही षमान सिद्धान्त दोवागमों कौ पद्धति पर सभी विष्यो का एक 
साथ वणन करने वाके तन्त्र-्रन्थ भी आविर्भू होने लगे थे । विधापीठ से संबद्ध तन्त्रँ 
अथवा निबन्ध ग्रन्थो मँ महातत्त्वाथं भादि विषय प्रतिपादित हए होगे । यहीं (२।८५) 
विद्यार्णागम शब्द प्रयुक्त हा है । हमारी दृष्टि में यहाँ भी विद्यापीठ सम्बन्धी आगम 
ग्रन्थों का उल्लेख है । 


१. हिन्द्र तान्विक लिटरेचर इन संस्कृत, पृ. ६२ की १७ संख्या की रिप्पणी देखिये । 


२. स्टडीज इन दी तन्त्राज, प. १०४-१०५ 
३. ““चतुष्पीठं महातन्वरम्‌"' (स्व. त. १.५) कौ व्याख्या देखिये । 
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अभियुक्तवचन कै अन्तरगत दीपिका में शिवानन्द के सुभगोदय, सुभगोदयवासना 
ओौर्‌ सौभाग्यहदय स्तोत्र के वचन, प्रपंचसार, भट गंगाधर, कुलार्णव, अम्बास्तव, 
काव्यप्रकाश्च, परापचाश्चिका, भास्कररायसंमत नित्याषोडशिकाणंव तथा उदयाकरपद्धति 
कै वचन उदृत हँ । भास्करराय नि० षोर के पंचम पटल के अन्त में कृच अधिक इलोकों 
का सन्निवेश कर उनकी व्याख्या करते ह । एसे स्थलों पर हमने टिप्पणियां दी हैँ । इन 
वचनों की ही तरह अमृतानन्द कुक्ाणंव ओर परापंचाश्िका के वचनों को भी अभियुक्त 
वचन मानते है । स्पष्ट है कि उन्होने इन वचनोंको कुलार्णव तन्त्र से न लेकर किसी 
अभियुक्त द्वारा रचित ग्रन्थ से लिया है । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है किं परापंचा- 
हिका के कर्ता आद्यनाथ कोई व्यक्ति टै, शिव नहीं । परापंचाशिका का यहां (प्‌. ३३३) 
उद्त एक शलोक परापंचाशिका की किसो भी मातृका में नहं मिता । 

अस्मदुक्त शब्द से अमृतानन्द ने अपने ग्रन्थ सौभाग्यसुघोदय, चिद्विलासस्तव ओर 
तत्वविमशिनी को उद्धत किया है । आगमशास्व्र भौर चतुःशतीशास्त्र के नाम से यहां 
निस्याषोडशिकार्णव उद्धृत है । आगमान्तर से दीपिकाकार एक जगह (प० ३२९) 
शारदातिलक का ग्रहण करते हैँ । अन्यत्र वे किस आगम कोल्ेते है, इसका पता नहीं 
चलता । तन्त्रान्तर के नाम से उन्होने कुसुमांजलिकारिका, न्यायभाष्य, दशरूपक, 
ब्रह्मसिद्धि, शारदातिरूक, व्याकरणशास्त्र तथा सवं ङ्गलाशास्तर के वचनो को उदृत 
किया है। न्यायभाष्य का वचन यहां चार बार उद्वृतदहै। १० ३३२ का उद्धरण 
कुछ लम्बा है भौर इसका आगे वाला अंश वहां उपलब्ध नहीं है । शारदातिल्ककेदो 
वचन यहां उद्धृत है । इससे ज्ञात होता है कि शारदातिलक की रचना अमृतानन्द से 
पहले हो चुकी थो । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अमतानन्द शारदातिलक को 
आगमान्तर अथवा तन्त्रान्तर के नाम से उद्धृत करते ह, अतः वह श्रीशास्त्र का ग्रन्य 
नहीं हो सकता, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है । निघण्टु कै नामसे दो वचन 
अमरकोश के है । बाकी एक वचन किंस कोश काहै, हम पता नहं पा सके । कुछ अन्य 
उद्धरणो के भी मरस्थान को खोज पाने में हम असफल रहें हं । 

प्रमाणवचन कहाँ के है, इसका भी हम पता नहीं चला सके, किन्तु प्रा माणिकवचन 
कै अन्तर्गत शिवानन्द का सौभाग्यहृदयस्तोत्र, स्तोत्रावली, भास्कररायसंमत नित्या- 
षोडरिकार्णव, कुलार्णव ओर ज्ञानकारिका ? के स्लोक उद्ूत हैं । स्तोत्रावी का वचन 
भद्रः उत्पल की शिवस्तोत्रावली मेँ उपलन्ध नहीं हमा । भास्कररायसंमत नि° षो° 
तथा कुलाणंव के विषय में ऊपर छ्खाजाचुकाहै। हमारा अनुमान है कि ये वचन 





१. शिवानन्द के इन तीन भ्रन्थों पर किये गये शोध कायं पर आक्सफोडं विश्वविद्यालय 
से दिल्ली की डों° मधु खन्ना को अभी डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त हई है । 
२. हृप्तागमसंग्रह, द्वितीय भाग, उपोद्घात, प. ४६ की टिप्पणी देखिये । 
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संकेतपद्धति के हो सकते है । यह विषय भी टिप्पणियों में अंकित किया गया है । 
`ज्ञानकारिका डों° प्रबोधचन्द्र बागची के कौलज्ञाननि्णंय के संस्करण में समाविष्ट है । 
वेदरहस्य के नाम से उपनिषद्‌ के वचन उद्धृत है भौर महाकवि के नाम से कालिदास 
के रधुवंश्च ओर कुमारसंभव के । 
त्रिपुरा सम्प्रदाय की प्रवृत्ति 

त्रिपुरा सम्प्रदाय की प्रवृत्ति के विषय मे शिवानन्द का कहना है कि पहले इसकी 
उत्पत्ति 'कर्मीर में हुई, किन्तु कदमीरी विद्वान्‌ जयरथ९ कहते है कि ईरवरशिव 
ओर विश्वावतं प्रथमतः इस सिद्धान्त को क्मीर ले आये । ष्हम बता चुकेहै कि 
लधुस्तव (स्तुति) के रचयिता धर्माचिार्य भृगुकच्छ के निवासी थे ओर (त्रिपुरीसुन्दरी)- 
दण्डक" के कर्ता दीपकनाथ के प्रभाव को राजा भोज ने देखा था । जयरथ ध्दीपक- 
नाथ को नि° षो० का प्रथम व्याख्याकार मानते है । हमारा विचार है कि गुजरात 
ओर मध्यप्रदेश से यह सम्प्रदाय कमौर भँ पहुंचा भौर फिर वहाँ से दक्षिण देश मे । 
हम देखते हँ कि दक्षिण देश के निवासी गुरनाथपरामर्शं के रचयिता मधुराज योगी 
अभिनवगुप्त के जीवनकाल में ही कदमीर पहूचे थे। वे वहां से अजित ज्ञान को दक्षिण 
मेले गये ओर बादमें दक्षिणमें इस ज्ञान का विस्तार हुआ । दक्षिण के शिवानन्द 
आदि आचायं अपने को धर्माचायं, दीपकनाथ आदि सिद्धो की परम्परा से प्राप्त ज्ञान, 
जो कि ओघ या ओवल्ली के नाम से जाना जाता है, उत्तराधिकारी मानते हँ । लगता 
है यह परम्परा उनको क्डमीर से प्राप्त हुई। इसीलिये वे इस सम्प्रदाय की 
उत्पत्ति कदमीर में मानते है । पुण्यानन्द ओर अमृतानन्द भी शिवानन्द, विद्यानन्द आदि 
की परम्परा मे आते हँ । अतः इनकी स्थिति दक्षिण देश में ही माननी चाहिये, कदमीर 


मे नहीं । पुण्यानन्द ओर अमृतानन्द को कश्मीरी मानने की मान्यता का पुनरीक्षण 
अपेक्षित है । 


आज अद्वैतवादी शेवदशंन को कश्मीर से तथा द्वैतवादी शेवदशंन को दक्षिणसे 
जोडने की भ्रवृत्ति काम कररहीहै। यह सहीहै किं अद्रैतवादो प्रत्यभिज्ञा दशन कं 








१. दीपिका (प्‌. ३२३) में उद्धृत “पिण्डे मृक्ताः'' आदि शलोक ज्ञानकारिका (१।४-५) 
का बताया गया है, किन्तु यह वहां उपलन्ध नहीं है । 

. "'सम्प्रदायस्य कमी रोद्‌भूतत्वात्‌' (ऋजुविमशिनी, प. ११४) । 

. ' "वस्तुतो ह्यस्य दर्शनस्यैतदेवाचारयदरयं कश्मीरेष्ववतारकम्‌'” (वाम. विव., पृ. ४८) । 

द्ष्टब्य--आगम ओर तन्वरलास्र, १. ८६-८७ 

. ““भोजदेवदृष्टचमत्कारो महादेशिकभ्रवरः श्रीमान्‌ दीपकाचार्यो दण्डककर्ता"' (ऋजु, 
पु. २२३) । 

. पृ० ८ की पांचवीं टिष्पणी देखिये । 


> = ५५ 


नबि 
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विकास ब सर्वाधिक योगदान कदमीर का तथा द्तवादी हौवदर्शन के संरक्षण ओर संव- 
धन मे दक्षिण का रहा है, किन्तु यह प्रक्रिया एकान्ततः वहं तक सीमित नहीं रही ओर 
कालक्रम से इसका संबन्ध अन्य प्रदेशों से भी रहा है। हम कह सक्ते है कि 
प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रथमतः विकास कश्मीर में हमा भौर फिर बह पूरे देश में फेल 
गया । इसी तरह से द्वैतवादी शौवदर्शन का विकास पहले मध्यदेश मे हुमा ओौर बाद में 
यह दक्षिण देश तक सीमित रह गया । 

१अभिनवगुप्त ने मव्यदेश को सभो शास्त्रों का सदन (घर ) बतायाहै। उसके 
पूवज यहीं से कमीर गये थे । द्ेतवादी, ्तादरैतवादी ओर अद्वेतवादी दर्शनों की प्रवृत्ति 
उनके अनुसार आमर्दक आदि मठो के माध्यम से हई । डं वासुदेव विष्णु मिराशीः 
ने अनेक शिलाकेखों के प्रमाण से द्वैतवादी शंवाचार्यो की मटीय परम्परा पर पर्याप्त 
प्रकाश डाला है कि उन्होने किंस प्रकार मध्यदेश मे प्रपूत इस ज्ञान का सवत्र प्रसार किया । 
डां० वी° एसञ पाठक ने त्रिलोचन शिवाचायं की सिद्धान्तसारावली के वचन को 
उदव कर यह बताया है कि यात्राके प्रसंग मे आये काची के राजा राजेन्द्र चोर इनको 
काशी से अपने साथ ले गये । द्वैतवादी कैवसिद्धान्त के १८ पद्तिकारो की सूचना 
देने वाले दो इलोक* उपलन्ध है । इनमें प्रारम्भ के कछ आचायं कदमीर केह ओौर 


१, “निःशषकशास्त्रषदनं किल मध्यदेशः" (तन्त्रालोक, ३७।३८) । 
उयम्बकामर्दका मिख्यश्रीनाथा अदे द्वये । 
दयाद्ये च निपुणाः क्रमेण शिवशासने ॥ (तन्त्रा, ३६। १२) 

२, द्रष्टव्य ~ प्राच्यविद्या निबन्धावली, खण्ड ४ में प्रकादित ““पतंगशंमु का ग्वालियर 
संग्रहालय शिलालेख'' दीषंक निबन्ध, पृ. १७२-१८२, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ 
अकादमी, भोपाल, प्रथम संस्करण, सन्‌ १९७४ 

३, राजेन्द्रो इत्याख्यश्चोलमूपो महीं वसन्‌ । 
गङ्खास्नानाथंमागत्य दृष्ट्वा शोवान्‌ वरांस्तदा ॥। 
स्नात्वा प्रतिनिवृत्तः सन्‌ तान्‌ समादाय रौ वकान्‌ । 
स्वराज्ये स्थापयामास जैवाचायंवरांस्तदा ॥। 
काञ्चोमध्ये चौलमूमौ सवत्व प्रविश्तराः । 

हैव कल्ट इन नादंनं इण्डिया, पू. ३८ टिप्पणी । 

ॐ, उग्रोत्तरज्योतिरथोपसद्यः श्री रामकण्ठोऽपि च वैद्यकण्ठः । 
नारायणश्चापि विभूतिकण्ठः श्रौनोलकष्ठोऽपि च सोमशम्मुः ।। 
ईशानशम्भुदह दयादिना स्याद्‌ विरञ्चिवैराग्यकयुगमवाच्यौ । 
्ञानस्त्रिणेत्रो वरणेश्वरौ ज्ञावित्यादयस्ते स्पुरघोरशम्मुः ॥ 

द्रष्टव्य--रोवभूषण । 
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बाद के आचार्यं मध्यदेश कै । दक्षिण के आचार्योका नाम अन्तमं है) इससे हमारी 


यह मान्यता बनती है किं त्रिलोचन शिवाचायं से दक्षिण भारत के पद्तिकारोंकी 
परम्परा प्रारम्भ हई ओर वरहा द्वैतवादी शं वदर्शन की प्रतिष्ठा हुई । 


त्रिपुरा सम्प्रदाय की प्वृत्तिके प्रसंग मे अद्रैतवादी प्रत्यभिज्ञादशंन तथा दरैतवादौ 
शैवसिद्धान्त की चर्चा हमने इसल्यि की किज्ञान की इन धाराओं के विकासमें पूरे 
देश का योगदान रहाहै। त्रिपुरा सम्प्रदायके विषयमे यह विशेष रूपसेक्हा 
जा सकता है । त्रिपुरा मत के अन्दर विकसित कर्मी, केरल ओर गौडीय सम्प्रदाय की 
चर्चा हम "अन्यत्र कर चुके है। ये सम्प्रदाय पूरे देश को अपने में समेटे हए ह । इस 
ज्ञान का विकास केवल संस्कृत भाषामें ही नहीं, लौकिक भाषाओं मे भी हुमा । “हिन्दू 
तान्तिक एण्ड शाक्त लिटरेचर'' नामक ग्रन्थ की चर्चाहम कर चुके हैं। इस ग्रन्थ के 
दूसरे भाग का शीषंक है--"'तान्विक शाक्त लिटरेचर इन माडनं इण्डियन लेगवेजेज'' । इस 
भाग में बंगला भाषा में रचित शाक्त साहित्य का कछ विस्तार से तथा मेधिली, राज- 
स्थानी, व्रजभाषा ओर पंजाबी भाषा में रचित साहित्य का कुछ संक्षेप मे वणन किया गया 
ह । सौभाग्य से हमें इधर बड़ोदरा संस्कृत महाविद्यालय के प्राध्यापक शास्त्री श्री उदयनं 
हरिशंकर शुक्ल से गुजराती भाषा में क्ली “शाक्त सम्प्रदाय" * नामकं पुस्तक 
मिली । इसमें गुजराती भाषा में निबद्ध शाक्त साहित्य पर पूरा एक प्रकरण है (प० १११. 
१४४) । यहा नाथ भवान, वल्लभ भट्ट, मीट्‌, जनो बाई, कवि बा भौर नुर्सिहाचायं 
की जीवनी तथा उनके साहित्य पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । इनमें से मीट्‌ ऽहंस- 
विलास के रचयिता हंसमिट्‌ट्‌ से अभिन्न है । ““शाक्त सम्प्रदाय'” नामक उक्त ग्रन्थ की 
यह विशेषता है कि इनमें बौद्ध भौर जैन धर्मं में समाविष्ट शाक्त तत्त्वों की भी अलग 
अलग प्रकरणों मे चर्चा कौ गई है । बौद्ध धमं के विषय में लेखक बहुत ही उदारवादी 
है । उनका कहना है कि आधुनिक हिन्दू घमं की स्वरूप-रचना में बौद्ध धर्म ओर तत्त्व- 
ज्ञान की बहुत बड़ देन रही है (० १५६) । बोद्ध ओर जैन घमं के प्रति श्रद्ेयश्रीश्री 
गोपीनाथ.कविराज का भी यही दृष्टिकोण रहा है । आश्चयं की बात यह है कि बोद्ध 
ओर जैन धर्मं के साथ हिन्दू धमं कौ बात उठाने पर जो व्रिरोघ भावना जगती है, 
वह्‌ वैष्णव, रंव या शाक्तं सम्प्रदायो की चर्चा करने पर नहीं उठती । इसका कारण यह 


१, शक्तिसंगम तन्व्र, छिन्नमस्ता चतुथं खण्ड, उपोद्घात पृ. ३०-३२, गायकवाड 
ओरियण्टल सिरीज, बड़ोदरा, सन्‌ १९७८ 

२. श्री फावंस गुजराती सभा, बम्ब द्वारा सन्‌ १९३२ मेँ प्रकारित, श्री नमंदाशंकर 
देवशंकर महेता द्वारा लिखित इस ग्रन्थ मेँ शाक्तं सम्प्रदाय के सिद्धान्तो, गु जरातमें 
उनके प्रचार ओौर गुजराती साहित्य पर उनके प्रभाव पर विचार किया गया है । 


३. यह ग्रन्थ गायकवाड ओरियण्टल हईस्टीटचूट, बड़ोदरा से सन्‌ १९३० मेँ प्रका रित 
हो चुका है । 
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है किं हिनद्‌ शब्द हम पर आरोपित है ओर इस आरोपित विभ्रम के सहारे ही हम 
बाह्य आचारो के घरौदों भे बटते चले जा रहे है । इसके विपरीत बौद्ध, जेन, वैष्णव, 
शव, शाक्त आदि शब्द दसौ धरती की उपज हैँ गौर इन्होंने कालक्रम से कुछ मानों 
मँ अपने में एक समान दृष्टिकोण का उन्मीलन कर लिया है । शाक्त मत की इन सब 
पर बहुत गहरी छाप है । शाक्त मत कौ इस व्यापक दृष्टि का योगिनीह दय में पूणं विकास 
हभ है । इस व्यापक दृष्टिकोण कोही उजागर करने का अब ह्म र्षु प्रयास कर 
रहे है । 
चक्रसंकेत 
क्षेमराज ने प्रत्यभिज्ञाहृदय के आयवे सूत्र की व्यास्या में कदा है कि 'तान्तिकों के 
मत मेँ आत्मतत्व विश्वोत्तीणं है, कुल आदि आम्नायो के अनुसार वह्‌ विश्वमय है ओर 
त्रिक आदि दर्शन के ज्ञाताओों के मत ते वह विश्वोत्तीणं भी है ओर विदवमय भी । 
योगिनीहृदय भौर दोपिका में इस तृतीय मत को स्वीकार किया गया है । महातत्त्वाथं 
का निरूपण करते हए यहाँ (२।७३-७४) बताया गया है कि निष्कल, परम सूर्म, 
निरलक्ष्य, भाववजित, व्योमातीत, प्रकाश ओर आनन्द स्वल्प, विद्वोत्ती णं ओर विक्ष्वमय 
परम तत्तव मँ अपने को विलीन कर लेना ही महाततत्वाथं है । विश्वोत्तोगं तत्त्व स्वेच्छा 
से स्वात्ममित्ति मे विश्व का उन्मीलन कर विक्वमय बन जाता है भौर फिर अपनेमेंही 
विक्ष्व को समेट भी लेता है , अतः यह विश्वमय भी है ओर विश्वोत्तोणं भी । 
यह विदवोत्तीर्णं तत्तव विदवमय बनने के लिए कंसे श्रीचक्रका स्वरूप धारणकर 
केता है, परदेवता श्रौचक्रके रूपमे कैसे अवतरित होती है, प्रथम चक्रसंकेत प्रकरण 
मँ इसी का दाशंनिक विवरण प्रस्तुत किया गया है । पाच शक्ति त्रिकोणो मौर चार 
बह्धि त्रिकोणो के मिलने से श्रोचक्र का स्वरूप बनता है । यहाँ पाच शक्ति त्रिकोणो को 
सृष्टि क्रम से, अर्थात्‌ ऊध्वंमृख तथा चार वहि त्रिकोणो को लयक्रम से, अर्थात्‌ अधोमुख 
रखना पडता है । श्रीचक्र के उद्धार की दो विधियां नित्याषोडशिकाणंव ( १।२९-४१, 
५९-७५ ) मेँ बता दी गई है, अतः उनका यहां उल्लेख नहीं किया गया है । 
यहा बताया गया है कि वहु ( विश्वोत्तीणं ) आद्या शक्ति जब विश्वमय बनना 
चाहती है, तो उसमें स्पन्दन (स्फुरत्ता) होता है भौर इस स्पन्दन का प्रथम परिणाम है 
श्रीचक्र । यह चक्र कामकलारूप है । यहां ( १।११ ) कामकला को प्रकाश-परमाथं 
ओर श्रीचक्र को प्रसार-परमाथं ( १।२४ ) कहा गया है । प्रकाशविमशं सामरस्यमय 


१. “ विश्वोत्तोणं मात्मतत्तवमिति तान्त्रिकाः । विक््वमयमिति कुलाद्याम्नायनिविष्टाः । 
विश्वोत्तीणं विश्वमयं चेति त्रिकादिदशंनविदः' (पु. ५६) । ठाकुर जयदेवसिह 
संस्करण, मोतीलाल बनारसीदास, सन्‌ १९६३ (अंग्रेजी अनुवाद) । मूल ग्रन्थ के 
पृ. १५ की टिप्पणी भी देखिये । 
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बिन्दु मे कामकला की अभ्यक्त स्थिति तथा उसके उन्मीलन के प्रकार का वर्णन हम 
प्रन्थभाग, पृ. १६-१७ की टिप्पणी में कर चुकेहं। इस कामकला के प्रसारसेही 
[विइव मय श्रीचक्र की निष्पत्ति होती है । नौ चक्रों की समष्टि को श्रीचक्र की संज्ञा दी गई 
है । उनमे से प्रथम बैन्दव चक्र में कामकला अन्यव्त रूपसे तथा द्वितीय त्रिकोण चक्र 
मे व्यक्तरूप से अवस्थित है । कामकला का यह व्यक्त स्वरूप शारदा लिपिके ईकार 
मे स्पष्टदेखा जा सकता ह । 


इस प्रथम त्रिकोण (मध्य व्यश्च) के ऊपर सृष्टि ओौरसंहारके क्रमसे शक्ति ओर 
वद्धि (शिव) त्रिकोण को स्थापना की जाती है, तो उससे नवयोन्याटमक वसु (अष्ट)कोण 
चक्र कौ निष्पत्ति होतो है । इस नवयोनि चक्र मेँ धमं, अधमं, आत्मा, अन्तरात्मा, 
परमात्मा, ज्ञानात्मा, माता, मेय भौर प्रमा की स्थिति मानी जातीहै। मघ्यव्यध्रमें 
भरमा की तथा उसके चारों तरफ फैले अन्य आठ त्रिकोणो मेँ धमं आदि की स्थिति रहती 
है । यह ` नवयोनि चक्र (बिन्दु, त्रिकोण ओर वसुकोण की समष्टि) अम्बिका शक्तिका 
विकास है गौर यह सोलह स्वरों से आवृत है । 


नौ त्रिकोण ओर बैन्दव चक्र कीचारों तरफ फैल रही दशविध प्रभासे अन्तदंशार 
चक्र की निष्पत्ति होती है । "यकारसे लेकर क्ष पयन्त दस वर्ण इसमें स्थित है ओर 
यह पाच महाभूत एवं पाच तन्मात्राओं का आलम्बन है । प्रथम दशारसे हौ द्वितीय 
दशार कारस्फुरण होता है ओर यह ककार आदि दस वर्णों तथा ज्ञानेन्द्ियो एवं कर्मेन्दरियों 


१. "तत्राद्यं नवयोनि स्यात्‌” (१।७५) यहाँ नवयोनि पद बिन्दु, त्रिकोण ओौर वसु- 
कोण--इन तीनों चक्रोंका बोधक माना गया दहै । इन तीनों चक्रों की वासना 
यहां एक साथ बताई गई है ओौर यह पूरा प्रकरण नवयोनि चक्र काही निरूपक 
है । अतः " “चक्रं नवामकम्‌” (१।१३) इस पंक्ति का भी अथं तदनुसार ही करना 
चाहिये । दोपिकाकार ने यहाँ त्रैलोक्यमोहन आदि नौ चक्रों की तथा करशुद्धिकरी 
आदि नौ चक्रेरवरो विद्याओं की चर्चा उठाई दहै। इसके विपरीत भास्कररायने 
नवयोन्यात्मक चक्र की नवविघ वासना का उल्लेख कर वशिनी आदि आठ विद्याभों 
को मूलविद्या के साथ मिलाकर उसकी नवमन्तरात्मक्ता बताई है ओौर कहाहै कि 
नवयोनि चक्र के प्रकरण मे त्रैलोक्यमोहन आदि चक्रों की तथा करशुद्धिकरी आदि 
विद्याओं की चर्चां अनावश्यक है । इसके साथ ही उन्होने प्रकारान्तर से दीपिका 
व्याख्या की संगतिभीवेठादीदहै। 

२. म्रन्थभाग प्‌. २६ की टिप्पणी देषिये । दीपिकाकार (१।४५-४३) ने आदि-क्नान्त 
पचास ही वैखरी वणं माने है । मूल ग्रन्थ (२।७०) में भी वंखरी वाणी के पचास 
वणं ही स्वीकृत है । एसी स्थिति में दीपिका का प्रस्तुत अंश समाधान-सापक्ष है । 

र 
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के दस विषयों का उददरावक है । बैन्दव, त्रिकोण, वसुकोण भौर अन्तर्दशार चक्रोंकीचार 
क्रिरणों तथा बहिर्दशार चक्र की दस किरणों के मिलने पर चतु्दशार चक्र निष्पन्न होता 
है । यहा टकार से भकार पय॑न्त वर्णोकी तथा दस बाह्यकरण गौर चार अन्तः- 
करण--इस प्रकार चतुदंश इई्द्रियों की निष्पत्ति होती है। यहाँ यह्‌ स्मरण रखना 
चाहिये कि पृथिवी आदि तत्त्वों की रचना शिव के अंशसे मौर वर्णो की रचना शक्ति 
के अंशसेहोतीहै। इस प्रकार पांच शक्ति चक्रों ओर चार वाह्नि (शिव) चक्रो से 
निष्वन्न ये अन्तदंशार, बहिर्दशार ओर चतुदंशार नामक तोन चक्र रोद्री शक्ति की 
भ्रमा से उन्मीलित होते हैँ । 

यहाँ तक छः चक्रां की निष्पत्ति पूरी होती है । षोडशदल ओौर अष्टदल चक्रोंको 
निष्पत्ति वामा शक्ति से तथा चतुरस्र चक्र की ज्येष्ठा शक्ति से होती है । इष प्रकार्‌ 
अम्बिका, रौद्री, वामा ओर ज्येष्ठा शक्ति को सहायतासे इष परिपूणं श्रीचक्र का 
विस्तार होता है । इनमे से जिन्दु ओर त्रिकोण चित्कलामय हँ । अष्टकोण शान्त्यतीता 
से, अन्तदंशार, बहि्दशार भौर चतुदंशार शान्ति कला से, अष्टदल विद्या कलासे, 
घोडशदल प्रतिष्ठा कला से ओर चतुर चक्र निवृत्ति कला से प्रकट होते हैं । 


श्रीचक्र का यह स्वरूप सुष्टिक्रम कहलाता है । इससे उलटा है संहारक्रम । इन 
दोनों ही क्रमों से श्रोचक्र की भावना ओर पूजा की जाती है। सुष्टक्रम जैसे बिन्दुसे 
्रारंभ होता है, उसी तरह से संहारक्रम चतुरस, अर्थात्‌ व्रैरोक्यमोहन चक्र से। इस 
संहारकमसे इन नौ चक्रों मे क्रमशः नाद, बिन्दु, कला, ज्येष्ठा, रौद्रो, वामा, विषघ्नी, 
दूतरी ओर सर्वानन्दा नामक नौ शवितियां निवास करती है। इनमे से नाद भौर बिन्दु 
शान्ताशवितपय, कला इच्छाशक्तिमय, ज्येष्ठा ज्ञानशक्तिमय तथा बकीको पाच 
शकितं क्रियाशक्ति का विरास मानी जाती है । परमार्थतः कामकला के ही प्रसार 
से श्रौचक्र का यह वणंमय, तत्वमय ओर शक्तिमय स्वल्प उन्मीलित होता है । 

इन नौ चक्रों की क्रमशः अकुल, विषु, शाक्त, वह्नि, नाभि, अनाहत शुद्ध, लम्बिकाग्र 
ओरभ्र्‌ःध्य में एवं बिन्दु, अर्घंचन्द्र, रोधिन, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, समना 
ओर उन्मना मे तथा महाबिन्दु में त्रिविध भावना की जाती है। इनम से प्रथम 
भावना सकल, दूसरी भावना सकलनिष्कल तथा तीसरी भावना निष्क कहो जाती है । 
महाविन्दु मे निष्कल भावना नँ प्रविष्ट योगौ जब ऊपर उठता है, तो उसको देश, काल, 
आकार आदि से रहित उस परम महान्‌ स्व मावसुन्दर तत्त्व का साक्षत्कार होताहै, जो 
सदा परमानन्द से परिपूर्णं है। 

यह हे बताया जा चुका है कि विश्वोत्तोणं तत्व जब्र विश्वमय बनना चाहता है, 
ततो उसमे अनोखी स्फुरत्ता का उद्धव होता है 1 वह्िके सम्पकंसे जेतेवो पिघलने 
छगता है, उसी तरह से प्रकाश के सम्पकंसे विमशं शक्ति स्पन्दि हो उठ्तो है ओर 
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हसो से विश्वलहरी स्थान, मा तृत्रयात्मक वैन्दव (त्रिकोण) चक्र का प्राकट्य होता है । 
तस समय विमशंमयी परमा कला सवेप्रथम शान्ता ओर अम्बिका शक्ति कालरूप धारण 
करतो है। इसी को परावाक्‌ भी कहा जाता हे । यह परा वाणी अपने में बीजरूपसे 
स्थित विश्व को जब प्रकट करना चाहतो है, तब विदव का वमन करने के कारण अंकुश 
सदृश वाभा शक्तिकारूप धारण कर लेत द्ै। यह वामा शक्ति ही इच्छा शक्ति के 
साथ मिल कर पश्यन्ती वाक्‌ के रूप में परिणत हो जाती है । इसौ तरह से ज्येष्ठा शक्ति 
भौर ज्ञा शक्ति के मिलन से मध्यमा वाक्‌ अभिव्यक्त होती दै । श्छगाट (त्रिकोण) की 
सीधी रेखा इसका वोध कराती है । वामा शक्ति के द्वारा सृष्ट विश्व की स्थिति में यह्‌ 
कारणभूत है, उसका पालन करती है । विद्व का संहार करने की इच्छा होने पर वह 
शक्ति अपने बैन्दव स्वल्प में पुनः प्रविष्ट हो जाती है । तब श्छंगाट की दक्षिण रेखा के 
निर्माण के साथ इसका स्वरूप पूणंतया स्पष्ट हो जाता है । यह रौद्री शक्ति का व्यापार 
द । क्रिया शक्ति के साथ मिल कर यह वाणी के विस्तार को मुखरित करने वाली वेखरी 
वाक्‌ बन जाती है । इस प्रकार बैन्दव (विन्दु ओर त्रिकोण) चक्र मेँ अम्बिका आदि 
तथा शान्ता आदि चार-चार शक्तियों तथा परा आदि चार वाणियोँ की भावना तथा 
पूजा की जाती दै, इनको तन्मय माना जाता है। 
शिव (प्रकाशांश) से आत्रिर्भूत अम्बिका आदि तथा शक्ति (विमर्शांश) से आविर्भूत 

शान्ता आदि शक्तियों मेँ यह सारा विश्व बोज मेँ वृक्ष कौ भांति छिपा रहता है । इन्हीं 
शक्तियों से कामरूप, पूणं गिरि, जालन्धर ओर ओडघाण नाभक पीले की सृष्टि होती 
है । ये पोठ कन्द, षद, खूप ओर रूपातीत नामक आन्तर स्थानों मेँ स्थित हैं । कन्द 
यापिण्डको आधार, पदयाहंसको हृदय, रूपया बिन्दु को भ्रूमध्य तथा रूपातीत 
को ब्रह्मरन्ध्र कहा जाता है । यह चिन्मय स्थानहै। इन पीठो का आकार क्रमशः 

चतुरस, षड्‌बिन्दुमय, अर्धचन्द्र ओौर त्रिकोण जैसा होता है, क्योकि ये क्रमशः पृथिवी, 

वायु, जल ओर तेज तत्त्व के प्रतीक हैँ इनक। वणं क्रमशः पीत, धूम्र, श्वेत ओर 

रक्तहै। 

इन पीठो मेँ क्रमशः स्वयंभू, बाण, इतर ओर पर लिग स्थित हैँ । स्वयंभू लिगि का 

वणं पीत है । यह त्रिकूटाकार है तथा अकारसे विसं पयंन्त. सोलह स्वरो से आवृत है । 

वाण च्छिग का वणं बन्धूक पुष्प के जैसाहै। यह त्रिकोणाकार है ओर ककार से टकार 
पर्यन्त सोलह व्यंजनं से आवृत है । इतर छिग का वणं इत्रेत है । इसका आकार कदम्बफल 

के समान गोल है ओर यह थकार मे सकार पय॑न्त सोलह व्यंजनं से आवृत है । पर- 

तेजोमय पर छखिग का कोई आकार नहीं होता 1 इन्द्रियों से इसको देखा नहीं जा सकता, 

भतः विन्दु से इसका बोध कराया जाता है । यहं अकार से क्षकार पयंन्त समस्त वर्णो से 
आवृत ह । यह परमानन्द का सार तथा नित्योदित स्वरूप वाला है । 
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बिन्दु सहित त्रिकोण मे स्थित अम्बिका आदि तथा शान्ता आदि शक्तिचतुष्टय, 
मातृका (वाणी) चतुष्टय, पीठचतुष्टय ओर लिगचतुष्टय--ये सभी वागभव, कामराज 
ओौर शकत बीज तथा इनकी समष्टि तुरीय विद्या के वाच्य रूप हैँ, अर्थात्‌ बीजत्रया- 
त्मिका तुरीय श्रीविद्या से इनका बोध होता है । मेय, मान ओौर माता की त्रिपुटी को 
कुल ओर इनकी समष्टि को कौल कहा जाता ह । ऊपर निदिष्ट सभी चार संख्या वाले 
पदाथं कुल ओर कौल विभाग में समाविष्ट हैँ ओर क्रमशः जाग्रत्‌, स्वप्न, सृषुप्ति तथा 
तुयं (तुरीय) दशा वाले हैँ । 


सभी प्राणियों मेँ संवित्ति के रूप में भासमान विदवोत्तीणं अनुत्तर ॒(प्रकागात्मक) 
परम तत्त्व इन सबसे ऊपर है । अपनी इच्छा से वह्‌ स्वात्मभित्ति में स्वेच्छा-तूलिका से 
विश्वमय चित्र बना डालता है, स्वयं विद्वमय हो जाता हं । वह॒ परप्रकाशात्मक स्वरूप 
इस तरह से विमशं शक्ति से सम्पन्न होकर सहज आनन्दं की सृष्टि का कारण बन कर 
सबके लिये स्पृहणीय हो जाताह। वह मेय, माता, प्रमा ओर प्रमाणके रूपमे बट 
जाता है ओर इच्छा, ज्ञान एवं क्रियात्मक श्यंगाट (त्रिकोण) का स्वरूप धारण कर ठेता 
है । विमशं शक्ति विद्व का आकार ग्रहण करती है, किन्तु उसका अपना स्वरूप तो 
प्रकाशात्मक शिवम स्थित है । कामेदवर के अंक रूपी पययंक में विश्राम करने वाला 
विमशं शक्ति का यह स्वरूप अत्यन्त सुन्दर है । इच्छारक्तिमय पार, ज्ञानश्तिमय 
अंकुश ओर क्रियाशक्तिमय धनु ष-बाण को धारण करने से कामेश्वर ओर कामेश्वरी के 
इस युगल स्वल्प की शोभा ओर भी बद्‌ जाती है । कामेश्वर-कामेदवरी का यह युगल 
स्वरूप आश्रय ओर आध्रयी के भेदसे आट आयुध वालाहो जाताहै। यही मिथुन 
स्वरूप बेन्दव, त्रिकोण, वसुकोण आदि के क्रम से विकसित नवचक्रात्मक धीचक्र में 
विविध रूपों मेँ अपना विस्तार करलेता ह ओर इस तरह से अपने श्रीचक्र रूपी शरीर 
मे अपनी अवयव शक्तियों के साथ यह परम तेज अषतरित हो जाता है, विद्वोत्तीणंता 
का परित्याग कर वि्वमय बन जाता है । 


यहाँ प्रकाशात्मक परमेदवर (कामेदवर) समद्र स्थानीय, विमशंमयी शक्ति (कामे- 
श्वरो) जलस्थानीय ओौर उसकी अवयव शक्तियाँ तरंग स्थानीय हैँ । जैसे समुद्रके जलसे 
उठी हरे उसी में विलीन हो जाती हैँ, उसी तरह से ३६ वत्त्वं वाला यह सारा विश्व- 
मय शक्तिचक्र इस युगल स्वरूप से ही उदित होता है ओर उसी में विलीन हो जाता है । 


चिति शक्ति स्वात्मस्वरूप भित्ति मे जब स्वेच्छा से विद्व की रचना के ल्य परिपूणं 
इच्छा शवित से सम्पन्न हो प्रकाश ओौर विमं का सहारा लेती है, तो उस समय उसकी 
क्रिया शक्ति विव के मोदन ओर द्रावण व्यापार में प्रवृत्तहो मुद्रा कास्वरूप धारण कर 


लेती है । इस प्रकार की दस मृद्राएं यहाँ वणित हँ । इनमें से पहली मुद्रा का विनियोग 
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आवाहन के ल्यि होता है । शेष मूद्राठं एक-एक चक्र की पूजा में विनियुक्त है । मुद्रा 
शब्द तन्त्रशास्त्र मेँ अनेक अर्थो मे प्रयुक्त है, किन्तु यहां दोनों हाथों की अंगुल्यां के 
संयोग से बनने वाटी मूद्राओं के व्यि आया है । दाहिने हाथ की अगुचियां प्रकाशात्मक 
तथा वाये हाथ की अंगुल्यां विमर्गात्मक मानी जाती हैँ । ये अंगुलियां क्रमशः वामा 
आदि तथा इच्छा आदि चार-चार शक्तियों की प्रतीक हैँ । इन दसों मुद्राओं का बाह्य 
ओर आन्तर स्वरूप यहाँ (१।५७-७१) बताया गया है । इस तरह इस विश्वमय परा 
शक्ति की ज्ञानशक्ति से श्रीचक्र का ओर क्रियाशक्तिसे मूद्राओं का आविर्भाव होता है । 
स्वयं विश्वमय परा देवता इच्छाशक्तिस्वरूप है । उसमें विचिकीर्षा उत्पन्न होने पर ही 
सृष्टि का विस्तार होता है । 

इस श्रीचक्र की त्रिविध ओर नवविध भावना की जाती है । बिन्दू, त्रिकोण ओर वसु- 
कोण की एक प्रकारसे; दो दशार ओौर चतुदंशार की दूसरे प्रकार से; अष्टदल, पोडश- 
दल ओर चतुरस्र की तीसरे प्रकार से, अर्थात्‌ क्रमशः सृष्टि, स्थिति ओौर संहार के क्रम 
से पूजाकी जाती है। दीपिकाकार ने संकेतपद्ति के प्रमाण से इनका विवरण दियाहै 
(१।७७) । विन्दु से लेकर चतुरखपर्यन्त उद्धार सुष्टिक्रम तथा चतुरस्र से बिन्दुपयंन्त 
उद्धार संहारक्रम कहलाता है । इन सबकी समष्टिकाही नाम त्रिपुरा चक्रहै। इस 
चक्रके स्वरूपकोजो ठीकसे जानचेता है, उसको अपने आप भगवती व्रिपुराका 
स्वरूप भासित हो जाता है । 

चक्र की नवविध भावनामेंनौ चक्रों की अलग-अलग उपासना की जाती है । इन 
नौ चक्रों के नाम यहाँ संहारक्रम से इस प्रकार बताये गये हैँ -त्रैलोक्यमोहन, सर्वाशा- 
परिपूरक, सवंसंक्षोभण, सवंसौभाग्यदायक, सर्वाथं साधक, सर्व॑रक्षाकर, सव॑रोगहर, 
सवंसिद्धिमय ओर सर्वानन्दमय । इन शब्दों की लमावनी पदग्याख्या दीपिकाकार ने की 
है (१।८२-८४) । इस श्रीचक्र में महात्रिपुरसुन्दरी की उपासना को जाती हे । इस 
परिपूणं चक्र को उपासना से साधक अजर ओर अमर हो जाता हे । 

मन्त्रसंकेत 

प्रथम चक्रसकेत प्रकरण में भगवती त्रिपुरसुन्दरी के अवतार-स्थान श्रीचक्र का स्वरूप 
बताने के वाद {तीय मन्व्रसंकेत प्रकरण में श्रीविद्या का स्वषूप ओर उसके षड्विध अर्थो 
का निरूपण करिया गया है । यहाँ बताया गया है कि इस दिव्य मन्त्रसंकेत को जानने 





१. नित्याषोडश्िकार्गंव, उपोद्घात, पृ० ८५-७८ द्रष्टव्य । कर्णिका, रुचक आदि 
कापालिक मत संमत छः मृद्राएं (अथवा पांच मुद्रण) बौद्ध तन्त्रो में भी स्वीकृत 
है । शाक्त तन्त्रो मे मुद्रा शब्दका प्रयोग चना-चवैना के लिय कियाजातादहै। 
बौद्ध तन्वो में कम॑मुद्रा, धमनुद्रा, ज्ञानमुद्रा जर महामुद्राके रूपमेभी मूद्राओंका 
वर्णन मिलता ह । 
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वाला वीरचक्रेदवर, अर्थात्‌ परशिव स्वरूप हो जाता है । यहाँ सवंप्रथम नौ नित्याओं के 
नौ मन्त्रौ (विद्याओं) के नाम बताये गये हैँ ओर सातवीं मूतिविद्या का उद्धार भी किया 
गया है, क्योकि इसके अतिरिक्त अन्य आठ विद्याओं का उद्धार नि° षो° मेही बता 
दिया गयाहै। नौ विद्याओंके नामोँसेही उनका कहां विनियोग होता है, यह भी 
ज्ञात हो जाता । प्रसंगवश यहाँ इन विद्याओं के बाह्य ओर आन्तर न्यास का विधान 
कर नौ नित्याओं के नाम गिनाये गये हैँ ओर कहागयादहै कि पूवं वणितनौ चक्रोँनें 
इन नौ नित्याओं का पूजन करना चाहिये । आच्या शक्तिही पूजाके समयनौखूप 
धारण कर लेती है । वस्तुतः यह शक्ति एक ही ह ओर यह साधक को अजर ओर अमर, 
अर्थात्‌ परम शिवस्वरूप बना देती ह । 

अथंरत्नावली (प° १०७) मेँ उद्धृत संकेतपद्धति के वचन में ओर शिवानन्द मनि 
के सुभगोदय (इलो० ४९) मेँ आठ ही नित्याओं के नामहै, एसा प्रतीत होवा है, किन्तु 
वहाँ ‹प० १०७) उद्धत संकेतपद्धति ऊ अन्य इोकों से ज्ञात होता टै कि सातवीं विद्या 
त्रिपुरासिद्धा तथा आठवी त्रिपुराम्बिका है । अतः सुभगोदय के ऊपर चचित वचन मँ 
सिद्धाम्बा शब्द में समास मानकर सिद्धा ओर अम्बा शब्दों को अलग-अर्ग मानना चाहिये । 
इस तरह से नित्याओं की संख्या नौ हो जाती है। संकेतपद्धति के अनुसार आठ अंग- 
नित्याओं के साथ नवीं अंगी (प्रधान) मूलविद्या को भिलाने से इनकी संख्या नौ हो 
जायगो । नवनित्याविधान नामकं ग्रन्थ का एक वचन जयरथ द्वारा तन्त्रालोकविवेक (१५। 
२८१) में उद्धत है । ्रन्थके इसनामसेभी नौ नित्याओंकी प्रतीतिहोती है । अतः 
इस स्पष्टीकरण के आधार पर वहां (पृ० १०५ मे} दो गई टिप्पणी मेँ आवदयक 
संशोधन कर लेना चाहिये । 

योगसूत्रकार" भगवान्‌ पतंजलि ने मन्त्र केजपके साथ अथंकी भावना का भी 
विधान किया है । निरुक्तः में अथं को बिना जाने वेद मन्त्रों का पाठ मात्र करने वाले की 
निन्दा ओर वेद मन्त्रों के अथंको जानने वले को प्रशंसाकी ग्ईहै। इसी बातको 
रमास्करराय ने भी प्रकारान्तर से वरिवस्या रहस्य में कहा ह । इसीलिये योगिनीहूदय के 
मन्त्रसकेत प्रकरण में सामान्य पीठिका-बन्ध के बाद सौभाग्यविद्या के षड्विध अर्थोका 





१. तज्जपस्तदथं भावनम्‌ (१।२८) । 

२. स्थाणुरयं भारहारः क्रिलाऽमूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽथंम्‌ । 
योऽथं्ञ इत्‌ सकटं भद्रम्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 
यद्‌ गृहीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्यते । 
अनग्नाविव शुष्को न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌ ॥ (६।१) 

३. नाथंज्ञानविहीनं शब्दस्योच्चारणं फलति । 
भस्मनि वह्धिविहीने न प्रक्षिप्तं हविज्वंलति ॥ 
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विस्तार से वंन कियागया द्रै। इनके नाम येदहै--मावाथं, सम्प्रदायाथं, निगर्भर्थि, 
कौलिकाथं, सवंरहस्याथं ओर महातत्त्वाथं । यहां १६ से २५ इलोक तक भावार्थं का, 
२६ से ४८ पयय॑न्त सम्प्रदायाथं का, ४८ से ५१ पयंन्त निगर्भाथं का, ५१ से ६८ तकं कौलि- 
काथं का, ६९ से ७२ पयंन्त सवं रहेस्याथं का ओर ७३ से ८० इलोक पर्यन्त महातत्त्वाथं 
का निरूपण किया गया ह । षड विव अर्थो का यह्‌ पूरा प्रकरण पारिभाषिक शब्दों, काम- 
कला के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली दाशंनिक ओर यौगिक प्रक्रिथाओं से भरा हआ है । 
बहुत सावधानी से दो-चार वार पठने के बाद हौ यह विषय हूदयंगम हो सकता है । 

हम कीं लिख चुके है किनि०षो०में कादिविद्याका तथा यो ह° में हादि- 
विद्याका उद्धारहृआआहै। यो° ह° का यह पूरा प्रकरण हादिविद्याके साथही संगत 
होता है, कादिविद्या के साथ जोडने में खींचातानी करनी पडती है । अतः यही मानना 
उचित दहै कि यो० ह° मे हादिविद्या का षड्विध अथं बताया गयादहै। कादिविद्याके 
पन्द्रह प्रकार के अर्थो का वर्णन भास्कररायने वरिवस्यारहस्य क द्वितीय अंश में किया 
हे।वे योर्हृण्कीभी न्यास्या कादिविद्यापरक ही करते हैँ । हम यहां कादिविद्या 
ओर हादिविद्या का स्वरूप प्रदशित कर रहे हँ । इनको देख कर पाठक स्वयं अपना निणंय 
कर सकते दँ । 
पंचदज्ाक्षरो कादिविद्या-कणएरईलद्वी हसकहल्हीं सकल्ह्टी 
पंचदश्षरी हादिविद्या-हसकलह्वी हसकहल्ह्धीं सकलद्धीं 

१. भावाथं 

मन्त्र के अक्षरों से जो अथं निकलता है, उसको भावाथं कहते हैँ । सौभाम्यविद्या 
का स्वरूप योगिनी, वोर ओौर वीरेन्द्रौ का शिवं ओर शक्तिके साथ समयोग होने पर 
बनता है । इन शब्दों का अथं संस्कृत व्याख्या के आधार पर भाषानुवाद मेंकर दिया 
गया ह । यहाँ इनके द्वारा पंचदशाक्षरी श्रीविद्याके तीनों बीजों का उद्धार कियाहै। 
इस विषय को स्पष्ट करने के लि टीकाकार ने अपने ही ग्रन्थ सौभाग्यसुघोदय के पूरे 
द्वितीय प्रपंच को यहाँ उद्धत [कथाह । यहां ८ ते १४ श्लोक पर्यन्त वागभव बीज का, 
१५-१६ इलोकों में कामराज बीज का तथा १७-१ ८ इलोकों में शक्ति बीज क्रा उद्धार 
बताया गया ह, जिसका कि स्वरूप हम ऊपर दे चुके हैँ । १०बें इलोक मेँ हस्याथंः' के 
स्थान पर "सस्याथंः' पाठ सही लगता है, किन्तु मृल ग्रन्थ में कोई पाठमेदन होनेसे 
हमने उसको छोड दिया । द्वितीय बीजके केवल क ओरल वणंके बीचमें स्थित 
हकार का उद्धार किया गया ओर इसी तरह ततीय बीज के प्रथम हकार कोग्रहणन 


अथंमजानानानां नानाविधशब्दमात्रपाठवताम्‌ । 
उपमेयङ्चक्रीवान्‌ मलयजमारस्य वोढव ।। (२।५४-५५) 
१. द्रष्टव्य-- नि° षो० उपोद्घात, पृ १०० की १ दटि०। 
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करने का कारण बताया गया है । बाकी वणं द्वितीय तथा तृतीय बीज में प्रथम बीज 
के समानहीरहैं। 


यहां वर्णो कौ पश्यन्ती, मध्यमा ओर वंखरी अवस्थाओं का भी वणन है । पश्यन्ती 
ओर मध्यमा वाणी का स्वरूप कामकलाविलास (श्लो° २३-२७) मेँ वणित है ओौर व॑वरी 
वाणी का स्वरूप दीपिका (२।६३-६४) ओर अथं रत्नावली (१० ३६-३७) मेँ उद्धृत 
संकेतपद्धति के वचनो में अधिक स्पष्ट है। वामा, ज्येष्ठा, रौद्री ओर अभ्बिका--ये 
चार शक्तियां प्रकाशात्मकं अनुत्तर अकार की तथा इच्छा, ज्ञान, क्रिया भौर शान्ता 
शक्तियाँ विमर्शात्मक हकार की अंशभूत हैँ । इन अंशो (आठ) ओर अंशियों (दो) कौ 
व्यष्टिरूपमें संख्या १० हो जाती है । इन सबका समष्टघात्मक भीएकसखू्पहै ओौरये 
सभी मिल कर पश्यन्ती वाणी को एकादशधा विभक्त कर देते है । सृष्टि, स्थिति, संहार 
ओौर अनाख्या (तुरीय) अवस्थाओं कौ प्रतोक वामा आदि ओर इच्छा आदि चार-चार 
शक्तियों के व्यष्टचात्मक आठ ओर एक समष्टचात्मक स्वरूप मिल कर नवविध नादरूपा 
ओर भूतकिपिमयी मध्यमा वाणी के स्वल्प को प्रस्फुटिव करते है । स्थल ओर सूषक्ष्मके 
भेदसे यह दो प्रकारका है । इसका सृष्ष्म रूप नवनादमय तथा स्थूल स्वरूप नौ वगं वाली 
भूतलिपि" से बनता है । वंखरी वाणीके ४८७ भेदो में आकारसे सकार पर्यन्त वर्णो 
की गणना की जातो टै । अकार ओर हकार को प्रकाशविमशत्मिकताके कारण समष्टि 
ओर व्यष्टिरूपमें इनका समावेश परा ओर पश्यन्ती वाणी मे किया जाताहै। कंकार 
ओौर षकार के संयोग से बने क्षकार की अलग से गणना नहीं की जाती ओरक्कारका 
ककार में अन्तर्भाव कर चिया जाता ह । इस प्रकार यहां वैखरी वाणी के वर्णों की संख्या 
४७ मानी जाती ह । पश्यन्ती के ग्यारह, मध्यमा के नौ गौर वंखरी वाणो के ४७ वर्णो 
को मिलाकर इस मत मे मातृका-पोठ मे ६७ वणं माने जाते हैँ । 

व्यष्टिर्पमें तीन बीजों वाली इस सौभाग्यविद्या का समष्टचात्मक एकं तुरीय 
{अनाख्य) स्वल्प भी है । यह परा वाणीमय है । परा देवी का परम आनन्द से ओत-प्रोत 
स्पन्दात्मक स्वभावसुन्दर स्वरूप इसी मे छपा हुजा है । प्रकाश ओौर विमां का सामरस्य- 
मय यह स्वरूप शाइवत ब्रह्म के ज्ञानमय स्वरूप मेँ उसको आराधना (मनन) करने वाके 
साधक की रक्षा करता है, अतः इसको मन्त्रः भी कहा जाता है । 


१. नौ वशं वाली भूतलिपि का परिचय पुण ३२५ की टिप्पणी में दिया गया है । 

२. पुरुष-देवता के मनु को मन्त्र तथा स्त्रो-देवता के मन्त्रको विद्या कहा जाता है । देखिये 
ऋ जुविमशिनी --' पुरूपवाच्याघ्यासिता मन्त्राः" स्वरीरूपवाच्याध्यासिताख्च विद्याः" 
(पृ० ४२-४३) । ““मन्तराः पुंरूपवाच्याधिष्ठिताः, विद्याः स्वीरूपवाच्याधिष्ठिताः"" 
दीपिका (३।१५१) । भास्करराय ने गुर(नाथ)नवरत्नमाला की व्याख्या में यह 
श्लोक उद्धत किया है-- ` स्तरीदैवत्याः स्मृता विद्याः पुंदेवत्यास्तु मन्वकाः”' (पृ० ६) । 
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इस तरह से . च के समान श्रीविद्यामें भी परा आदि चारों वाणियाँं निहित 
दँ । ऋम्वेद के ““चटगारि वाक्‌ ' प्रभृति मन्त्र का अथं इन चार वाणियों की तान्त्रिक 
व्याख्या में हौ अधिक संगत लगता है, क्योकि वाणी के परा, पर्यन्ती ओर मध्यमा नामक 
तीन स्वरूप चि हृए्‌ ह ओर चौथो वैखरी वाणी को ही मनुष्यं बोलते है । निरुक्त ` 
अथवा महाभाष्य में प्रदशित व्याख्याओं मेँ यह संगति बैठ नहीं पाती। मृ चक्र 
में स्थित परा वाक्‌ से ही नाभिस्थान में पश्यन्ती ओर हदय स्थान मेँ मध्यमा वाणो तथा 
आगे कण्ठ आदि स्थानों मेँ वेखरी वाणी की अभिन्यतित होती है । अमृतानन्द ने सौभाग्य 
सुधोदय (१।६) में अनाहत, हत ओर उत्तीणं पदों से मध्यमा, वैखरी ओर पयन्ती 
वाणी का क्रमशः बोध कराया दै ओर कहादहैकिपरावाणीसे ही ये तीनों स्वरूप प्रकट 
होते हैं । 

यह बताया जा चुका है कि कामबिन्दु ओर उसकी [ वसर्गात्मक कलाके मध्यमे 
स्थित बिन्दु परा वाक्‌ का निवास-स्थान रै) इस कामकला में अकुल ओौर कुल कुण्ड- 
चिनी रूप अकार एवं हकार समरस रूप मेँ स्थित हँ । कामकला में स्थित इन दो अक्षरों 
मसे हकार की स्थिति द्वितीय कामराज बीज में स्पष्टतया तथा अकार की स्थिति तृतीय 
शक्ति बीज में अस्पष्ट रूप से मानी गई दै । वागभव बीज मेये समरसरूपमें स्थित 
हैँ । इसी समरस विन्दु मे जब स्पन्दन उठता है, विष (संसार) ओर अमृत ( मक्ष )- 
मय धमं (शिव) ओर अधमं (शक्ति) रूपी वाच्य अथं जब वाचक अक्रोंसे संवलित हो 
जाते है, तब यह विश्वोत्तीणं महाविद्या विश्वरूप बन जाती है । उस समय तीन-तीन 
संख्या वाले सभी पदार्थो की समष्टिरूपिणी यह परा मातृका तीन कृटोँ का स्वरूप धारण 
कर व्यष्टिरूपिणी बन जातीहै। इस प्रकार समष्टि ओर व्यष्टि रूपिणी इस आद्या 
शक्ति की पंचदशाक्षरी विद्याके अक्षरों में विविध लूपों में भावना करना ही भावार्थं 
कहलाता है । 

२. सम्प्रदायाथं 

सम्प्रदाय (ज्ञान को परम्परा) गुरुमखसेही जाना जा सकता है । यह विश्वातीत 
तत्तव कंसे विश्वमय हो जाता है, इस विषय कौ जानकारी भी हमें इसी तरह से मिती 
है । शिव ओर शक्ति, अकार ओर हकार के समरस स्वरूप से स्फुरित मृविद्या से सारा 
जगत्‌ किस तरह से व्याप्त है, सम्प्रदायाथं मे इसी विषय को स्पष्ट किया जाता है । यह 
विद्व पंचभूतमय है, सौभाग्यदेवता ओौर उसकी मृलविद्या भी पंचभूतमय है । हकार से 
आकाश, ककार से वायु, रेफ से अग्नि, सकार से जल तथा ककार से पृथिवी को उत्पत्ति 
होती है । इस तरह से यह विश्वातीत शक्ति विश्वमय हो जाती है । इन भृतोँमेंसव 
मिला कर जसे पन्द्रह गुण होते है, उसी तरह से इस मूलविद्या मेँ भी पन्द्रह अक्षर हँ । 


१. पृ० १२९ की टिपणी देखिये । 
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इस पंचदशाक्षरी विद्या के पाँच वर्ण वाग्भव बीज में, छः कामराज बीजमें ओर 
चार शक्ति बोज में स्थित रहँ । स्वर ओर व्यंजन के भेद से इसके ३७ अवयव हो जाते 
है । ३६ तत्तव इसके व्यष्टि रूप से बनते हँ ओर इसका ३७बां मेद समण्टिमिय है । इस 
तरह से यहाँ भी इस विद्या की विश्वातीत ओर विश्वेमयरूपमें भावना की जाती दै) 
विश्वातीत तत्तव॒ किस तरह से विद्व मय ३६ तत्वोँका रूप धारण कर लेता है, इसका 
सुन्दर विष्लेषण टीकाकार ने अपने ही भ्रन्थ `सौभाग्यसुधोदय के प्रथम प्रपंच के 
विस्तृत उद्धरण को देकर किया ह । वस्तुतः जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थं ओर उसमे निहित 
शक्तियां शिव ओर शक्ति के समरस रूप परम तत्त्व से ही स्वात्मलाभ करते हैँ । 


सौभाग्यविद्या में छः हकार है । हकार आकाश का बीज हे, अतः इन हकारो मेसे 
पाच हकार आकाश के पाँच गुणों के ओर छठा नादात्मक हकार इन सबका कारण है । 
विद्या स्थित तीन ईकार तथा कामकला का कारणभूत समरस बिन्दु वायु स्थित चार 
गुणों की उत्पत्ति में कारण हं । तीन रेफ तीन रूपों के अभिन्यंजक है । "विद्या स्थिव 
तीन सकारो मेंसेदो जल ओौर पृथिवीके रसके तथा तीसरा अमृत रस का जनक रहै , 
खकार से पृथिवीगत गुण की उत्पत्ति होतीदटै। श्रीविद्यामें तीन लकार हैँ । ये तीनों 
तोन भुवनो में स्थित गन्ध गुण के द्योतक है । विद्या स्थित तीन ककारो में अशुद्ध, शुद्ध 
ओौर मिश्र नामक तीन प्रकार के प्रमाताओं की अभिव्यक्ति होती है । यहाँ अशुद्ध सकल, 
शुद्ध विज्ञानाकल ओर मिश्च प्रमाता प्रल्याकल कहलाते हैँ । श्रीविद्यागत बारह अकारों 
मेसेदस जीव के, १६बां प्राण का भौर रवां परम शिव का सूचक दै । यद्यपिएकही 
अकार से जीव तत्त्व का द्योतन हो सक्ता है, किन्तु एकं ही तत्तव जीवों के रूप में बहुधा 
विभक्त हो जाता है, इस बात को सूचित करने के ल्यि यहां दस अकारो की योजना की 
गरईहै। विद्यागत तीन बिन्दु श्र, ईद्वर ओर सदाशिव के तथा तीन नाद शान्ति, 
शक्ति तथा शंभु के बोधकं ह । मछली पकड़ने के जाल के लोहे के कड में जैसे सारे धागे 


१. प° १४५-१४६ की टिप्पणी देखिये । 

२. ""विद्यास्थेश्चन्द्रवीजैः'' (२।४१) यहाँ भास्करराय ने बहुवचन को द्विवचनपरकः 
माना है, क्योकि कादिविद्यामेंदोही सकार दहैं। 

३. शान्ति शब्द से यहां बिन्दु का ग्रहण मानना चाहिये । शक्ति तत्त्व के पाच 
भुवनोंमे से एक का नाम शान्तिहै। इसको बन्दवपुर भी कहा जाताहे। 
श्रीकण्ठ सूरि ने रत्नत्रयपरोक्षामें बिन्दु की रिव ओर शक्ति के अतिरिक्त तृतीय 
रत्नकेरूपमे प्रतिष्ठा कीहं। इसी को वहां (इलो° ७०-७१) महामाया ओर 
कुण्डलिनी भी कहा गया है । ब्रह्मरन्धर की अवसान भूमि में यह विश्राम करती 
है 1 पृ० १६९ की टिप्पणी में उठाई चर्चा इससे समाहित हो जाती हे । 





ए 


ओौर लोहे को गोलियां जुडी रहती है, उसी तरह से इस सौमाग्यविद्या मेँ सब कुः 
ओतप्रोत है । इस प्रकार यहाँ सौभाग्यविद्या काजो अथं बताया गयादहै, वह गुरू 
(सम्प्रदाय) परम्परासेहो प्राप्त हो सकता है । इसलिये इसे सम्प्रदायाथं कहा जाता है । 


३. निगर्भथिं 


सौभाग्यवियया के निगर्भाथं के अनुसार शिव, गढ ओर आत्मा की अभिन्नता, 
एकता का अनुसन्धान किया जाता है । यहाँ पहने शिव के निष्कल (नि<वयव) स्वल्प 
काज्ञान प्राप्त किया जाता है । इसके बाद गुरुकीभी उसी रूपमे भावना की जाती 
है । एसा करने से अन्ततः शिष्य की आत्मा भी गुरुमय ओर शिवमय हो जाती है । 


४--कौलिकाथं 


कौलिक अथं में चक्र, देवता, विद्या, गुरु ओर आत्मा की एकता का अनुसन्धान 
कियाजातादहै। विद्यागत ल्कारसे चतुरस्र की, शाक्त (सकार) से वृत्तत्रय ओर 
तदन्तगंत षोडशदलं एवं अष्टदल पद्य की अभिव्यक्ति होती है । तीन हल्टेखाओं के 
तीन-तीन, अर्थात्‌ नौ अक्षरों से नवयोनि चक्र निष्पन्न होता है । चतुदंशार, बाह्यदशार 
ओर अन्तदंशार की निष्पत्ति विद्यागत हकारो से होती हं । विद्यागत ककार स महाबिन्द्‌- 
मय सदाशिवासन बनता है । इस तरह से चक्र ओर्‌ मन्त्र को अभिन्तताकी भावनाकी 
जाती दहै । इसी चक्रसे १११ आवरण टेवताओं" वारी समष्टचात्मक परदेवता का 
दिव्य शरीर बनता है । नि° षो° (१।१) में देवी को गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगिनी ओर 
राशि स्वरूपिणी कहा है । ऊपर बताये गये आवरण देवताओं के गण की अधीषश्वरी 
होने से यह गणेश कहलाती है। सोम, सूयं, अग्नि; इच्छा, ज्ञान, क्रिया ओर 
सत्त्व, रज, तम नामक गुणों के योग से यह ग्रहस्वरूपिणी है। ज्ञानेन्द्रिय, 
कर्मेन्द्रिय, इनके विषय, चार अन्तःकरण, प्रकृति, गुण ओर आत्माकेमेदसे यह 
नक्षत्रस्वरूपिणी है । त्वक्‌ आदि छः घातुओं की अधिष्ठात्री डाकिनी आदि योगिनियाँ 
तथा आठ वर्गो की अधिष्टात्री ब्राह्मी आदि देवियां इसी शक्तिका विलास हैं । 
इनके कारण यह योगिनी कराती है। प्राण आदि दस वायु, जीवात्मा ओर 
परमात्मा के मेद से यह राशिस्वलू्पिणी ह । सौभाग्यदेवता जैसे गणेश आदि भेदों 
से अलंकृत है, उसी तरह से परा, पश्यन्ती आदि चतुविध वाणी कास्वरूप धारण 
करने वालो सौभाग्यविद्या भी आदि, कादि ओर थादिके क्रमसे विभक्त बीजोंकी 
स्वामिनी होने से गणेश कही जाती है । तीन कूटो मे विद्यमान बीज, ब्रिन्दु ओर ध्वनि 
(नाद) की नवात्मकता के कारण वह प्रहात्मिका है । तीन हल्टेखाओं के पन्द्रह तथा 
अन्य बारह अक्षरोंके होने से यह नक्षत्रस्वरूपिणी हौ । विद्यागत तीन हृल्लेाओं भौर 


१. प° १८३-१८४ मूल ओर टीका देखिये । 
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तीन लकारो की शाक्त संज्ञा है । इसके कारण विद्या योगिनी कहलाती है ओर अन्तिम 
हल्लेखाओं को छोड देने पर यह रारिस्वरूपिणी हो जाती है । सौभाग्यविद्या ओर 
सौभाग्यदेवता के समान श्रोचक्र मेँ भी गणेश आदि की स्थिति है, इसका प्रकार दीपिका- 
कार (२।६७) ने बताया है । देवौ के देहे मेँ जैसे गणेश आदि रूपों की योजना बताई 
गई है, उसी तरह से गुरु के देह में भो इस सबकी भावना की जाती है । अन्ततः गुरु 
के प्रसाद से दिष्य में भी इन सब स्वरूपो की अभिग्यक्ति हो जाती है । यह सब श्रीविद्या 
के इस कौलिक अथं की भावनासे होता दहै । 


५. सव॑रहस्थाथं 

व्रिजली के समान कान्ति वाठे वारभव (त्रिकोण) के रूपमे परिणत मूलाधार में 
अडतीस "कलाओं से युक्त पचा वर्णो का शरीर धारण करने वाली विद्य; कुण्डलिनी के 
रूप मे विराजमान है । तीन मण्डलों का भेदन करने वाली, करोड़ों विच्यत्पंजो के समान 
कान्ति वाली, कमलनाल में विद्यमान तन्तुओं के समान अत्यन्त सूक्ष्म आकृति वाली यह 
कुण्डक्िनी शक्ति जब शन्यगगन में चन्द्रमण्डल से संयुक्त होती है, तो अमृत रस क्षरने 
लगता है । सदा आनन्दस्वरूपिणी यह शक्ति अपने इस अमृत रस से सार संसार को 
आप्यायित किये रहती है । यह शक्ति स्वयं मेरी आत्मा है, एसी बुद्धि ही रहस्यार्थं के 
नाम से यहाँ प्रसिद्ध दहै) 

६. महातत्वाथं 

निष्कल, परम सृष्ष्म, नि्लक्ष्य, भाववजित, व्योमातीत, प्रकाश ओर आनन्द स्वरूप 
-विश्वोत्तीणं ओर विश्वमय परम तत्तव में अपने को विलीन कर देनेका ही नाम महा- 
तत्त्वाथं है । इस परम स्वरूप के प्रकाशसे ही तेज ओौर तम जैसे विरोधी स्वभाव वाले 
भाव भी प्रकाशित होते है । इसीलिये यह सारा विशव इसमें अभिन्न रूप से स्थित है । यह 
महातत्त्व स्वयं ही प्रकाशित होता है । इसके प्रकाश के लिये किसी दूसरे प्रकार (तत्त्व) 
की आवश्यकता नहीं दै 1 इस अथं की भावना से साधक समस्त संकल्पविकल्पात्मक 
स्थितियों से ऊपर उठ जाता है । इसका वणंन महाज्ञानाणंव तन्त्र तथा विद्यापीठ संबन्धी 
आगमो मे किया गया है । कौलाचार का पालन करने वाले, गुरुकी पाद्काकी सेवा 
तथा योगिनीमेलन में उयुक्त, विधिपूवंक अभिषिक्त, समस्त शंकाओं से उन्मुक्त, सदा 
प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति को ही गुरुपरम्परा से ज्ञान कासारा रहस्य प्राप्त होता 
है । एेसा ही साधक इस सवं रहस्याथं की भावना करने में समथं होता रै) 


१. पञ्चमन्त्रतनु दिव के अघोर आदि पांच म॒खो की स्वच्छन्दतन्तर (१।५३-५९), नेत्र- 
तन्व्र (२२।२६-३४) आदि में वाणित ३८ कलाओं का भी यहां ग्रहण कियाजा 
सकता है । 
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इन षड्विध अर्थो की भावना करने वाला साधक गुरु की कृपा होने पर पूणं बोध~ 
भाव को प्राप्त कर केता टै, निमंल स्वात्मस्वरूपं को "पहचान केताहै। वह स्वयं 
परशिव स्वरूप हो जाता है । 


पूजासंकेत 

तृतीय पजासंकेत मे सरवंप्रथम परा, अपरा ओौर परापरा नामकी त्रिविध पूजाकी 
परिभाषा दी गई है । इन्द्रियो के समस्त व्यापारो में एकमात्र अद्रय शिवतत्वकोही 
देखना, पहली परा पूजा टै । श्रीचक्र की बाह्य उपादानों से की गई पूजा अपरा कहकाती 
है । बाह्य विषयों मेँ संलिप्त अपने विमशंमय स्वरूप को प्रकाशमय स्वरूप मेँ समेट लेना 
"परापरा पूजा है । विकल्पों की शुद्धि के ल्यि इसमें आत्मयजन किया जाता है । परा 
पूजा उत्तम, अपरा अधम ओर परापरा पूजा मध्यम कोटि की मानी जाती है । इस त्रिविध 
पूजा की व्याख्या हम शांभव, गाक्त ओर आणव उपायों के रूप में कर सकते हैँ । 

त्रिविध पूजा 

परा पूजा में महापद्यवन (ब्रह्मरन्ध्र) में विद्यमान अधोमुख अकुल कमल मे अमृत 
की वर्षा करने वाली गुरुपादका का ध्यान किया जाता है । एेसा करने से साधक को अद्रैत 
भावना का नशा चढ़ जाता है । वह दहराकाश में ध्वनित हो रहे नाद को सावधानी से 
सुनने लगता है ओौर जागतिक विकल्प जाल से, नाना प्रकार के बाह्य वेखरी वर्णोसे 
घटित नामों के उच्चारण से विमृख हो जाता है । तब वहु सदा सदा के लिये अन्तमुंख 
हो जात्ता है । अपने में चित्कला के उल्लास को भर कर ओर संकोच बुद्धिको दूर भगा 
कर वह परम सुन्दर भगवती त्रिपुरसुन्दरी के स्वरूप में विलोन हो जाता है) एसे साधक 
को अपने विकल्पो की शुद्धि के लिये स्वात्मदेवता प्रीत्यथं इन्द्रियों को तृप्त करने वाले 
द्रव्यो से परापरा पूजा का अधिकार प्राप्त हो सकता है । 

अपरा अथवा परापरा पूजा का साधक सवंप्रथम अपने शरीर की शुद्धिके लिये, 
उसको देवमय बनाने के लिये षड्विध न्यास का अनुष्ठान करता है । यह न्यास गणेश, 
ग्रह, नक्षत्र, योगिनी, रारि ओर पीठके नामसेप्रसिद्धटहै ( श्लो° ८-४० )। षोढा 
न्यास के बाद श्रीचक्न्यास किया जाता टै । यह न्यास साधक के शरीरके बाह्य ओर 
आन्तर अवयवो को पवित्र कर देता द । पह> संहारक्रम ( श्लोऽ ४१-६९ ) ओौर बाद 





१. प्रत्यभिज्ञा पद के अथं के ल््यि देखिये--ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमरशिनी भास्करी टीका, 


प्रथम संस्करण, पृ० ३६-३८, स्वंदशंनसंग्रह (मूलमात्र) आनन्दाश्रम पूना, द्वि तीय 
संस्करण, पृ ७४. 

२. परापरा पूजा का विवरण यहां अलग से न देकर परा ओर अपराकेसाथ ही संक्षेप 
मेदे दिया गया है । इसके विशेष विवरण के लिये "सारस्वती सुषमा" का म० म° 
गोपीनाथ कविराज शताब्दी विरेषांक, पृ १२७-१३९ देखिये । 
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-में सुष्टिक्रम (इलो° ६९-८१) से यह किया जाता है । इसके बाद करदुद्धचादि न्यास, 

“विद्या न्यास, श्रीकण्ठादि न्यास, तत्तव न्यास ओर व्यापक न्यास का विधान है ( इलो° 
८१-८६ ) । अन्त में (श्लो° ८६) परा न्यास का विधान कर तीन श्लोकों ( ८७-८९ ) 
म न्यास प्रकरण का उपसंहार करते हुए चतुविध न्यास का कालभेद से विनियोग बताया 
गया टै । परा न्यास में देवी को सौम्य, आग्नेय ओर अमृतमय द्रव्यो से तृप्त किया जाता 
है । यह परापरा पूजा का अंग दै । 


इन चतुविध न्यासो से देवमय बना साधक देवी के आसनके रूपमे श्रीचक्र की 
रचना करता है ओर फिर इसी में देवी की आन्तर ओर बाह्य वरिवस्या करता है । 
बाह्य पूजा से पहले आन्तर वरिवस्या करनी चाहिये, इस सिद्धान्त को स्वीकार कर जान 
दीपविमश्ििनी आदि प्राचीन पद्धति ग्रन्थों मेँ सूर्योपस्थान, सन्ध्या, तपंण आदि प्रकरणं 
कीदोप्रकार की व्याख्या की गई टै। यहाँ भी सवंप्रथम बाह्य ओौर आन्तर विध्नोंके 
अपसारण की विधि बताई गई है। तब सामान्य अध्यंसे प्रह जादि परिवार के साथ 
आन्तर ओर बाह्य सूर्॑पूजा का विधान है । श्रीचक्र का निर्माण कपूर, केसर, रोचना, 
अगुरु, कंकुम आदि के घोल से किया जातादै। श्रीचक्र ओर साधकके बीच के स्थान 
ने सामान्य ओर विदोष अघ्यंके पात्रों की प्रतिष्ठाकी जाती है ओौर इनमें सूयं, चन्द्र 
ओर वद्धि कौ ३८ कलाओं की पूजा की जाती है । अध्यंशुदधि के बाद उसको पहले गर 
पंक्ति को निवेदित कर मूलविद्या का जप करते हुए साधक स्वात्मयजन के लिये स्वयं 
भी ग्रहण करता है। 


इसके बाद श्रीचक का पूजन आरम्भ होता द्वै । सबसे पहले गणेश ओर इतरो, 
कषेत्रे ओर दूतिका का पूजन किया जाता दै । बाह्य द्वार पर स्वस्तिका आदि देवियों की 
-भूजा की जाती दै । त्रिकोण चक्र में दिव्यौ, सिद्धौव ओौर मानवौघ क्रम से विभक्त त्रिविध 
गुरुपंक्ति का पूजन ओर मध्य विन्दु मे कामेऽवर-कामेशवरी के युगल स्वरूप की आराधना 
कीजातीहै। त्रिकोणमें ही काम्य कमं के अनुसार तिथि-नित्याओं का पूजन किया 
जाता दै। आगे ( ३।१६७ ) बताया गया है किं इनकी पूजा चतुरस मे भीकीजा 
सकती है । इसके वाद संहार क्रमसे नौ चक्रों मे प्रकटा आदिनौ योगिनियों की आरा- 
धनाकीजातीदै। इन्हींके साथ नि०षो० में प्रदशित नौ चक्रों के आवरण देव- 
ताओं का भी पूजन किया जाता है । इसका प्रकार यहां ११३-१६७ श्लोकों मे बताया 


गया है। 
इख प्रकरण में प्रकटा आदि, त्रिपुरा आदि ओर करशुद्धिकरी आदि का निवंचन भी 


बताया गया है । षोडशदल चक्र की वासना के प्रसंग में यहां ( ३।१२७ ) षोडश प्राणों 
का उल्टेख किया गया है । दीपिकाकार का कहना है कि दस प्राण तो प्रसिद्ध हैं । बाकी 
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कै छः प्राणों की आगमान्तर में खोज करनी चाहिये । संभव है ये नाम "बौद्ध तन्त्र में 
उपलन्ध हों । तुतीय चक्र की वासना में पिण्ड, पद, खूप ओर रूपातीत की चर्चा है । 
हन शब्दो के विषयमे हम अन्यत्र लिख चके हं । चतुथं चक्रको वासनामें षारह 
ग्रन्थियों का उल्लेख है । यहाँ छः चक्रों में प्रत्येक के ऊपर ओर नीचे दो-दो ग्रन्थि 
भानौ गई हैँ । इनके नाम नेत्रतन्त्र ( ७।२२-२५ ) में मिलते है । यहीं आगे (३।१८४) 
बताया गया दहै किं इन बारह प्रन्थियोँ के भेदनसे साधक को सृषुम्ना नाडी में प्रवेश 
मिलता ह । चतुदंशार, बहिदंशार, अन्तदंशार ओर वसुकोण चक्र मे यहां ९ वगं ओर 
४२ वणं वाली भूतलिपि का विन्यास बताया गया है । हम अभी वता चके हैँ कि भूत- 
लिपि मध्यमा वाणी कास्थूलरूप है । पंचम चक्रको वासना में नौ नाद ओर नौ रन्धं 
कीचर्चाहै। नौनादोंको चर्चाहम अन्यत्र कर चुके हैं । दीपिकाकार ( ३।१४२ ) 
ने नवरन्घ्र पद की व्याख्या नवाधरारपरक करके उनके नाम गिनाये है ओर इसके लिये 
स्वच्छन्दसंग्रह को प्रमाणके ख्पमें उद्धृत कियाद । यहाँ दीपिकाकार द्वारा दिये 
गये नामों ओर स्वच्छन्दसंग्रह के वचन में परिगणित नामों मे समानता नहीं है । इस 
तरह के नामों का उल्लेख हमें अभी तक कहीं नहीं मिला । अतः इस विषय की हम 
अभी विशेष चर्चा करने मेँ असमथं हँ । नवम चक्र की वासना मे महात्रिपुरसुन्दरी को 
पुनः महाकामकला स्वरूप बताया गया है । इस विषय की चर्चा हम यहीं कर चुके है । 
दोपिकाकार ने बताया है कि कामबीज का उद्धार नि षो० ( १।१८५ ) मेँ बताई गई 
विधिसे करियाजाताहै। 

नौ चक्रों ओौर नौ नित्याओं के पूजन के बाद देवो को कुरूदीप निवेदित किया जावा 
है । यहां ( ३।१६९-१८९ ) जप का एक विशिष्ट प्रकार बताया गया है, जो कि 
हमारी जानकारी मेँ अन्य किसी श्रन्थ में नहीं मिलता । 


जप 
श्रीविद्या में वाग्भव, कामराज ओर शक्ति बीज नामके तीन कूट हैँ । “आधार 


१. “स्थितः पादतले वायुर्वेरम्भो धनुराकृतिः' वसन्ततिलक ( ८।५ ) का यह श्लोक 


इस ओर इंगित करता हुआ लगता है । क्च. मातृका में 'प्राणादिषोडश' के स्थान 
पर 'प्राणादिदश' ( पृ० ३१८ ) पाठ है । प° ३१७ की टिप्पणी भी देखिये । 

२. देखिये--नि° षो° उपोद्घात, पृ १०८ को तीसरी टिप्पणी । 

३. द्रष्टव्य--नि° षो° उपोद्घात, प° ६३-६५ तथा टिप्पणियां । 

४. इस विषय का विदोष परिचय “'तान्विक वाङ्मय मेँ शाक्त दृष्टि” नामक ग्रन्थ के 
जपविज्ञान' ओर 'नादतत्व' शीष॑क निबन्धोंसे प्राप्त कियाजा सकता है । 
स्वच्छन्दतन्त्र ( ४।२५४-३३४ ) में प्रकारान्तर से यह विषय वणित है । 

५. आधार शब्द यहाँ मूलाधारपरक है । सौन्दर्यलहरी कौ लक्ष्मीधरा ( प° ६९ ) 
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हदय ओर विन्दुस्थान (्रमध्य) में तीन कृण्डकिनियाँ स्थित है । वद्धि, सूयं जौर सोम 
कुण्डलिनी के नामसे ये प्रसिद्ध हैँ । तीन बीजों के अन्त में विद्यमान हल्लेखाओं (हकार) 
के कामकला नामक अवयव मेँ वतमान हार्धंकलाओं में ये कुण्डलिनियां स्थित हैँ । अकुल 
से "भ्रूमध्य पर्यन्त नौ स्थानों मेँ भावित त्रंलोक्यमोहन आदिनौ चक्रोंमेंसे तीन तीन 
चक्रोंको एक एक बीज ओर कुण्डलिनी में नादखूपसे भावना ही जप कहलाती है) 
इस जपविधि में त्रंलोक्यमोहन आदि तीन चक्रोंकी तथा वारभव बीज की मूलाधार 
स्थित वर्ञिमण्डल मे स्थिति मानी जाती है । वागभव बीज के अन्त में स्थित हृल्लेखा के 
कामकलाक्षर मेँ वतमान हाधंकला रूपी वद्धि कुण्डलिनी जब हदय स्थित कामराज बीज 
तक उठती है, उस समय उसकी ऊपर उरते हुए नादके रूपमे भावनाकी जाती है । 
इसी को वाग्भव बीज जप कहा जाता है। इसो तरह से सवंसौभाग्यदायक आदि तीन 
चक्रोँको तथाकामराज बीज की हदय स्थित सूयंमण्डल में स्थिति मानी जाती है । 
कामराज बीज के शिखर पर स्थित हृल्लेखा के कामकलाक्षर में वर्तमान हाधंकला रूपी 
सूर्कुण्डकलिनी जब भ्रूमध्य स्थित शक्ति बीज तकं उठती है, उस समय उसकी भी ऊपर 
उठते हुए नाद के रूप में भावना को जाती है । इसको कामराज बीज जप कहा जाता 
है । सवंरोगहर आदि तीन चक्रों की तथा शक्ति बीज की स्थिति भ्रूमचघ्य स्थित सोम- 
(इन्दु)मण्डल में मानी जाती है । शक्ति बीज के शिखर पर स्थित हल्टेखा के कामकलाक्षर 
मे वत॑मान हाधंकला रूपी सोमकण्डकिनी जब भ्रूमध्य से उठ कर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त पहुंची 
है, उस समय समना की सीमा को लाव कर नाद उन्मना में प्रविष्टहोरहादहै, इस प्रकार 
की भावना की जाती है । इसी को शक्ति बीज जप कहा जाता है । 


ओर अरुणामोदिनी ( पृ० ७२) टीका में रद्ररहस्य के प्रमाणसे मूलाधार को 
पृथिवी-ततत्वात्मक माना है ओौर उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है-- मूले गुदस्थाने 
सर्वाधारभतं चक्रं मूलाधारमिति'' ( प° ६९ ), “आ समन्ताद्‌ ध्रियते शरीरमनेने- 
त्याधारः । मुके गुदस्थाने स्थित आधारो मूलाधारः 1 अथवा मूलं सर्वेषां चक्राणा- 
मादिकारणम्‌, स॒ चासावाधारश्च मूलाधारः, तस्मिन्‌ सरवंचक्राधारे चतुदंल्त्वेन 
कुण्डकलिनीशक्तेनित्यनिवासत्वेन प्रसिद्धे मूलाघाराष्ये चक्रे" ( १० ७२) । यहाँ 
बताया गया है कि पृथिवी -तत्त्वात्मक मूलाधार के अमावमें यातो देह गिर पड़ेगा 
अथवा ऊपर उठ जायगा । 

१. यहां ( पृ* ३५९ ) दीपिकाकार ने अकुल से बिन्दु पय॑न्त स्थानों की चर्चा की है । 
पहले ( प° ११३ ) भी उन्होने यही व्याख्या की है । इसका कारण भी उन्होंने 
( १० ३६-३७) बताया है । इसके लिये प° ३६-३७ ओौर १० ११३ की टिप्पणी 
देखिये । श्रीविद्याणंव में दीपिक्ाकार के मत काही अनुकरण ह । 
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ऊपर बताये गये तीनों बीजों की हल्लेखाओं मेँ हकार, रेफ, ईकार, बिन्दु, अर्घ॑चन्द्र; 
रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, समना गौर उन्मना--ये बारह कलाएं रहती 
है । दवादशान्त मेँ जाकर इन सबका ख्य हो जाता है । वागभव बीज स्थित कलाओं कां 
कामराज बोज स्थित नाद में ओर कामराज बीज की कलाओं का शक्त बोज स्थित नादं 
भे विल्य हो जात। है । अतः इस नाद की बारह कलाओं की स्पष्ट भावना केवल अन्तिम 
शक्ति बीज मेही की जा सकती है। इस जप में छः शून्यो की, पाच अवस्थार्मंरकीं 
ओर सात विषुवोंको मी भावनाको जातो है । 

५० या ५१ पठ 

योगिनीहृदय के पूजासंकेत के षोढान्यास प्रकरण मे पीठो के नाम ( ३।३४-४० ) 
गिनाये गये हैँ । पोठ ५० हैँ या ५१, इस विषय मँ अपनो व्याख्या मेँ भास्करराय ने 
अन्तिम पक्ष का समर्थन किया है । हम नि° षो० के उपोद्घात (प° ७८-८३) मेँ पीठ- 
विषयक विचार ्रस्तुत कर चुके है । वहा पीठ की संख्या से संबद्ध विभिन्न पक्षौ की भी 
चर्चा की गई ह । इनका उल्लेख दौव ओर बौद्ध तन्वो मेँ भी मिलता है । उनमें चार 
पीठ प्रायः स्व॑त्र मान्य है । प्राचीन ग्रन्थों मे पीठो के पीठ, उपपीठ, क्षेत्र, उपक्षेत्र, सन्दोह, 
उपसन्दोह, श्मशान, उपर्मशान आदि विभाग मिलते हैँ । तन्त्रालोक तथा कौलज्ञाननिर्ण॑य 
मेँ मी इनका उल्लेख मिलता है । बौद्ध तन्त्रो मेँ ऊपर के विभागों के अतिरिक्त मेलापक, 
उपमेापक कौ जोड़कर पीठों के, जिनको किं यहां १भूमि नाम भी दियागयाहै,द स 
प्रकार वणित हैँ । हेवज्रतन्त्र मेँ पीलव, उपपीलव विभाग को मिलाकर भूमिय की 
संख्या "बारह भानी गई है । वसन्ततिलक आदि अनेक बौद्ध तन्त्रो मँ सव मिलाकर 
पीठो की संख्या २४ तथा हेवचतन्त्र मेँ ३२ है । तन्त्रालोक ओर उसकी टीका 
मे ३४ पीठ परिगणित हैँ। अर्बुद को अर्ध॑पीठ माना गया है। त्रालोक की 
ओर बौद्ध तन्त्रो की सूचियोँ के अनेक नाम एकं सरीखे है । 

आजकल पीठो के ५१ विभाग वाला पक्ष ही बहुत प्रचित है । भास्करराय के 
अनुसार योगिनीहदय को भी यही पक्ष मान्य है। डां० डी० सी° सरकार ने 
"दी शाक्त पीठाज्‌”” नामक ग्रन्थ मेँ प्रवानतः 'पीठनिणंय' अथवा `महापीठनिरूपण' 
नामक ग्रन्थ के आघार पर पठविषयक विचार प्रस्तुत किये है। यहाँ इस ग्रन्थ का 
उन्होने सम्पादन भी कियाद । उन्होने इस ग्रन्थका जो कार निर्षारित किया है 
( प २३-२४ ), उससे ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ योगिनीहदय से अर्वाचीन 


१. केन्द्रौय उच्च तिन्बतो शिक्षा संस्थान, सारनाथ कौ शोधपत्रिका "धीः का प्रथम 
अंक, प° १४०-१४१ देखिये । 

२. वहीं, प° १४२-१४३ देखिये । 

३. ““जर्ुदमघंपीठं तु" ( कौलज्ञाननिणंय, ८।२२ ) । 
३ 
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है । पीठविषयक विचार प्रस्तुत करते हुए ॒केखक बे बौद चतुष्पीठ तन्त्र का उल्लेख 
कियाहै, किन्तु इस ग्रन्थ का प्रस्तुत पीठे विभाग पि कोई संबन्ध नहीं है । उनके द्वारा 
उद्धृत ( पृ० ११) आत्मपीठ, परपीठ आदि नामो तै ही यह स्पष्ट हो जाताहै। डांर 
सरकार द्वारा उद्ूत ज्ञानार्णव, कून्जिकातन्वर, तन्त्रसार आदि म्न्य कालिक दृष्टि से 
योगिनीहदय से अर्वाचीन हैँ । अतः प्रस्तुत पोठविषयक विचार हमारी दृष्टि में योगिनी- 
हदय को केन्द्र बिन्दु मानकर किया जाना चाहिये । डां° सरकार का प्रयास अपने आप 
भें महत्वपूणं होते हए भी नूतन सामभ्रियों कौ उपलन्धि कै कारण अब कछ पिचड गया 
है । यहां तन्त्रालोक ओर उसकी टीका में संगृहीत सामग्री का उपयोग नहीं किया गया । 

पीठों के सही नाम का निणंय करना भी एक समस्या है । प्राचीन शेव, शाक्त तथा 
बौद्ध तन्त्रो की नामावलिं के सहारे ही इनका सही स्वरूप निङ्चित किया जा सकता 
है । पीरठविषयक सबसे बडी समस्या है, उनकी वतमान भौगोलिक स्थिति । कौन पीठ भारत 
के किंस प्रदेश में किस स्थान पर है, इसका निणंय करने के लिये भी अनेक प्रयास किये 
णये है, किन्तु यह कायं इतना सरक नहीं है । मुख्य चार पीठौ-कामरूप, पूणं गिरि, 
जालन्धर ओर ओडियान--कौ अथवा द्वादय ज्योतिलिगौँ की स्थितिके विषयमे भी 
हम कोई निविवाद समाधान नहीं प्रस्तुत कर पाये हैँ । जालन्धर पीठ की भौगोलिक 
स्थिति को सुतिर्चित करने के ल्म हालेण्ड की उच्द्धेश्ट युनिवर्सिटी योजना बनाने का 
उपक्रम कर सकती है, किन्तु भारत की धर्मनिरपैक्ष रकार अथवा विद्यासंस्थाएं इस 
तरफ से उदासीन हैँ । 

योगिनीहदय के तीनों संकेतो का हमने यहां संक्षिप्त परिचय दिया है । दीपिका 
टीका, भाषानुवाद ओर स्थान स्थान पर दौ गई टिष्पधिर्यो कै सहारे इनका विस्तृत 


विवरण जाना जा सक्ताहै। दीपिका कै सहारे हमें अनेक कृप्तप्राय विषयों का पताः 


चलता है । अतः उसका अपना महर दै । एषे कृ स्थलों को हम यहाँ चर्चा करना 
चाहते ह । 


नौ आधार 


वरिवस्यारहस्य की स्वोपज्ञ प्रकाश टका (पु १६) में भास्कररायने ल्खिाहै 
कि सुषुम्ना नाडो के मूल ओर अग्र भाग मेदो सहस्रदक कमल हँ शौर इन दोनों के बीच 
मे अष्टदल, षडदल आदि तीस पद्मै । इनका स्वच्छन्दसंश्रह आदि में विस्तार से वर्णन 
किया गया है । स्वच्छन्दंग्रह अभी तक उपकलन्ध नही$हो सका है 1 भास्करराय कौ 
इस विषय को जानकारी दौपिकासे ही मिलो होगी । ''अकूले" विषुसंजञे च (१।२५) 
१. दोपिकाकार ने दो स्थलों पर ( १।२५; २।८ } सुषुम्ना मूल स्थित अरूण सहस्रदल 
कमल को अकुल तथा दो स्थलों पर॒ (३।५, ३।१३७) ब्रह्मरन््र घें स्थित अधोमुख 
वेत सहस्रदल कमल को अकल कहा है । इख प्रसंगमें १०३२९ को पहली 
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इत्यादि श्छोकों कौ व्ाश्याके प्रषंग में अमृतानन्ड ने स्वच्छन्दसंग्रह के अनेक वचन 
उद्वत क्रि ह, जिनसे पता चर्त है कि सुषुम्ना नाडी के नीचे ओर ऊपर रक्त ओौर 
श्वेत वणं के कुल ओर अकुल नामक दो सह्नार कमर स्थित हँ तथा इन दोनों 
कै बीचमें तीस आधार पंकजं विद्यमानहैँ। खेद का विषय हे कि इन सबका वणन 
करने वाके सभी वचन उद्धुत न होकर केवल योगिनीहूदय दवारा परिगणित नौ 
`भाघारो वै संबद्ध वचन ही यहां संगृहीत हए है । ये नौ आधार है--१. अकुल, 
२. विषु ( अष्टदल घा षड्दल ), ३. वह्भि ( मुलाधार ), ४. शाक्तं (स्वाधिष्ठान) । 
५. नाभि ( मणिपूर ), ६. अनाहत ( हृदय ), ७. विबुद्ध( द्वि ), ८. लम्बिकाग्र 
( अष्टदक ) ओर ९. आज्ञा । चक्रसंकेत ( १।२८ ) में सूचित इन नौ आधारो को मन्तर- 
कैत ( २।८ } में भो स्मरण किया गया है । आगे प्रूजासंकेत ( ३।१४२ ) मे नौ नादो 
ओर नौ रन्ध्र का उल्लेख है । दीपिकाकार ने रध्रं पद की आधारषरक व्याख्या कर 
नौ आधारो कै नाम वतयेहै ओर इसमें स्वच्छन्दसंग्रह के वचनको प्रमाणकेरूपमें 
उदत किया है । हम पहलेही ( प° १८) बता चुके ह किं इन दोनों मे समानता नहीं 
है । यहाँ ( ३।१४२ }) प्रथम दो स्थलों (१।२८; २।८) मेँ सूचित प्रथम दो आघारो-- 
अकुल ओर विबृ--का उल्लेख नहीं है । बाको कै सारे नाम एक सरीखे है । तदृष्वंवज, 
पद्मकण्ठ अथवा मध्यम, वजकण्ठ--येदो नाम नये हैँ । यहां ( पृ ३३४) उद्धृत 
स्वच्छन्दसंब्रह कौ तोसरी ५क्तिमे बताया गयादहैकिइनदो ओर रुम्बिका को छोड 


टिप्पणी दैषनी चाहिये । प° ३५ पर ङ्त स्वच्छन्दसं ग्रह के वचन में स्पष्टही 
सूषुश्ला के अधोभाग में स्थित ॐ मुखं अरुण सहस्रदल कमल को कुल तथा सुषुम्ना 
कै ््वंनाग मे स्थिते अधोमुख श्वेत खहस्रदल कमल को अकुल कहा है । पृ ° २२५ 
पर नििष्ट स्वच्छन्दसंग्रह के वचन में भी ब्रह्मरन्त्र स्थित अधोमुख दवेत सहस्रार 
कोही अकरुर कहा गया है । तृतीय पटल क उपयु क्त दो स्थलों की दोपिकाकार ने 
तदनुसार ही व्याख्या कौ है । प्रथम भौर द्वितीय पटल के दो स्थलों पर योगिनी- 
हृदय कै अकुल पद की व्याख्या करते खमय वे सुषुम्ना के अघोभाग में स्थित ऊष्वं- 
मृख भरुण सहस्रदल कमल को भी लाक्षणिक खूप से अकुल मान लते हैँ । लक्षणा 
का प्रयोजन यह दिखाना है कि मृकाव्रारगत कुल पद्म से यह भिन्न है ( कुलादन्य- 
दकुलम्‌--प० ३४ ) । 

१. योगिनीहदय में नवचक्रात्मक श्रोयन्त्र से भिन्नता दिखाने के ल्यि कायगत नौ 
चक्रको आधार या रन्ध्र कहा गयाहै। 


२. मलष्‌० ३६ की दूसरी तथाप ११३ कौ टिप्पणी देखिये । 


३. सेतुबन्धकार भास्कररायने लम्बिकाके पर्यायकेरूप में इन्द्रयोनि शब्द का 
उल्केख किया है ( १।२५-२७, २।८, पृ० ४३, ९६ } । 


३4 } 


देने सेः "छः चक्र रह जाते हैँ । आजकल योगश स्त्र के ग्रन्थो मेँ इन छः चक्रँकोही 
प्रधानता मिली हई है । इन छः चक्रों का उल्लेख योगिनीहृदयः में मी डाकिनी आदि 
छः घातुदेवताओं के प्रसंग मे मिलता है । सौन्द्यलहरीः मे भी छः चक्रों को मान्यता 
मिली है । स्वच्छन्दसंग्रह के उक्त वचन में छः चक्रों ओर नौ आधारो की एकजातीयता 
बताई गई है, किन्तु ने्रतन्त्र* में षट्‌ चक्र ओर षोडश आधार की अलग-अलग गणना 
की गई है ओर क्षेमराज" ने कुलप्रक्रिया के अनुसार सोलह आधारो का वणन भी किया 
है । तन्त्रालोकविवेक\ धृत नन्दिरिखातन्तर मेँ भी षट्चक्र ओर षोडश आधार का उल्लेख 
है । नेत्रतन्त्र के समान °हठ्योग के ग्रन्थों मे भी षटचक्र, षोड आधार, लक्ष्यत्रय गौर 
व्योमपंचक का वर्णन मिलता है । इन सबका तुलनात्मक अध्ययन अत्यन्त रुचिकर हो 
सकता है । श्रीतत्त्वचिन्तामणि के छठे षट्‌ चक्रनिरूपण प्रकरण में वणित षट्‌ चक्रं की 
भ्रक्रिया स्वच्छन्दसंग्रह ( दीपिका १।२५-२६ में उद्धृत ) के वर्णनसे कृ भिन्न है । 
एसे स्थलों पर अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुसार ही भावना को पद्धति शास्वरकारोँ ने 
मान्य की है । 
वर्णो ओर तत्त्वों की उत्पत्ति 


वर्णो की, विरोष कर १६ स्वरों की उत्पत्ति की प्रक्रिया दीपिकाकारने भूतलिपि 
की वाखना के प्रसंग में ( पृ० ३२५-३३० ) परापंचाशिका (श्लो° ३२-४४) के आघार 
पर बताई है । स्व्निर्मित ग्रन्थ सौभाग्यसुधोदय ( १।१६-२६ ) में भी ग्रन्थकार ने इस 
विषयका वणन कियाहै, किन्तु दीपिकामें वह केवल परापंचारिका का उल्लेख 
करते है, अपने भ्रन्थ का नहीं । इससे परापंचाशिका के प्रति अमृतानन्द का आदरभाव 
भ्रकट होता है । परापंचारिका का यह वणंन परात्रिशिका ( इलो ५-९ ) पर आधृत 
कता है । यहां संक्षेप मेँ उसको प्रस्तुत किया जारहादहै। 
१, “वट्चक्राणि त्रिहीनकम्‌'" ( पृ० ३३४ ) । 
२, विशुद्धौ हदये नाभौ स्वाधिष्ठाने च मूलके । 
आज्ञायां धातुनाथार्च न्यस्तन्या डादिदेवताः ।॥ ( ३।३० } 
३. महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकारामुपरि । 
मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुकपथं 
सहस्रारे पदमे सह रहसि पत्या विहरसे ॥ ९ ॥ 
ऋतुचक्रं स्वराधारं त्रिलक्ष्यं व्योमपञ्चकम्‌ ( ७।१ ) 
, नेत्रतन्त्र के उक्त इलोक की व्याख्या देखिये । 
षट्चक्रं षो डशाघारं कुलं जानाति सुव्रते ( १३।१८० ) 1 
नित्यनाथ की सिद्धसिद्धान्तपद्धति { १० ७-८ ) में नौ चक्र माने गये हे । 
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सौभाग्यसुधोदय ( १।१८-१९ ) में सत्ता को शिव का तथा उद्रेक को शक्ति का 
प्रतीक माना है । वामा, ज्येष्ठा ओर रौद्रौ शक्तियां सत्ता के अंश हँ । इनसे क्रमशः 
अकार, इकार ओर उकार की अभिग्यक्ति होती दै । इच्छा, ज्ञान ओौर क्रिया शक्तियां 
उद्रेक के अंश ह । इनसे क्रमशः आकार, ईकार ओौर ऊकार का आविर्भाव होता है । 
परापचारिका में भी यही क्रम वणित है । वहाँ इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शब्द से उप- 
लक्षणकेख्पमें वामा, ज्येष्ठा ओररौद्रीकाभी ग्रहण कर लेना चाहिये) चार षण्ड 
स्वरों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए वहां ( १।२०-२१ }) बताया गया है 
कि प्रकाशात्मक अकारका स्वरूप धारण करने वाला परप्रमाता आदिशिव अपनी 
विमशं शक्ति को जगाकर जब इच्छा शक्ति के सहारे सारे जगत्‌ की सृष्टि करना 
चाहता दै, तो उस समय उसे ईशन शक्ति का उदय होने लगता है । इच्छा शक्ति के 
उन्मेष के बाद ओर ईरान शक्ति के उन्मेष से पहले, अर्थात्‌ दोनों की अन्तराल अवस्था में 
मिश्रित स्वरूप वाले चार स्वरों की निष्पत्ति होती है । इनमें हस्व स्वरों की अभिग्यक्ति 
मे इच्छा ( इकार ) का ओर दीघं स्वरो की अभिग्यक्ति में ईशन ( ईकार ) का योगदान 
रहता है । शिक्षा प्रन्थों ओर व्याकरण शास्त्र में वर्णो के उच्चारण के स्थानों का क्रमिक 
वर्णन मिक्ता है । "वहां भी इकार ओर उकार के उच्चारण स्थानों के बीच में ऋकार 
भौर खकार का उच्चारण-स्थान माना गया है । सन्ध्यक्षरों की उत्पत्ति को बताते हुए 
कहा गया कि इच्छा ( इकार ) ओर अनुत्तर ( अकार) के संयोगसे एकार की, 
एकार ओर अनुत्तर के योग से एेकार की, उन्मेष ( उकार ) ओौर अनुत्तर के संयोग से 
ओकार कौ जओौर ओकार तथा अनुत्तर के योग से ओकार को निष्पत्ति होती है । विन्दु 
कै विषय मे बताया गयाहै कि विन्दु वेद्य जगत्‌ का संस्कार करता । वेद्य जगत्‌ के 
संस्कार का अभिप्राय यहद कि यहाँ परम शिव वेदकं ओौरवेद्यके रूपमे विभक्त होकर 
अपने स्वरूप का संकोच कर केता है। ये पन्द्रह स्वर प्रतिपदा आदि पन्द्रह तिथियों के 
प्रतिनिधि हैँ । सूयं ओौर चन्द्रक संचरण से जैसे तिथियां बनती है, उसी तरह रवि ओर 
शशि कै प्रतिबिम्ब स्वरूप बिन्दुद्रयात्मक आकृति वाले शिवशक्तिमय विसं के संचरण से 
इन पन्द्रह स्वरों का प्रादुर्भाव होता है। 

तन्त्रसार ( पृ १२-१५ ) में अभिनवगुप्त ने इस विषय को संक्षेप में इस तरह 
चै प्रस्तुत किया है--परमेश्वर की तीन मुख्य शक्तियां है । ये हैँ--अनुत्तर ( अकार ), 
हच्छा ( इकार ) ओर उन्मेष ( उकार )। अनुत्तर की आनन्द ( आकार ) में, इच्छा 
की ईदान ( ईकार ) में ओर उन्मेष की विश्वान्ति ऊर्मि ( उकार) में होती है। यहाँ 
परधम त्रिकं प्रकाशस्वभाव होने से सूर्यात्मक तथा द्वितीय त्रिक विध्रान्तिस्वभाव आह्लाद- 


१. “"हइचुयशानां ताल । ऋटुरषाणां मूर्धा । लृतुलसानां दन्ताः । उपूपध्मानीयानामोष्ठौ' 
( सिद्धान्तकोमृदी, संज्ञा प्रकरण ) । 
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प्रषान होने से सोमात्मक है । यहाँ लक क्रिया शक्ति का प्रवे नहीं होता । जमि (ऊकार) 
धै ही क्रियालक्ति की प्रवृत्ति होती है । जब इच्छा या ईदान में क्रिया सक्ति प्रविष्ट 
होती है, तो इसके दो भेद हो जाते है । प्रका के अंश से रश्रूति ओर विश्रान्ति के अंश 
से लश्रुति प्रस्फुरित होती है । इनका उच्चारण अभी अस्फुट रहता है, अतः व्यंजन के 
समान इनकी स्थिति नहीं रहती । इनमें स्वर ओर व्यंजन दोनों के धमो के रहने से 
इनको नपुंसक ( षण्ढ ) कहा जाता है । अनुत्तर ओर आनन्द का जव इच्छा ओर उन्मेष 
मे प्रसार होता है, तो एओौरओ इन दो स्वरोंकोतथा ए ओर ओ से अनुत्तर ओर 
आनन्दं का संघटर होने पर ए ओर ओ कौ निष्पत्ति होती है । यहाँ तक क्रिया शक्ति 
का व्यापार चलता है। इसके बाद सारा कायं-जगत्‌ पुनः अनुत्तर मेँ प्रविष्ट होना 
चाहेगा, किन्तु ज्ञान शक्ति की सहायता स पहले वह वेदनरूप विन्दु मे तथा उसके बाद 
विसगं के रूप में परिणत हो जाता है । ये सोलह परामश "वीजस्वरूप हैँ ओर व्यंजनों 
को योनि कहा जाता है । 


व्यंजनों कौ उत्पत्ति को प्रक्रिया तन्त्रसार ( प० १५-१६ ) में ही इस तरहसे 
बताई गई है--अनुत्तर से कवग की, श्रद्धात्मक इच्छा से चवगं की, सकर्मक इच्छासे 
टवगं ओर तवं की तथा उन्मेष से पवगं की निष्पत्ति होती ह । त्रिविध इच्छासे 
यरलकी तथा उन्मेषसे वकार की, पुनः त्रिविध इच्छासेशषसकी तथा विसं 
से हकार की निष्पत्ति मानी गई है । क्षकार योनि (व्यंजन) के संघट से बनता हे) 


भगवान्‌ अनुत्तर (अकार) ही इस स्वरन्यंजनात्मक कुर का स्वामो (कलेवर) है ओर 
विसगं उसकी शक्ति है । इसका नाम कौलिकी है । इसकी सहायता से आनन्द से लेकर 
हकार पर्यन्त यह्‌ वर्णात्मक सृष्टि होती है। वर्गो में विभक्तये वणं ही तत््वोंकारूप 
धारण करलक्ते हैं । विसगं शक्ति आणव, शाक्त ओर शांभव के मेद से तीन प्रकार की 
है । आणव शक्ति चित्त विश्रान्ति रूप, शाक्त चित्तसंबोध रूप ओर शांभव शक्ति चित्त- 
प्रलय रूप मानी जाती है । इस त्रिविध विसगं शक्ति की सहायता से भगवान्‌ कुलेक्वर 
विष्वव्यापार में प्रवृत्त होते हैँ । निविभाग रूपमे परामशं करने परये अकेले हं । 
ब्रीज ओर योनि के रूपमे विभक्त होने परये शक्ति ओर शक्तिमान्‌ के रूपमे 


१. द्विधा च नवधा चेव पञ्चाशद्धा च मालिनी । 
बीजयोन्यात्मकाद्‌ भेदाद्‌ द्विधा, बीजं स्वरा मता: ॥ 
कादिभिक्व स्मृता योनिः, नवधा वगंभेदतः । 
प्रतिवर्णविभेदेन शताधं किरणोज्जला ॥। 
बीजमत्र शिवः, शक्िर्योनिः' (मालिनीविजय, ३।१०-१२) । 

२. ऊपर की टिप्पणी देखिये । 
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द्विवि भासित होते है । क्षकार ओर अन्य आठ वर्गों के साथ मिलकर ये नववर्गात्मिक 
हो जातेदहैँ। मातुकाका रूप धारण करप्रे पर ये पचास प्रकारके हो जाते दहं) इस 
प्रकार तन्त्रसार में भतिसंक्षेप मेँ बताई गई इस वणंसृष्टिप्रक्रिया का अभिनवगुप्त ने 
तन्त्रालोक (३।१६७-२१९) में विस्तार से वणंन किया दहै। 

परात्रिशिका क ६-९ दलोकों की व्याख्या करते हए अभिनवगुप्त ने वर्णों से तत्त्वं 
की उत्पत्ति का संक्षेप मेँ उल्लेख कियादहै। "वे कटते हैँ कि अकार से विसगं पर्यन्त 
शिव ज्रत्व की व्याप्ति है । कवगं से पांच महामूत, चवगं से पांच तन्मात्रा, टवगं से पाच 
कर्मेन्द्रिय, तवर्ग से पांच ज्ञानेन्द्रिय, पवगं से मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति ओर पुरुष नामक 
पांच वत्व, यकार सै वकार पर्यन्त चार वर्णोँसे मशः राग-नियति, विद्या, कला-काल 
ओर माया तत्त्व की सृष्टि होती है । शकार से क्षकार पयंन्त पांच वर्णो से ब्रह्मपंचक, 
अर्थात्‌ महामाया, शुद्धविद्या, ईङ्वर, सदाशिव ओर शक्ति नामक तत्वों की सृष्टि 
होती है । यह आदि-क्षान्ता वणंमाला ही सभी मन्त्रौ ओर विद्याओं की भी जननी 
है । परापंचाशिका ; १४-१८ द्लोकों मे भी तत्त्वों की व्णत्मिकता का यही क्रम 
वणित है । 


योगिनीहूदय के चक्रसंकेतमें वर्णों अ त्वँ की चक्रात्मकता ओर मन्त्रकेत में 
विद्यागत वर्णो की तत्त्वात्मकता प्रतिपादित है । इसी तरह से पूजासंकेत ( ३।११४- 
१५४ ) मेँ नौ चक्रों की वंखरीमयता ओर मध्यमा वाणी रूप भूतक्िपिमयता रवाणित 
रै । दीपिकाकार (३।१०८) ने स्पष्ट कहा है { क स्वप्रथा का अथं है अपनी संवित्‌ । 
उसका जब इन्द्रिय मागं से बाहरो अथ में प्रसार होता है, व्यापार चक्ताहै, तो वह 
संवित्‌ विश्वाकार बन जाती ह । श्रीचक्र इसी का परिणाम है । श्रीचक्र ओर कुछ नहीं 
रै, किन्तु अपनी संविहेवी ही बाहर फलते समय अन्तःकरण चतुष्टय, अब्यक्त, महत्‌, 
अहंकार, तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, इनकी वृत्तियां, इनके विषय, पुर्यष्टक ओर सोलह 


विकार पर्यन्त इस समस्त ॒विश्वप्रपंच का स्वशू्प धारण कर लेतीहै। इसीका नाम 
ध्रोचक्र है । 


शिव के अघोर, वामदेव आदि पांच मुखो से पृथिवी आदि पाच तत्त्वों को उत्पत्ति 
मानी जातौ है ओर इन पाँच तत्त्वों को ही प्रधान मान कर अन्य सभी तत्त्वों का इन्हीं में 
अन्तर्मावि किया जाता ह । दोपिकाकार ने स्वच्छन्दसंग्रह के प्रमाणसे इस विषयकाभी 


१. इस प्रसंग को आचायं नीलकण्ठ गुर्टू ने परात्रिशिका के अपने भाषानुवाद की 
रिष्पणियोँ ( पृ १५१-१५४ ) मेँ स्पष्ट किया है । 

२. परातरििका के इस व्रचन से भीस्पष्ट टै कि पुरुष ओर स्त्री देवताओं के मनुओं के 
ल्य मन्त्र ओर विद्या शब्द का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग होता रहा है । 





| वर्णन किया है (पृ० १६९) । इस प्रसंग मेँ प° १३८-१३९ की तथा प° १६५ 
की टिप्पणियां देखनी चाहिये । 
प० १५५-१५७, १६३-१६९, १८६-१८८ में सांस्यदशंन ओर दोवागमों मे प्रति- 
पादित अनेक सिद्धान्तो कौ दीपिकाकार ने चर्चाकीहै। इन विषयों के स्पष्टीकरण के 
चयि यहां अनेक टिप्पणियां दी गई हैँ तथा कुछ विशिष्ट ग्रन्थों का स्थाननिर्देश भी किया 
गया है, जहाँ कि इन विषयों कौ विशेष चर्चा हई है । उनमें से एक विशेष विषय की चर्चा 
करना हम आवद्यकं समञ्चते है 1 सांख्यकारिका (इलो २५) मेँ सात्विक के लिये वैकृत 
ओौर राजस के लिये तैजस शब्द प्रयुक्त है । शेवागमों मेँ मतंगपारमेश्वर (वि° १८।४३- 
४४) सांख्यकारिका का अनुसरण करता है । इसके विपरीत मृगेन्द्रागम (वि १२।२), 
भोगकारिका (श्लो० ३५), ^तत्त्वप्रकाश (इलो० ५४) आदि मेँ सात्त्विक के लिये 
तैजस ओर राजस के लिये वैकृत शब्द प्रयुक्त हुआ है । दीपिका (प° १८८) मे उद्वत 
स्वच्छन्दसंग्रह को भी यही क्रम मान्य है । सात्त्विक को वैकृत ओर राजस को तेजस कहना 
कुछ अटपटा सा लगता है । 

कामकला 
कामकला अथवा कामबिन्दु की यहाँ अनेक स्थलों पर चर्चा आई है । हमने १६- 
१७, १९, ५४ ओर ५६ पृष्ठं की टिप्पणियां मेँ इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयत 
किया है । भावाथं प्रकरण (२।२०-२५) मे भी इसकी व्याख्या देखी जा सकती है । 
त्रिपुरा सम्प्रदाय का यह अपना सिद्धान्त है । विभिन्न ग्रन्थों मे इसकी अनेकविध व्याख्या 
की गई ह । महाकालसंहिता के एक खण्ड का नाम ही कामकला खण्डहै। हम जानते 
है कि अपने पति महान्‌ मीमांसक मण्डन मिश्र को शास्त्राथं मेँ हारता हुआ देख उनको 
विदुषी पत्नी भारती ने शंकराचार्य से कामकला विषयक प्रश्न किया था । इस कामकला 
के स्वरूप की ही पुण्यानन्द ने अपने कामकलाविलास में व्याख्या की है । श्रद्धेय कविराज 
जीने भी अपने ग्रन्थ “तान्त्रिक वाड्मय मे शाक्त दृष्टि" म संगृहीत “दक्तिसाधना' 
ओर "सृष्टि का उन्मेष' (शाक्तमत) शीष॑क निवन्धों मँ तथा ““भारतीय संस्कृति ओर 
साधना" के प्रथम भागमें संकलित “शक्ति का जागरण ' शीषंक निबन्ध मेँ इस विषय 
को स्पष्ट किया है । अभी हाल में ( २३-२९ अगस्त, सन्‌ १९८७ ) हारण्ड के लाइडेन 
नगर स्थित कनं इस्टीटचूट मेँ सम्पन्न हुए विद्व संस्कृत परिषद्‌ के सातवें अधिवेशन की 
आगम ओर तन्त्रशास्त्र विषयक गोष्ठो (२८ अगस्त, प्रातःकाल) मेँ कामकला पर 
एक सचित्र लेख पढ़ा गया था । आशा की जा सकती है कि यह सचित्र निबन्व वहाँ से 
प्रकाशित होने वाले विवरण में प्रकाशित होगा ओर इससे पाठक लाभान्वित हो सकंगे । 


१. तत्त्वप्रकाश की तात्पयंदीपिका टीका के लेखक कुमार(देव) ने यहां सांख्यकारिका 
का अनुसरण किया है। 


[ *१ 1] 
छः अथवा आठ घातु 


अष्टांगहृदय+ भादि आयुर्वेद के ग्रन्थों मँ रस, रक्त आदि सात धातुओं कौ चर्चा 
है । योगिनीहृदय (२।६०) की दीपिका मेँ अष्टांगहृदय के इसी श्लोक को उद्धृत कर 
घातुओं ओर योगिनियों की संख्या सात बताई गदं है, किन्तु आगे (३।३०) छः ही 
घातुदेवताओं का उल्लेख ओर व्याख्यान है । सेतुबन्धकार भास्करराय की व्याख्या भी 
दोनों स्थलों पर परस्पर विरुद है । इसका समाधान हम पृ० १९० कौ टिप्पणी मेँ कर 
चके है । तदनुसार इस प्रकरण मेँ धातुओं भौर धातुदेवता डाकिन्यो कीसंख्याछःही 
मानी जायगी । योगिनीहदय मे ही आगे (३।११४) योगिनी पद से ब्राह्मी आदि आठ 
देवियों का ग्रहण कर धातुओं की संख्या भी आठ मानी गदं है । उक्त सात धातुओं के 
साथ क्रोध (ओज) को जोडने पर धातुओं की संख्या आठ हो जाती है । इस संबन्ध में 
पु० ३१० कौ टिप्पणी देखी जा सकती है । योगिनीहदय ओर दोपिका में सरवंत्र रस के 
स्थान पर "त्वक्‌" शब्द प्रयुक्त है । दीपिकाकार (३।११४) ने त्वक्‌ का भ्रूमध्य से, रक्त 
का नितम्ब, मांस का नाभि, मेदा का हृदय, अस्थि का कण्ठ, मज्जाका मुख, शुक्रका 
नासापुट तथा क्रोध ( ओज ) का ललाट चक्र से संबन्ध बताया हे । एेसा करते समय 
उन्होने इसके लिये कों प्रमाण नहीं दिया । 

व्याकलाक्षर 

ख. मातृका को छोड़ कर योगिनीहृदय अथवा दीपिका कौ अन्य किंसो मातृकामें 
व्याकुलाक्षर का प्रयोग नहीं मिलता, जव कि भास्करराय ने यो गिनीहृदय के कु श्लोकों 
को शव्याकुलाक्षर पद्धति से लिखा हुमा माना है । तन्त्रराजतन्तर तथा परमानन्दतन्तर 
की टीका के पटल समासि के सूचक प्यं में व्याकुलाक्षर पद्धति का अनुसरण किया 
गया है । भास्करराय ने सेतुबन्ध (७।८३) मेँ इस पद्धति को समञ्चाने के च्वि इस पद्य 
को उदृत किया है-- 

देवतारथगोम्‌ क इतियो वेत्तिन क्रमम्‌ । 
स॒ ग्याकुलाक्षरे मूको देवतारथगोऽपि सन्‌ ॥ 


१. “"रसासृङ्मां समेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणि धातवः” ( सूत्रस्थान, १।१८ ) । 

२. ““सर्वेषामन्तःबहिष्करणानां यद्‌ यदनुप्रविशति तत्तन्मघ्यनाडोमुवि सर्वाङ्गानुप्राणन- 
सारायां प्राणात्मना चेतनरूपेणास्ते यदोज इति कथ्यते” (प° ४५-४६) परात्रिशिका 
की व्याख्या मेँ अभिनवगुप्त ने यह ओज का लक्षण दिया हे । 

३. हमें सुहृदरर प० जनादन शास्त्री पाण्डेय ने सूचना दीह कि सं.सं.वि.वि. से 
प्रकारित वेदविषयक ग्रन्थ 'वैठपरिभाषा' में भी व्याकूलाक्षर पद्धति का प्रयोग किया 
गया है । 





{ *ू२] 


न्याकूलाक्षर पद्धति भ्र लिखे गमे कोक के पादो | ऊपर बताये गये क्रम से अक्षरो 
काक्रम बदल दिया जातां) इञ क्रमको समञ्लनेके ल्य भी भास्कररायने ही 
`नाथनवरत्नमाला कौ जपनी स्वोपज्ञ टीका में दूसरा इलोक दिया है-- 


कटपयवगं भवं रिह पिण्ड नत्यैरक्षरं रङ्कः । 
नेतरे शून्यं ज्ञेयं तथा स्वरे केवले कथिते ॥ 
इस वचन के अनुसार कसेमतक, टसेन तकके अक्षरोंसे एकसे दस तक, ष 
सेमतक के अक्षरोँसेएकसे पांच तक ओरयसेक्न तक के अक्षो से एक से नौ संख्या 
का ग्रहण होगा । इस पद्धति न्ने ऊपर के पहले श्लोक के देसे ८ „वसे ४, तासे ६, 
रक्षे २,थसे ७, गोसे ३, मृकते५ओरकसे १ संख्या गृहीत होगो । इस क्रमसे 
श्लोकों के पादो को व्याकुलाक्षर पद्धति से लिखने पर पहले पाद का आद्वां, फिर चौथा, 
छठा, दसरा, सातां, तीसरा, पांचवां ओर अन्त में पहला अक्षर लिखा जायगा । जैसे 
कि सेतुबन्ध में ही आठवें विश्राम के १९९ वें श्लोक के प्रथम पादकोत्स्यंसंथाद्यंम 
मांतम--इस तरह से व्याकुाक्षर पद्धति से लिखा गया है। आठवें अक्षर को पहले 
(म), चौथे अक्षर को दूसरे (द्यं), च्छे अक्षर को तीसरे ( मां ), दूसरे अक्षर को 
चौथे ( सं ), सातवें अक्षर को पांचवें ( त ), तीसरे अक्षर को च्छे (था), पाँचवें अक्षर 
को सातवें ( म ) भौर अन्त में पहले अक्षर को आठवें ( तस्यं ) क्रम से लिखने पर 
न्याकुलाक्षर पाद का सही स्वस्य इस प्रकार बन जाता है-मद्यंमांसंतथामत्स्यं। 
अन्यत्र भौ इसी तरह से व्याकरलाक्षर पद्धति से लिखे गये वाक्यों का उद्धार कर उनका 
सही स्वरूप जाना जा सकता है । 


क्र म-व्युत्क्रम 

योगिनीहदय जौर दीपिका मेँ अनेक स्थानों पर किसी न किसी कारण से परम्परा 
प्रास्त क्रम बदल दिया गया है । जसे कि श्लोक १८-१९ मे रौद्री, ज्येष्ठा ओर वामा 
शक्ति के क्रम को बनाये रखने के लिये चतुष्कोण का पटले ओर श्नमित्रय का पाठ बाद 
मेँ कियागयाहै। इसी प्रकार “शाक्ते वह्भौ""२ ( २।२५ ) यह क्रम न होकर ““वह्लौ 
शाक्ते" यह क्रम होना चाहिये । कामरूप आदि पीठो की योगिनी दय प्रतिपादित मन, 
अहंकार, बुद्धि ओर चित्तरूपता के प्रमाण में अपने ग्रन्य सौभाग्यसुधोदय को उद्धृत करते 
समय दीपिकाकार ने वहाँ का क्रम बदल दिया है ( पृ० ६१) इसी तरह से योगिनी- 
हृदय की श्रोचक्र क सृष्टि प्रक्रिया को बनाये रखने के लिये दीपिकाकार ने सुभगोदय- 


१. यह ग्रन्थ अब श्रीगुरुनवरत्नमाला > नाम से स्वोपन्ञ व्याख्या के साथ पीताम्बरा 
पीठ, दतिया से प्रकारित हो चुकाहै। 
२. भास्करराय ने यहां यथास्थित पाठ को ही मान्यता दीह । 
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वासना के श्लोकों का भी क्रम बदक्ला ई (प० ४१-७२) । त्रिविध परुर्जो का क्रम सकल, 
प्रख्याकल ओर विज्ञानाकल है, किन्तु ““जशुद्धगुद्धमिश्राणाम्‌'" (२।४३) पदो की व्यास्याः 
करते म्रमय दीपिकाकार ने योगिनीहृदय के क्रमसे ही इन पदोंकी व्याल्या कीटे) 
““पिण्डरूपपदग्रन्थि" ( ३।९१ ) यहाँ पिण्ड, पद, रूप--यह क्रम होना चाहिये, किन्तु 
छन्द के अनुरोध से यहाँ पद के पहले ही कूप पढ़ु दिया गय है । एसे स्थलों की. 
व्यास्या करते समय दीपिकाकार ने यथोचित पूरी सावधानी बरती है । 

दीपिका की कुछ विसंगतियां 

ऊपर वणित सभी विलेषताओं के रहते हृए भी दीपिका में कुछ विसंगतियां दिखाई 
पडती ह । इनमें से कु का उल्लेख कर उनके समाधान का प्रयत्न हमने रिप्पणियों में 
कियाद) प्रारम्भमेंही नौ चक्रोंकी वासनाके प्रसंग मेंस्वर ओर व्यजनो का विन्यास 
बताते हए मकार का विनियोग कहीं भी नहीं किया गया । पृ० २६ की टिष्पणी में 
हमने इसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया टै, किन्तु २।७० तथा ३।१००-१०१ 
की व्याख्यामें भी दीपिकाकारने इसी बात को दृहरायारहै) दूसरी तरफ हम यह 
देखते ह कि योगिनीहृदय ( २।७० ) में पचास ही वणं माने गये हँ ओौर दीपिकाकार 
( १।४६, २।७०) ने भी इस बात को स्वीकार किया हे । 

“अकुले विषुसंज्े च ( १।२५ ) इत्यादि इलोक की व्याख्या मे अमृतानन्द ने विषु. 
को अकुल का विरोषण माना है जौर नवं आधारकेरूपमें बिन्दु काग्रहणकियादह\. 
“अकुलादिषु"' ( २।८ ) यहाँ पर भ दोपिकाकार ने नवम आधारकेसरूपमें बिन्द्‌ को 
ही ल्याहै। इस विषयमे हम पृ० ३६-३७ तथा पृ० ११३ की टिप्पणियोंमें 
ओर यहां उपोद्घात ( पृ० ३२ टि०) मेँ भी आवश्यक विचार कर चके हँ । 
कुरु ओर अकल की द्विविध व्यास्याका समाधान भी हम ग्रन्थमागके १०३२९ 
की तथा उपोद्घात भाग पृ० ३४-३५ की टिप्पणी में कर चुकेहं। इसी तरह 
अमृतानन्द योनि ओर बीज की भी परस्पर विशुद्ध दो तरहकी व्याख्या करते हैः 
(पृ० १५३-१५४, ३१६-३१८, ३४४) । प° १५४ तथा पृण ३४४ की टिप्पणियों 
मे इस ओर इईंगित कर हमने वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न कियाद) 
१।१० तथा ३।१७५-१७६ की व्यास्या को अधिक स्पष्ट करने के लिये हमने वहां 
( १० १६-१७ तथा ३६४-३६५ ) विशेष टिप्पणियां की हैँ । इसी तरह से कामेक्वर के 
बाण बोजों का उद्धार बताने वाले स्वच्छन्दसंग्रह के वचन कौ अस्पष्टता को देखते हुए वहाँ 
भी टिप्पणीकीहै। नौ रन्धनो (नवाधार) की दीपिका (प° ३३४) में उपलन्ध दिविध 
नामावलो कौ चर्चा अभी हम 'आधार' गोषंक , के अन्तगंत कर चुके हैँ । दीपिकाकार ने 
“देहाक्षादिविशुद्धिदा `" योगादिक्लेाभेदेन' ( ३।६४०-१४६ ) यहाँ अक्ष (इन्द्रिय) 
पद की व्याख्या करते समय नैयायिक मत,के अनुसार इन्द्रियों की प्राप्यकारिता का उल्लेखं 
किया है, किन्तु हमें यह स्मरण र्ना होगा कि नैयायिक इन्द्रियों को भौतिक मानते है, 
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-अतः उनके मत में इन्द्रियों को प्राप्यकारिता उचित है । इसके विपरीत सांख्यद्गंन में 
इन्द्रियों की आहंकारिकता मानो जाती है । यहां इन्द्रियों की प्राप्यकारिता का सिद्धान्त 
मान्य नहीं है । दीपिकाकार सर्वत्र शोवागम संमत सांख्य दृष्टि का अनुवतंन करते है । 
अतः यहाँ प्रदशित इन्द्रियों की प्राप्यकारिता परपक्ष प्रद्ंन मात्र माना जायगा । इसको 
` दीपिकाकार का सिद्धान्त नहीं माना जा सकता । इसीलिये उन्होने 'योग' पद का अथं 
संयोग न कर समवाय किया है । 


आभार प्रदर्शन 

सितम्बर, ८२ से अगस्त, ८५ तक हमने भारत सरकार की शास्व्रच॒डामणि 
योजना में कार्य किया । इसते पहले ही योगिनीहदय के द्वितीय संस्करण की निजी 
प्रतिको हमने योगिनीहदय ओर दीपिका कौ सरस्वतौ भवन, वाराणसी स्थित 
ख. ओर ग. मातृकाओंके आधार पर परिष्कृत कर लियाथा। इस ग्रन्थ-युगल का 
भाषानुवाद करने से पहले अन्य उपलन्ध मातुकाओं की सहायता से इनका पूणंतया 
संशोधन कर लेना हमें उचित प्रतीत हुआ ओर इस कायं को हमने दो वषो ( सन्‌ 
८२-८३ ) में पूरा किया । दिनांक २८-१२-८३ से २४-१-८४ तकं प्रन्थ के परिष्कृत 
स्वरूप का लेखन कायं सम्पन्न हुआ तथा सन्‌ ८४ के अन्त तक अनुवाद का कायं चलता 
रहा । दि° ५-१२-८४ से २७-१२-८४ की अवधि मेँ पाठ निर्धारण का कायं भी पूराहो 
गया । अब केवल प्रकारान की प्रतीक्षा थी । एक अथवा दूसरे कारणों से इसमें विलम्ब 
होत्ता रहा ओर अन्ततः मोतीलाल बनारसी दासने इस ग्रन्थ के प्रकाशन का निणंय 
लिया । इस प्रसंग में हम शिक्षा मन्त्रालय, डं° आन्द्रे पादू ओर मोतीलाल बनारसीदास 
भ्रकारन संस्थाको विक्ेषरूप से स्मरण करना चाहते हैँ । सुहृद्टर पण्डित श्रौ जनादंन 
शास्त्रौ पाण्डे जी के प्रयत्नसे ही विज्ञानभैरव भाषानुवाद का प्रकाशन हो सका था । इस 
ग्रन्थ के प्रकाशनमें भी उनकी प्रेरणाही प्रधानरहीदहै। इस ग्रन्थ को सुपरिष्कृत रूप देने 
मेँ उनके सुक्लाव बहुत उपयोगी रहे हैँ । हम उनके प्रति भी आभार प्रदशित करते है । 
सरस्वती भवन पुस्तकालय, वाराणसो; गायक्वाड गोधसंस्थान, बड़ोदरा; राजस्थान 
पुरातत्त्व मन्दिर, जोधपुर तथा उसकी उदयपुर शाखा के अधिकारियों एवं कम॑चारियों 
कोभी हम कृतज्ञता के साथ स्मरण करना चाहते हैँ । परापंचाशिका की मातृका हमें 
चार स्थानों से मिरीं, जिनकी चर्चा हम यथास्थान कर चुके हैँ । इन संस्थाओं के प्रति 
भी हम अपना आभार व्यक्त करते हैँ । परिशिष्टो के निर्माण में चि० तरुणकुमार द्विवेदी, 
बी° ए० ने सहायता की । हम उसके उञज्वल भविष्य की कामना करते हैं । 


व्रजवल्लभ द्विवेदी 
शास्त्रचडामणि विद्वान्‌ 


मकर संक्रान्ति, संबत्‌ २०४४ 
` बाराणसो, १५-१-८८ 
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भ्रक्रटा आदि नौ योगिनि्यो का आवरण देवता्गों के 
साथ त्रैलोक्यमोहन आदि नौ चक्रों मे पूजन ३०८-३५६ 
तक्िपि का विन्यास क्रम ३२५-३४५ 
ला का य क ०२५८ योगिनीहृदयम्‌ 
पुष्पांजलि समर्पण के बाद जपविषान ३५८ ॥ 
कूटत्रय तथा कुण्डलीत्रय मेँ नाद कौ भावना ३५८-३६२ दोपिकाभाषान्‌ वावसंवकितम्‌ 
जष के समय शुन्यषट्क आदि की भावना ३६३ अ 
शून्यषट्क की भावना का प्रकार ३६६-३६४ ९ शनः 
अवस्थापंचक को भावना का प्रकार ३६५-३६८ जगद्रन्द्ावेतौ गणपबटुकौ विहवविनुतौ 
विषुवसप्तक की भावना का प्रकार ३६९-३७६ जगद्रक्षाशीलौ जपनिरतसामीप्यफलदौ । 
चक्रदेवताओं का तपंण ३७६-३७८ रथाङ्खे सन्नद्धौ रविदादिकृशानुज्ज्वलदुशौ 
नैमित्तिकं पूजन ३७८-३७९. मयि स्यातां रक्षापरवशधियौ सदुगुणमयौ ॥१॥ 
श्रीचक्र मे ६४ करोड़ योगिनियों का निवास ३७९-३८० "तन्नित्यं ज्योतिषां ज्योतिजंयत्येकमनुत्तरम्‌१ । 
अष्टाष्टकं पूजा ३८०-३८१ न यद्‌* भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः” ॥२॥ 
हि से नि की फलवत्ता ३८१३८९२ सारा संसार जिनकी वन्दना ओर स्तुति करता है, जो सदा जगत्‌ फी रक्षा करने 
नैवेद्य समर्पण एवं बलि निवेदन ३८२-३८७ भे लगे रहते है, जप में लगे साधकों को जो ` सामीप्य नामक मोक्ष प्रदान करते है, 
शास्त्र की गोपनीयता ३८८ श्रीचक्र के साथ जो सदा संयुक्त है, सूर्यचन्द्र ओर अग्निरूपी तीन उञ्ञ्वल नेत्रो को जो 
चुम्बक, ज्ानलुन्ध भौर नास्तिको की अनर्हता ३८८-३९० धारण करने वलि ह, एेसे सारे सद्गुणो के निधान गणेश ओर बटुक भेरी रक्षा करने में 
ग्रन्थ की फलश्रुति ३९०-३९४ लग जाय ।।१॥ 
पसिरिष्ट । सभी प्रकाशात्मक वस्तुओं को प्रकारित करने वाली वह एकं ओर नित्य अनुत्तर 
त कदम शिवात्मक ज्योति ही सर्वश्रेष्ठ है । इसको सूयं, चन्द्र ओर अग्निभी प्रकाशित नहीं कर 
योविनीहदय-दलोकार्ानुकमणी ४०१-४१२ सकते । अभिप्राय यह है कि उस प्रकाशात्मकं ज्योतिसे ही सब कुछ प्रकाशित होता 
परापञ्चाशिका-इलोकार्घानुक्रमणी ४१२३४१४ अ 
मृले दीपिकायां च स्मृता प्रन्थ-प्रन्थकाराः ४१५-४१६ १. साहित्यवरदौ-ख. ग. ज. क्ष. ने. उ. । २. य-क. । ३. त्मम्‌-क, । 
संकेतपरिचयः ४१७-४१८ ४. तद्‌-क. । ५. तारकाः-ग. ज्ञ. उ. । 
दीपिकोदृतवचनानुक्रमणो ४१९-४३४ 1. गणेश भौर बटुक भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के निवासस्थान श्रीचक्र के द्वार 
रक्षक हँ । श्रीचक्र के बाह्य द्वार पर इनकी पूजा का विधान है (यहीं पूजासंकेव का 
न १०९ वां इलोक देखिये) । दीपिका की प्रायः सभी मातृकाओं में "सामीप्यफलदौ' के 


स्थान पर "साहित्यवरदौ' पाठ मिलता है । मुद्रित पुस्तक के इस पाठ को केवल उ. 
मातृका का समर्थन मिल्ता है । इन दोनों पाठो के अर्थं में कोहं विरोष अन्तर नहीं है, 
तो भी हमने यहाँ 'सामीप्यफल्दौ' पाठकोही मूल में इसलिये रखाहै कि इससे 
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य गौर सायुज्य के नामसे पुराण, आगम आदि में चतुर्धा 
[विभक्त मुक्ति का बोध सरलतासे हो ।जाता है । जैसे राजदरबार में पहुंचा देना दार 
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विमशंरूपिणी शक्तिरस्य विष्वगुरोः परा । 
परिस्फ्रति सेकापि नानानामा^थंरूपिणी ॥३॥ 
पद्यन्त्यादिक्रमादेतौ जातौ प्रहनोत्तरात्मनाः । 
तन्त्रावतारं तन्वाते सवंतरानुजिघृक्षया ॥४॥ 
तद्वामके्वरे तन्त्रे सुचितार्थान्‌ परापरान्‌ । 
व्यक्तीकर्तुं प्रयतते योगिनीहूदयेऽधुना ॥५॥ 
मानुषीहदयं मर्त्यो वेत्ति नैकोऽपि तत्त्वतः । 
योगिनीहदयं ज्ञातुं कः समथः शिवं विना ॥६॥ 


इस विदवगुरु दिव कौ विमर्शस्वरूपिणी परा शक्ति एक ही है, किन्तु इस जगत्‌ 
मे वह॒ नाना प्रकार फे नाम ओर रूपों मे भासित होती रहती है ।\३॥। 
यह परम शिव ओर परा शाकित परा अवस्था से उतर कर पश्यन्ती, मध्यमा ओर 
वैखरी वाणीके क्रमसे गुरु ओर दिष्यके रूप में प्रकट होते है भौर नि 
पद्वेति से सब प्राणियों पर अनुग्रह करने की दृष्टि से तन्त्रशास्त्र की अवतारणा 
करते है ॥।४।। ४४ 
| इसी पद्धति से वामकेदवर तन्त्र उपदिष्ट हुआ है । उसमे अनेक मुख्य ओर गौण विषयों 
की पूर्वापर क्रम से मात्र सुचना दौ गई है । प्रस्तुत ्रन्थ> योगिनीहूदय मे उनके स्पष्टी- 
करण का प्रयत्न किया जा रहा हे ।५॥ 
` कोद भी मनुष्य साधारणस्त्री के हृदय को भी ठीक तरहसे नहीं जान पाता। 
देसी स्थिति मेँ शिव के अनुग्रह के बिना योगिनी के हृदय को जानने में कौन व्यक्ति 


समर्थं हो सकता है ? ॥६॥ 


कि ज कध 

१. नामानु-ज. क्ष. उ. । २. दिना-ख. । । 
पाल का कार्यं है, उसी तरह भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का सान्निध्य (सामीप्य अथवा 
साहित्य) गणेशे ओर वटूक के प्रसादसे ही भिल सकता है । इसीलिये त्रिपुरा सम्प्रदाय 
के प्रायः सभी ग्रन्थों के प्रारम्भ में इनकी स्तुति मिलती है । 2 

1. इस विषय का विस्तार हमने विज्ञानभैरव के भाषानुवाद (प० ३-६) में 
'्रश्नोत्तरतत्वनिणंय' शीर्षक से किया ह । 

2. वामकेडवरतन्त्र (नित्याषोडशिकार्णव) ओर योगिनीहदय, दीपिकाकार ने 
दो अलग-अलग ग्रन्थ माने है । इस विषय पर हम वन्त्रयात्रा (प° ३५-३८) ओर 
नित्याषोडशिकाणंव के उपोद्घात (पृ० ११-१२) में विचार कर चुके है । 
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अनन्यीद्घाटितं दिव्यागमकोषगृहान्तरम्‌ । 
उद्घाटचते मयेदानीं महारथो गृह्यतां बुधे: ॥७॥ 
तदनेकाथंसन्दर्भनानासंकेतसंकुलम्‌ । 
विवृणोम्यमृतानन्दः शिवयोरेव शासनात्‌ ॥८॥ 
*अन्यथाऽनादिसंसारे कि नेदं व्याक्तं पुरा। 
तदा न सन्ति सन्तःक किवा नात्र प्रयोजनम्‌ ॥९॥ 
शिवादिगृरूपयंन्तं पारम्पयंक्रमागतम्‌ । 
एतज्ज्ञानं मया लन्धमक्रमाणामगोचरम्‌ ॥१०॥ 





घर के भोतरच्िि हए खजाने के समान इस दिव्य आगम का रहस्य अभी तक 
किसी" ने उद्‌घ।टित नहीं किया था । अब मै उसको प्रकट कर रहाहं। विद्ठानोंको 
चाहिये कि वे इस महार्थं से काभ उठावें ।।७॥ 

यह योगिनीहूदय नामक ग्रन्थ अनेक विषयों, सन्दर्भ ओर सकेतों से भरा हुआ है । 


मे अमृतानन्द भगवान्‌ हिव ओर पराम्बाकी आज्ञासे ही इन सब विषयों की व्याख्या 
कर रहा हूं ।।८।। 


अन्यथा इस अनादि संसार में अब तक इस ग्रन्थ कौ व्याख्या क्यों नहीं हुई ? क्या 


उस समय इस विषय को जानने वाले विद्वान्‌ नहीं थे ? अथवा इसकी कोई आवश्यकता 
नहीं थी ? ॥९॥ 


शिव से लेकर अपने गुरु तक चली आ रही परम्परा से क्रमशः यह ज्ञान मृह्ञे प्राप्त 
हेज है। इस क्रमपरम्परासे वंचित व्यक्तियों के लिय इस विषय को समञ् पाना 


कठिनं है ॥१०।। 


१. नव मदशमश्लोकयोविपयंयः-क. । 

1. अमृतानन्द की इस उक्ति से भी दोनों ग्रन्थों की भिन्नता सिद्ध होती है, क्योकि 
योगिनीहूदय को अब तक कोई प्राचीन व्याख्या उपलब्ध नहीं हई है । इसके विपरीत 
नित्याषोडशिकार्णव की अनेक प्राचीन व्यास्याओं का उल्लेख मिलता है । उनमें से कुष्ठ 
उपलब्ध भी है । 

2. महार्थं का तात्पर्यं यहां बहुमूल्य अथं' तो हही, साथही टीकाकार इस शब्द 
से यह भी दिखाना चाहते है कि यह व्याख्या त्रिपुरा सम्प्रदायकी क्रम परम्पराका 
अनुसरण करतो है । क्रम सम्प्रदाय के (क्रमरचतुष्टयाथं:' ओर "क्रमः पञ्चार्थः" नामक 
दो विभाग ह । संकेतपद्धति जैसे प्रन्थों के प्रमाण पर अमृतानन्द ने अपनी व्याख्या में प्रथम 
पक्ष को अंगीकार किया है । द्वितीय पक्ष का परिचय महेश्वरानन्द की महार्थमजञ्जरी ओर 
उसकी स्वोपनज्ञ व्याख्या में मिल्ताहै। 

१. यहां क्रम शन्द क्रम सम्प्रदाय का बोधकन होकर गुरु परम्पराके क्रमको 
सूचित करता है । ज्ञान की परम्परा, जो कि तन्व्रशास्र मेँ ओघ या ओवल्ली शब्द से 


४ योगिनीहदयम्‌ [ चक्रसंकेतः' 


इह खल भगवान्‌ प्रकाशमूतिः परमशिवः स्वात्मानं विमर्शाशेन विभज्य 
पदयन्त्यादिक्रमात्‌ पृच्छति-- 


श्रीदेव्युवाच 


इति । शिव एवाहं वेखरीपयन्तं व्यापृत्य विमरशशिन पृष्टवानिति यावत्‌ 
उवाचेति लिडत्तमपुरुषेकवचनम्‌ । भूतत्वं च वक्तव्यस्य सदातनत्वात्‌ । अनद्य- 
तनत्वमकालकलितत्वात्‌ । परोक्षत्वमनिन्द्रियगोचरत्वात्‌ । अनेन “श्रीभैरव 
उवाच'' इत्येतदपि व्याख्यातम्‌ । प्रकाशात्मकः परमरिवोऽहमेव विश्वानुग्रहपरः 
परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैख रीक्रमेण व्यापृत्य विमशशिन प्रष्टा मृत्वा प्रकाशांशेन 
प्रतिवचनदाताऽपि सन्‌ तन्त्रं समवतारयामीत्यथं: । तदुक्त श्रीमहास्वच्छन्दे- 
गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः । 
प्ररनोत्तरपरैर्वाव्येसतन्तरं समवतारयत्‌ । (स्व° त० ८।३१)इति । 


"श्रीदेव्युवाच इस वाक्य का अभिप्राय यह कि प्रकाशमूति परमशिवं अपने को 
विमशंरूप मे विभक्त कर॒ पश्यन्ती, मध्यमा ओर अन्ततः वैखरी वाणी का सहारा लेकर 
प्रशन पूछते हैँ । भैं स्वयं दिव ही वैरी पर्यन्त अपना विस्तार कर विमर्शरूप मँ प्रश्न 
करता हं । 'उवाच' यह लिट्‌ लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन है । वतमान काल 
के स्थान पर भूतकाल का प्रयोग यहां इस लिये किया है कि इस वक्तत्य का सा्वंकालिक 
महत्त्व है । काल इसको निग नहीं सकता, इसलिये अनद्यतन काल का ओर यह ज्ञान 
इन्द्रियों का विषय नहीं है, अतः परोक्ष भूतकाल का प्रयोग यहां किया गयाहै। 
श्रीदेव्युवाच" की इस व्याख्या से श्रौ भैरव उवाच' इस वाक्य की भी व्याख्या हो जाती 
है । इससे तात्पर्य यह निकला कि गुरुस्थानीय मँ प्रकाशात्मकं परमशिव हौ विश्व 
पर अनुग्रह करने की इच्छा से परा-पश्यन्ती-मध्यमा ओौर वैखरी पर्यन्त अपना 
विस्तार कर विमर्शमयी देवी का स्वल्पधारणकरलेता हं, शिष्य बन जाताहं। 
इस तरह से शिष्यके रूपमे मेँ स्वयंहो प्रन करताहूं ओौर स्वयं ही प्रकाशात्मक गुरु 
का स्वहू्प धारण कर उन प्रदनों क। उत्तर देकर तन्त्रशास्त्रे की अवतारणा करता, 
ह । महास्वच्छन्द शास्त्र मे इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि स्वयं सदाशिव 
देवही गुरु ओौर शिष्य का स्वल्प धारण कर प्रन ओर प्रतिवचन कौ पद्धतिसे 


तन्त्रशास्त्र की लोक में अवतारणा करते ह । 





जानी जाती है, त्रिपुरा सम्प्रदायमें हमें दिव्यौघ, सिद्धौव ओर मानवौष गुर्ओं की 


परम्पराके क्रम से प्राप्त हुईहै। 
1. इस विषय की विस्तार से चर्चा हमने विज्ञानभेरव के भाषानुवाद (प० ५-६), 


मेंकीहै। 





प्रथमः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ५ 


देवदेव महादेव परिपूर्णप्रथामय । 
वामके वरतन्त्रेऽस्मिन्नज्ातार्थास्त्वनेकञः ।। १।। 
तांस्तानथनिशञेषेण वक्तुमहंसि भैरव । 
विश्वस्य भरणाद्‌ रमणाद्‌ वमनात्‌ सृष्टिस्थितिसंहारकारी भैरवः परम- 
शिवः । देवदेव देवा द्योतनात्मानो रव्यादयस्तेषां देवः प्रकाशकः । महादेवो 
महा प्रकाशात्मा । अयमर्थः-तव महाप्रकाशोत्मकल्वात्‌ त्वमेव विश्वं भासयसि, 
न त्वां कोऽपि भासयितुमलमिति । तत्र श्रुतिः-- 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कृतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य॒ भासा सवंमिदं विभाति ॥ इति । 
(क० उ० ५।१५)} 
परिपूणप्रथामय प्रथा ज्ञानम्‌, परिपूर्णप्रथा विश्वविषयिणी ज्ञप्तिः, तन्मय तद्रूप । 
तत्र सवंज्ञत्वात्‌ त्वमेव सर्वान्‌ बोधयितुमहंसि, न त्वां कोऽपि बोधयितुमलमिति । 
अतो वामकेर्वरतन्त्रे चतुश्शतीशास्तरे, अज्ञातार्था अविदितार्थाः, अनेकशो बहवः 





विमशंस्वरूपा देवी प्रकाशस्वरूप भगवान्‌ भैरव से पृच्ती है- 

हे देवदेव महादेव परिपूणेप्रथामय भैरव ! इस पूर्वोपदिष्ट वामकेडवर तन्त्र मे 
अनेक विषय अज्ञात हैँ । उन विषयों को आप पूरी तरह से मुके समञ्ञाये ॥१॥ 

विश्व का भरण, रमण ओर वमन करने से उसकी सृष्टि, स्थिति भौर संहार का 
कारणभूत भैरव ` परमशिव ही है । इसको देवदेव इसलिये कहते है कि यह जगत्‌ के 
भरकागक सूर्य प्रभृति देवों को भी प्रकाश देने वाला है । इस तरह से महाप्रकाश स्वरूप 
होने मे यह महादेव है । देवी के प्रन का तात्पय यह है कि आप महाप्रकाश स्वरूप है, 
अतः आप ही सारे जगत्‌ को भासित करते है, आपको प्रकाशित करने मे कोई भी समर्थं 
नहीं है । कठोपनिषद्‌ मे बताया गया है कि वहाँ सूयं प्रकाशित नहीं होता ओर न चाँद- 
तारे हो कहाँ प्रकाशित होते है। यह आकाशीय विद्युत्‌ भी वहां नहीं चमकती, तब इस 
भौतिक अग्निकी बातहीक्याह ? उस ब्रह्मके प्रकाश के बाद ही यह सब प्रकाशित 
होते है, इस ब्रह्म से प्रकाश प्राप्त कर लेने के उपरान्त ही इनमें प्रकाश दिखाई पडता है ॥ 
प्रथा ज्ञान को कहते हँ । परिपूरणप्रथा का अर्थं हआ सारे विश्व का ज्ञान । इस तरह से 
है मगवन्‌ भैरव ! आप परिपूणंप्रथामय है । आप सर्वज्ञ है, अतः आप ही सबको जान 
प्रदान कर सकते है, आपको समज्ञाने वाला दूखरा कोई नहीं है । अतः इस (पर्वोपदिष्ट) 

१. शकत्वात्‌-ख. । 


1. भैरव शब्द के पारिभाषिक अर्थं को समञ्ने के लिय विज्ञानभैरव का उपोद्घात 
(१० ६-७) तथा उसी ग्रन्थ का भाषानुवाद (प° १४०-१४१ द्वितीय संस्करण) देखिये । 


६ ` योगिनीहृदयम्‌ [ चक्रसंकेतः 


सन्ति । तांस्तानर्थानरोषेण साकल्येन, वक्तु व्यक्तीकतुंम्‌, अहंसि मम विमर्शपदवों 
प्रापयितुमहंसीत्यथंः ॥।१॥ 
प्रकाशांशेन प्रतिवदति-- 
श्रीभैरव उवाच 
श्यणु देवि महागुह्यं यो गिनीहूदयं परम्‌ ॥\२॥ 
त्वत्प्रीत्या कथयाम्यद्य गोपितव्यं विशेषतः । 
^हे देवि ! विहवसजज॑नादिव्यवहारक्रीडापरे विमर्शविग्रहे। महागुह्यं लोके गोप- 
नीयम्‌ । यद्वस्तु श्यावत्‌ तत्र न मनः प्रवतंते तत्‌ तावत्कालमतीन्दरियगोचरं भवति, 
अस्य तु सव॑दा मनोवागिन्द्रिातीतत्वान्महागुह्यत्वम्‌ । योगिनीहृदयं योगिन्या 





वामकेदवर तन्त्र मे, चतुःशती (चार सौ श्लोकों वाले) शास्त्र मे जो अनेक अविदित 
अथं है, उन सबको आप पूरी तरह से मृक्षे बताइये, जिससे कि वे सारी बातें मेरी समञ्च 
मे आ जाय ॥१॥ 


° प्रकाशस्वरूप भगवान्‌ भैरव इसका उत्तर देते है-- 

हे देवि ! इस महागुह्य उच्कृष्ट योगिनीहदय शास्त्र को तुम सुनो । तुम्हारी 
प्रसन्नता के ल्यिही हसे मँ सुनारहाहूं। इसे विशेष रूप से गुप्त ही रखना 
चाहिये ॥२॥ 

जगत्‌ के सुष्टि-संहार आदि का खेल करने वारो विमर्शंस्वरूपिणी हे देवि ! लोक में 
छिपाने लायक वस्तु को गुह्य कहा जाता है । कोई भौ वस्तु जब तक उसको जानने के 
लिये मन प्रवृत्त नहीं होता, तब तकं अज्ञात ही रहती है । योगिनीहृदय में प्रतिपादित 
किये जाने बाले विषयमे तो मन ओर वाणी की प्रवृत्ति ही नहीं हो पाती, अतः इसको 
महागृह्य कहा गया है । योगिनीहृदय का अभिप्राय है कि इस ग्रन्थ मे योगिनी (स्वसंवित्‌ 
स्वरूपा भगवती त्रिपुरा) का हृदय (स्वरूप) उसौ प्रकारं प्रकट हआ है, जे कि 





१. हे" नास्ति-ज, क्च. । २. "व्यवहार" नास्ति-क. ख. । ३. "यावत्‌" "प्रवर्तते" 
नास्ति -ने. ज. क्ष. उ. । 

1. अमृतानन्द ने दीपिका मेँ चार सौ इलोकों वाके नित्याषोडरिकार्णव को चतुःशती- 
शास्त्र के नामसे अनेक स्थलों पर उद्धृत किया है. अमृतानन्द की इस उक्ति से 
भी चतुःशती-शास्त्र से योगिनीहदय कौ भिन्नता सिद्ध होती है । - 

2. प्रकाश ओौर विमर्शं शब्दों को विभिन्न आचार्यो द्वारा की गई ग्याख्याके लिय 
नित्याषोडशिकार्णव का उपोद्घात (पृ० ८३-८४ टि०) तथा लृप्तागमसंग्रह द्वितीय भाय 
का उपोद्घात (प० २०६-२०८) देखिये । 
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स्वसंविदो हृदयमिवाविर्भावभूमित्वाद्‌ हृदयम्‌ । अत्र तु योगो नाम ` समस्तवस्तु- 
समवायसम्बन्धः, तेन भासत इति योगिनी । तदुक्तमभियुक्तेः-- 


देकालपदार्थात्म यद्यद्‌ वस्तु यथा तथाः । 
तत्तद्रूपेण या भाति तां श्चये *सांविदीं कलाम्‌ ॥ इति । 
(सौर ह° ४) 
परम्‌ उ्कृषटम्‌, सर्वज्ञानोत्तरत्वात्‌ । अत एव वक्ष्यति--'“एतज्जञात्वा 
वरारोहे सद्यः खेचरतां ब्रजेत्‌" (१।५) इति । एतत्‌ श्यृणु विमशं पदवीं प्रापय ।२॥ 
त्वल्मीत्या भ्त्वदेकसामरस्यहेतोः कथयामि । अद्य पुरा न कस्यचिदाख्यात- 
भतिरहस्यत्वात्‌, अतो *हेतोविदोषतो गोपितव्यम्‌ । आत्माहंमावभावनया भाव- 
यित> यमित्यथंः । 
अत्यन्तगोपनीयतामेव द्रढयितुमाह-- 
कर्णात्‌ कर्णोपदेल्ेन सम्प्राप्तमवनोतलम्‌ ।\२॥ 


सामान्य जन के हृदय में अपना ज्ञान उन्मिषित होता है । यहां योग का अर्थं है जगत्‌ की 
सारौ वस्तुओं के साथ ज्ञान का समवाय सम्बन्ध । इससे भासित होने वारी है योगिनी । 

शिवानन्द महायोगी ` सौभास्यहृदयस्तोश्र मे कहते है कि देश, काल अथवा पदाथं 
केलूपमेजो भी वस्तु जिस-किसी भौ सूप मे भासित होती है, उन सभी रूपमे जो 
भासित होती रहती है, उस सांविदी (ज्ञानमयी) कला की मेँ शरण लेता हं ।\ 

यह अनुत्तर ज्ञान सभी लौकिक ज्ञानो से श्रेष्ठ है । इसी लिये आगे (१।५) कहा 
जायगा किं इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति तत्काल परम पदमे लीन हो जाता 
है । इस ज्ञान को तुम अपने मन में बैठाने का प्रयत्न करो ॥।२॥ 

तुम्हारी प्रसन्नता के लिये, शिव ओौर शक्ति के सामरस्य-लाभकेचल्यिही इसे में 
सुना रहा हँ । इससे पहले मैने इसे किसी को भी नहीं सुनाया है, क्योकि इसमें गहरा 
रहस्य छिपा हुआ है । इसी लि इस ज्ञान को बहत छिपा कर रखना चाहिये, अपने 
मन मेही इसकी भावना करनी चाहिये । 

ज्ञान की अत्यन्त गोपनीयता को ही भगवान्‌ पुनः पुष्ट करते है 

यह्‌ ज्ञान एकं कान से दूसरे कान तक उपदेश के क्रम से ही पृथिवी तल पर 
अवतरित हुजा है ॥३॥ 


१. सर्व-ने. ज. क्ष. उ. । २. यथा~व. ज. क्ष. उ. । ३, संविदं -ख. ग. घ, ने. ज. 
शष. उ. । ४ त्वदैकरस्य -उ., त्वदेकरहस्य-ने. ज. ज्ञ. । ५. "हेतोः" नास्ति-ने. ज. क्ष. उ. । 

1. यह स्तोत्र नित्याषोडशिकार्णव के वाराणसी संस्करण के परिशिष्ट (पृ० ३०४- 
३०५) में प्रकाशित हो चुका है । 





८ योगिनीहृदयम्‌ [ चक्रसंकेतः 


कर्णात्‌, कमणि ल्यब्लोपे पञ्चभी, कणं प्राप्य पुनः कर्ण एवोपदेशक्रमेणेव 
पारम्पयंक्रमेण सम्प्राप्तम्‌ । आदिकर्मीण क्तः । अवनीतलाब्देन तत्रस्था मनुष्या 
लक्ष्यन्ते, यथा मञ्चाः क्रोशन्तीति । तेनायमथंः सम्पद्यते--दिव्यसिद्धमानव- 
क्रमेणातिरहस्यत्वात्‌ कणंपरम्परामात्रगम्यमेवेदमिति । अत्र मानवग्रहणं ^दिव्य- 
सिद्धयोरूपलक्षणाथंम्‌ | ३॥ 


अनहंभ्यो न देयमित्याह- 
न देयं परशिष्येभ्यो नास्तिकेभ्यो न चेऽवरि । 
न शुश्रषालसानां च नेवानथंप्रदायिनाम्‌ ॥\४॥। 


परशिष्या एव के येभ्यो न देयभ्‌* ? ये विद्यान्तरेषु पारम्प्यक्रमेणाधिगता- 
ेषरहस्यपरमार्थाः "प्राप्तपूर्णाभिषेकाङ्च ते पररिष्याः । तेभ्यो न देयम्‌ । “लब्ध्वा 





कर्णात्‌" इस पद में कर्म में ल्यप्‌ का लोप होकर पञ्चमी हुई है । इस ज्ञान को गुरु 
शिष्य के कान तक पटहुंचाता है । इसी तरह यह ज्ञान एक करान से दूसरे कान तक गुरु- 
शिष्यपरम्परा से पहुंचता रहता है । “सम्प्राप्त' पद मे आदि कर्म मेँ क्त प्रत्यय हु है । 
अवनीतल शब्द से अवनी (पृथिवी) तल पर रहने वाले मनुष्यों का ग्रहण होता है, जैसे 
“मञ्चाः क्रोशन्ति" इस वाक्य मेँ मंच स्थितपु रुषो का ग्रहण किया जाता है। इससे 
श्लोक का यह अभिप्राय निकलता है कि दिव्य, सिद्ध ओर मानव गुरुओं की परम्परा में 
ही यह अत्यन्त रहस्यभूत ज्ञान मात्र कर्णं -परम्परा से प्राप्त हो सकता है । अवनीतल 
पद में लक्षणा से प्राप्त मानव शब्द दिव्य ओर सिद्ध गुरुओोंकी परम्पराका भी 
द्योतक है ॥३॥ 


अयोग्य ग्यषितयों को यह ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिये- 


हे ईङवरि ! परशिष्य को, नास्तिक को, गुरु की सेवा मेँ आलस्य करने 
वाले को ओौर गुरुको धनन देने वाले को यह्‌ ज्ञान नहीं देना चाहिये ॥४॥ 

वे परशिष्य कौन हैं, जिनको यह ज्ञान नहीं दिया जायगा ? जो अन्य सम्प्रदायो में 
गुरुपरम्परा के क्रम से दोक्षित होकर उस सम्प्रदाय के रहस्यं से पूरी तरह परिचित हो 
चुके हैँ ओर जिनका उस सम्प्रदाय मेँ अभिषेकभी हो चुका है, वे व्यक्ति परशिष्य कहे 





१. सिद्धदिभ्यानामुप- ने. ज. क्ष. उ. । २. नाञुश्रूषारतानां-ख. ज. क्ष. उ. । ३. इतः 
परम्‌ "इत्यत आह" इत्यधिकम्‌-ग. ध. ने. ज. क्ष. उ. ब. । ४. म्पर्येणा-ने. ज. क्ष. उ. । 
५. अप्राप्त-ज,. क्ष. । 

1. दिव्य, सिद्ध ओर मानवौघ क्रम की गुर-परम्परा की चर्चा हम ऊपर पृ० ३की 
टि०्देमेंकरचुकेहं ६ 





प्रथमः ] दोपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ९ 


कुलगुरुं सम्यङ न गुव॑न्तरमाश्रयेत्‌'" (कुला° १३।१३०) इत्यादिवचनात्‌ तैरपि" 
न ग्राह्यम्‌ । ये विद्यान्तरेषु पारम्पयंक्रमेणानधिगताशेषरहस्य परमार्था अप्राप्त- 
पूर्णाभिषेकाड्च तेभ्यो देयम्‌, तैरपि ग्राह्यम्‌ । 

*मधुलुन्धो यथा भृ ङ्गः पुष्पात्‌ पुष्पान्तरं ब्रजेत्‌ । 

ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरोगुवंन्तरं ब्रजेत्‌ ॥ (कुला° १३।१३२) 

इति वचनान्त ते परिष्याः, “पूर्णाभिषेककर्ता यो गुरुस्तस्येव पादूका"'” 

(कुला० १३।१२९) इति वचनाच्च । नास्तिकेभ्यः । नास्ति परलोक इति ये 
"मन्वते ते नास्तिकाः श्रद्धविहोनाः। धनवान्याद्यवेन्नया तेषां रुचिमुत्पाद्य न देय- 
मित्यथंः । तदुक्तं भगवद्गीतासु-- 





जाते हैँ । एसे परकिष्यों को यह ज्ञान न दिया जाय । "कुलगुरुं की सम्यक्‌ प्राप्तिहो 
जाने पर फिर दूसरा गुर नहो करना चाहिये" इस शास्त्रवचन के आधार पर उनको भी 
अन्य गुरुसेज्ञान की प्राप्ति के लिये प्रयत्न नहीं करना चाहिये । जो व्यक्ति अन्य सम्प्रदायों 
मे गुरुपरम्परा कै क्रम से दीक्षित नहीं हए ह, इसीलिये अन्य सम्प्रदायो के रहस्यं से जो 
परिचित नहीं हो सके हैँ ओर जिनका उस उस सम्प्रदाय में अभिषेक भी नहीं हुआ है, 
उनको यह ज्ञान दिया जाय । वे इस ज्ञान के अधिकारी हैं । 

मधु (शहद) का लोभी भंग (भवय) जैसे एक पुष्प को छोडकर दूसरे पुष्प के पास 
पहच जाता है, उसी तरह से ज्ञान का लोभी शिष्य भी एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु 
के पास पहुंच जायः ॥ 

इस वचन के आघार पर एेसा म्यक्ति परशिष्य नहों कहा जायगा । फिर शास्त्र मेँ 
यह भी बताया गया है कि “जो गुरु पूर्णाभिषेक करता है, शिष्य को उसी की पादुका 
की पूजा करनी चाहिये ।'” जो व्यक्ति परलोक को नहीं मानते, वे नास्तिक कहलाते हैँ । 
ठेसे व्यक्तियों में श्रद्धा का अभाव रहता है । एसे व्यक्तियों मे धन-घान्य आदि का प्रलो- 


भन देकर रुचि नहीं जगानी चाहिये । भगवद्गीता मे कहा भी गया है- 


१. तैरपि न ग्राह्यम्‌" इति पाठो लश्ध्वेत्युद्धरणात्‌ पूवं स्थापितः-ख. घ. ज. क्ष. । 
२. "रहस्य' नास्ति-क. ग. घ. । ३. गन्ध-घ. ने. ज. क्ष. उ. 1 ४. काम्‌-ग. घ. ने. ज. 
क्ष. उ. । ५. मन्यन्ते-क. उ. । 

1. यह्‌ श्लोक कुलार्णव तन्त्र में मिलता है ओर तन्व्रालोक (२२।४५-४६) में भी 
उपलब्ध है । कुलार्णव तन्त्र के एक (घृणा शङ्का ०) शलोक को अमृतानन्द (१।७२) अभि- 
युक्तवचन कहं कर उद्धृत करते है । क्षेमराज द्वारा नेत्रोद्योत (प० ११४-११५, १५८ 
दिल्ली संस्करण) मेँ उर्लिखित कुलार्णव के वचन प्रकाशित ग्रन्थ में नहीं मिलते । अतः 
निरिचत रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि अमृतानन्द ने ये वचन कहाँ से लिये हैँ । 


१० योगिनीहृदयम्‌ [ चक्रसंकेत 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसङ्धिनाम्‌ । 
जोषयेत्‌ स्वकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ (३।२६) इति । 
न" शुश्रूषालसानां च । ये शुश्रूषालसास्तेभ्यो न देयम्‌, येऽनथंप्रदायिनस्तेभ्ये- 
ऽपि । शुश्रूषालसा अपि ये "घनं वित्तरन्ति तेभ्यो देयम्‌, ये च शुधूषालसाश्च 
धनमपि न वितरन्ति तेभ्यो न देयमित्यथंः । तदुक्तम्‌- 
गुरुशुश्रूषया विद्या पृष्कलेन धनेन वा । 
अथवा विद्यया विद्या भ्चतुर्थो नेव विद्यते ।।४॥ 
परीक्ष्याऽ्हाय देयमित्याह-- 


परीक्षिताय दातव्यं वत्सरार्धोषिताय च । 


(0 गं वत्सरार्धेन सहवासेन कर्तुं शक्यते, गुरोविवेकिः 
त्‌ 





ज्ञानी पुरुष को चाहिये कि वह शास्त्रविहित कर्मों मे आसक्ति वाले अज्ञानियों की 
बुद्धि मेँ भ्रम न उत्पन्न करे, किन्तु स्वयं शास्त्र-विहित समस्त कर्म भलीभांति करता हा 
उनसे भी वसा ही करने को कहे । 

जो व्यक्ति गुरु की सेवा करने में आलस्य करतेहोंओौरजोधनमभीनदेते हों, एषे 
व्धक्तियों को भी यह ज्ञान नहीं देना चाहिये । सेवा करने में आलसी ग्यक्ति यदि धन 
देते हों तो उनको यह ज्ञान दिया जा सकता है, किन्तु जो व्यक्ति सेवा करने मे आलसी हैँ 
ही, धन भो नहीं देते, उनको यह ज्ञान नहीं देना चाहिये । कहा भी गया है- 

गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है अथवा पर्याप्त घन देने से भी यह प्राप्त 
हो सकती है । अथवा एक विद्या के बदलेमें भी दूसरी विद्या प्राप्त हो सकती है । इनः 
तीन उपायों को छोडकर विद्या प्राप्ति का `चौथा कोई उपाय नहीं है ॥४॥ 

परीक्षा कर लेने के उपरान्त योग्य शिष्य को ही यह्‌ ज्ञान देना चाहिये- 

छः मास तक अपने पास रह रहे शिष्य कौ पूरी तरह से परीक्षा करलेने 
पर ही उसको यह्‌ ज्ञान देना चाहिये । 

छः मास तकं शिष्य के अपने पास रहने पर उसमें ऊपर बताये गये पररिष्य आदिं 
दोष हैं कि नहीं, इस बात कौ परीक्षा विवेकी गुरु भलोरभांति कर सक्ता है । 


१. नाशयुश्रूषारतानां-ख. ज. क्ष. उ. । २. धनं चेत्‌-ख. ज. क्ष, ने. उ. । ३. चतुथं 
नैव दृश्यते-ग ° घ० ने° उ०। 

1, नित्याषोडरिकार्णव की ऋजुविमशिनी व्याख्या (प° ९७) में संहिताब्राहमण का 
एक श्लोक उद्धूत किया गय। है । वहाँ ब्रह्मचारो, धनदायो, मेधावी, श्रोत्रिय, प्रिय 
व्यवित ओर विद्या के बदले विद्या देने वाला व्यक्ति-ये छः विद्याप्राप्ति के अधिकारी 
मानेगयेदहैं। 





प्रथमः] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ १९१ 


उक्तार्थमेव द्रदयन्‌ शिष्यप्रवृत्तये फलमाह-- 
एतज्ज्ञात्वा वरारोहे सद्यः खेचरतां ब्रजेत्‌ ।\५॥ 

अस्य तु महाथंत्वात्‌ परीक्षितायेव देयम्‌ । एतस्य परिज्ञानेनैव शिष्यः खेच- 
रतां खे परमव्योम्नि चरतीति खेचरः शिवः । तदुक्तं चिद्गगनचन्द्रिकायाम्‌-- 

दृकाक्रियात्मशदिभानुमध्यगं ' खे चरत्यनलदृष्टिधाम- यत्‌ । 

यत्दृध्वंशिखरं परं नभस्तत्र दशंय शिवं त्वमम्बिके ॥ (इलो° ३२) इति। 

सद्यस्त्वं व्रजेत्‌, जीवन्मुक्तो भवेदित्यथंः । तदुक्तं वेदरहस्ये-“^तस्येवात्मा' 
पर्दैवित्तं विदित्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेन" (इ० उ० २०) इति ॥५॥ 


1 यं 
इसी विषय की पुष्टि करते हूए ओर शिष्य कौ जिज्ञाधावृत्ति को जगाने कै लिये इस 


ज्ञान की फलघ्रुति आगे के श्लोकार्धं मेँ दी गई है-- 


हे वरारोहे, योगिनोहृदय मे उपदिष्ट ज्ञान को प्राप्त कर व्यक्ति तत्काल 
खेचरता को प्राप्त कर लेता है ॥५॥ 

यह ज्ञान महाथं (बहुमूल्य) है, अतः परीक्षित शिष्य को ही इसका उपदेश करना 
चाहिये । सके जान लेने मात्र से शिष्य चर, अर्थात्‌ परम व्योम मँ विचरण करने. 
वाला परमशिव बन जाता है, जैसा कि ` चिद्गगनचन्द्रिका मे कहा गया है-- 

ज्ञान ओर क्रियाशवित स्वल्प चन्दर ओर सूर्यं के बीच में, अर्थात्‌ दक्षिण ओर वाम 
नेतर के बीच मे भ्रूमध्यस्थित शुन्य बिन्दु में जो अग्नस्वरूप तृतीय नेत्रधाम, अर्थात्‌ 
ज्ञानचक्षु विराजमान है, उस तृतीय ज्ञाननेत्र के खुल जाने पर साधक के चित्त मेँ नाद 
रूपो उध्वं शिखर परमव्योम को देख पाने की साम्यं आ जाती है। नोरा, तुम मुक 
वहां भगवान्‌ शिव का दर्शन कराओ ॥ 


दस प्रकार परम व्योम में प्रवेश पा जाने पर साधक तत्काल शिव बन जाता है, 
अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो जाता है । इष विषय में वेदरहस्य ५ का भो कहना ह कि पद-वाक्य 


१. मध्यगे-क., मध्यगः-ख. ग. घ. ने. क्ष.उ.। २. धाभ्नियः-क. ख. ब. । 
३. यदवित्‌ तं-ख. ग. घ. ने. ज., पर-क. । 

1. चिद्गगनचन्द्रिका (मूलमात्र) आगमानुसन्धान समिति, कलकत्ता से सन्‌ १९३६ 
मे छपीथी। यहु क्रम-सम्प्रदाय का एक जटिल ग्रन्थहै। बादमेश्री कर्य अग्निहोत्र 
शास्त्री की टीकाके साथ सन्‌ १९४३ मेँ यह ग्रन्थ आन्ध्रप्रदेश कै पूर्वं गोदावरी जिले 
से प्रकादित हुआ । अभी हालमें स्व० पण्डित रघुनाथ मिश्रको टीकाके साथ यह्‌ 
ग्रन्थ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकारित हुआ ह । 

2. वेदरहस्य शब्द यहां उपनिषत्‌ का पर्याय है । गद्यपद्यात्मक इतिहासोपनिषत्‌, 
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शास्त्रमारभते- 
चक्रसंकेतको मन्त्रेपुजासंकेतकौ तथा । 
त्रिविधस्त्िपुरादेव्याः संकेतः परमेहवरि ।\६।। 
संकेतवत्‌ संकेतकः । संकेतः समयः । यथा कृतसमयौ कामिनीकामुकौ यत्र 
क्वापि निवसतः, एवमस्मिन्‌ शिवाविति । चक्रसंकेतकः, मन्त्रसंकेतकः, पूजासंके- 
तकः--एवं त्रिविधः संकेतः । त्रिपुरादेग्या धाम-तत्व-पीठ-लि ङ्ग-मातुकादिभ्य- 
स्तरिभ्योऽपि पूरा या विद्यते सा त्रिपुरा देवी प्रकांशविमर्शसामरस्यरूपिणी परा । 
अस्यास्त्रिविधः संकेतः । परमेश्वरि परममुत्कृष्टमिन्द्रादिभिरपि परिपाल्यमान- 
मैदवयंमाज्ञा यस्याः । तदुक्तं वेदरहस्ये- 
भीषाऽस्माद्‌ वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । 


भीषाऽस्मादग्निश्चेनद्रच मृत्युर्धावति पञ्चमः ।। (त° उ° २।८) इति ॥६॥ 


भ्रवोण साधक की आत्मा उस आत्मतत्त्व कोजान लेनेके बाद फिर कभी पापकर्म 
लिप्त नहीं होती ॥५।। 

इस संक्षिप्त विवेचन के साथ अब शास्त्र का प्रारम्भ होता है- 

हे परम्वरि ! चक्रसंकेत, मन्त्रसंकेत तथा पूजासंकेत--यह्‌ त्रिविध त्रिपुरा 
देवी का संकेत है ।६॥ 

दोक में संकेत के हौ अर्थं मे संकेतक शब्द प्रयुक्त है । संकेत का अर्थं है समय । 
जैसे पहले से निदिचत स्थान ओौर समय पर कामिनी ओौर कामुक मिलते है, उसी तरह 
इस त्रिविध संकेत मे भगवान्‌ शिव ओर राक्ति समरस खूपमें निवास करते है । चक्र 
-संकेत, मन्त्रसंकेत ओर पूजासंकेत-यह तीन प्रकार का संकेत ह। धाम, तत्तव, पीठ, 
लिङ्ग, मःतुका आदिके शास्त्र मेँ तीन-तीन भेद बताये जाते हं । इन तीनों मेदोंसे 
जो पहले विद्यमान है, उसे त्रिपुरा कहते हैँ । यही प्रकाश ओर विमशं स्वरूप को समरस 
खूप में रखने वालो परा देवी है । इसको प्राप्त करने के तीन प्रकार हैं । परमेश्वरी का 
अर्थ है परम देदवयं वालो । इन्द्र प्रभृति उत्कृष्ट देवगण भी इसकी आज्ञा का पालन 
करते है । जैसा कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा गया है- 

इसी के भय से पवन बहता है, सूर्यं उगताहै भौर इसी के भयस अग्नि ओौर 
इन्द्र अपना-अपना कार्य करते है तथा पाँचवाँ देव मृत्यु (यमराज) भी इसी के भयसे 
इधर-उधर दौडता रहता है ॥६।॥। 


१. मन्त्रः-ख. ने. उ. । २. कस्तथा-ख. ग. घ. ने. क्ष. उ.। ३. त्रिपुरा" 
नास्तिग. घ. ने. ज. क्ष. । 
मोतीलाल बनारसीदास के यहां से प्रकाशित उपनिषत्स ग्रह के द्वितीय खण्ड मे संगृहीत 
है । उक्त वचन वहां पृ० १२ पर देखा जा सक्ता ह । 
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एतज्ज्ञानविहीनस्य फलवेपरीव्यमाह- 
यावदेतन्न जानाति संकेतत्रयमुत्तमम्‌ । 


न तावत्‌ त्रिपुराचक्र परमाज्ञाधरो भवेत्‌ ।\७\। 

यावद्‌ एतद्‌ वक्ष्यमाणं संकेतत्रयं यो न जानाति स तावत्‌ त्रिपुरायाः पराया: 
स्वसंविदशचक्रे मातमानमेयलक्षणे तत्त्वसमूहे परमाज्ञाधरो न भवेत्‌ । आज्ञा नाम 
निग्रहानुग्रहसामथ्यंम्‌ । तद्राज्ञामपि लोकेऽस्ति । तदुच्यते- परमेति । परमा सव- 
लोकेष्वप्रतिहता आज्ञा परमेख्वरस्येव । परमाज्ञाधरः परमेश्वरो भवेत्‌ । य 
एतद्‌ विजानाति स सद्यः खेचरतां ब्रजेत्‌, यो नेतद्‌ विजानाति स न तद्भावं 
बरजेदित्यन्वयव्यतिरेकभ्सद्धमित्यथंः । अत्रेतत्प्रयोजनकीतनमधिकारिविषयसंबन्धा- 
नामप्युपलक्षणम्‌ । मुमुक्षुरधिकारी, स्वसंविद्देवता विषयः, मोक्षः प्रयोजनम्‌, 
प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः संबन्धः ।७॥ 


इन तीन संकेतो से अपरिचित व्यक्ति विपरीत फल का भागी होता है- 

जब तक व्यवित इन उत्तम कोटि के तीन संकेतो को नहीं जानता, तब तक 
त्रिपुराचक्र में उसको आज्ञा अप्रतिहत रूप से नहीं चर पाती ॥७॥ 

आगे जिन तीन संकेतो का विस्तारसे वणन क्रिया जायगा, उनको म्यक्ति जबतकः 
पूरी तरह से समक्ष नहीं लेता, तबतक वह ॒स्वसंविरस्वरूपा पराशक्ति त्रिपुरा के चक्र, 
अर्थात्‌ माता, मान ओर मेय रूप ततत्वसमृह्‌ मे परमाज्ञाधर नहीं हो सक्ता । निग्रह 
(नाराजगी) ओर अनुग्रह (प्रसन्नता) की सामर्थ्यं वाले व्यक्ति के वचन को आज्ञा कडा 
जाताहै। लौकिक प्रमु मे भी यह सामथ्यं है, किन्तु वह परम सामर्थ्यं नहींहै । यह 
सवत्र अप्रतिहित परम सामथ्यं केवल परमेश्वरमेंहीहै। जो व्यक्ति इन तीन सकेतों 
को जानता है, बह परमाज्ञाधर, अर्थात्‌ परमेश्वर हो जाता है । जो इनको जानता है, वह्‌ 
तत्काल खेचर (शिवस्वरूप) बन जाता है; जो नहीं जानता, वह एेसा नहीं बन सकता । ` 
यह बात न्यायदर्शन को अन्वय-व्यतिरेक पद्धति से सिद्ध हो जाती है। इस तरह से यहा 
इस शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन बताया गया है । इससे ` अनुबन्धचतुष्टय के अन्य 
विषयों--अधिकारी, विषय ओर सम्बन्ध--को भी प्रतीतिहो जाती है! मुक्तिकी 
कामना वाला व्यविति इस शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी है, इस शास्वर का प्रतिपाद्य 
विषय स्वसंविदेवता भगवती त्रिपुरा है, मोक्ष की प्राप्ति इसका प्रयोजन है ओर इनमें 
परस्पर प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव सम्बन्ध हं ।॥ ७।। 





१. “परायाः' नास्ति-क. ख. । २. यः परमाज्ञाधरः स एव परमेश्वरः-क. ने. 1 
३. खेचरतां -क. । ४. रेकाभ्यां-क. ग. । 

1. अनुबन्धचतुष्टय शब्द के अभिप्राय को विज्ञानभैरव के भाषानुवाद (पृ० १-३) 
मे स्पष्ट कर दिया गया दहै) 


१४ योगिनीहृदयम्‌ { चक्रसंकेतः 


तेत्रादौ चक्रसंकेतं वक्तुमुपक्र मते- 
तच्छक्तिपञ्चकं सृष्टा लयेनाग्निचतुष्टयम्‌ । 
पञ्चज्ञक्तिचतुवं ह्विसंयोगाच्चक्रसंभवः ॥८। 
तच्चक्रं सृष्टया सृष्टिरूपेण शक्तिपञ्चकम्‌, स्वाभिमुखाग्रत्रिकोणं शक्तिरुच्यते, 
ताद्नां शक्तिपञ्चकम्‌ । लयेनाग्निचतुष्टयं लयेन संहाररूपेण अग्निः, पराडमुखा- 
ग्रत्रिकोणमग्निरुच्यते, तच्चतुष्टयम्‌ । एवं पश्चराक्तोनां चतुवं ह्वीनां च संयोगात्‌, 
सम्यग्‌ योगः संयोगः, ““शकेत्या शक्ति विनिभिद्य ” (१।९) इत्यादिचतुदरती- 
शास्वरोक्तरौत्या प्रन्थिमेदक्रमेण समत्रिकोणशक्तयग्रं समरेखं यथा भवति तथा 
लेखनं संयोगः, तस्मात्‌ । चक्रस्य संभवो भवति ॥८॥ 


सामान्यतरचक्रसमुदायमुत्पाद्य इदानीमवयवशदरचक्रसं भवं प्रतिजानीते-- 


एतच्चक्रावतारं तु कथयामि तवानघे । 


एतस्य श्रोमहात्रिपुरसुन्दर्याइिचक्रस्य पूजाचक्रस्यावतारम्‌, अवतारो नाम 
लोके सौधाच्युन्नतप्रदेशान्निम्नप्रदेशप्राप्तिः, अत्र तु विशवोत्तरात्‌ः प्रकाशात्मनः 





अब पहले चक्रसंकेत का उपदेश किया जाता है- 
पांच शक्तियो ओर चार वह्धियों के संयोग से श्रीचक्र का स्वरूप बनता है । 
यह संयोग शक्तियों का सृष्टिक्रमं से ओर वद्भियों का ल्यक्रम से होना 
चाहिये ॥८॥ 
इस श्रीचक्रमें सुष्टिक्रमसेर्पाच शक्तियाँ रहती है । त्रिकोण का अग्रभाग यदि 
अपनी तरफ हो तो उवे शक्ति कहा जाताहै। चक्रमे एेसी स्वाभिमृख त्रिकोण वारो 
पाच शक्तियाँ रहती हैँ । यहाँ संहार क्रम से चार बह्ियाँ रहतो है । त्रिकोण का अग्र- 
भाग यदि विपरीत दिशामेंहो तो उसे वद्धि कते है । चक्र में पराङ्मुख त्रिकोण वाली 
चार वह्भिर्यां रहती हैँ । इप तरह से पांच शक्ति ओर चार वह्धि के सम्यक्‌ योगसे 
अर्थात्‌ नित्याषोडरिकाणंव के “शक्त्या शक्तिम्‌" (१।२९) इत्यादि श्छोकों मे बताई गई 
विधिसे ग्रन्थिभेदक क्रम में समत्रिकोण शक्त्यग्र समरेख चक्र के लेखन से ही पाँच शक्तियों 
ओर चर वह्यं का संयोग होता है भौर इससे चक्र का स्वरूप बनता ह ।।८॥ 
इस तरह से मोटा-मोटी श्रौचक्र का स्वरूप बन जाता है। अब एक-एक कर अवान्तर 
चक्रों की निर्माण की प्रक्रिया बतायी जा द्ही है- 
हे अनघे ! इस श्रीचक्र को अवतार की पद्धति को अब मेँ तुमको कह रहा हूं ॥ 
इस तरह से भगवती श्नीमहात्रिपुरसुन्दरी के इस पूजाचक्र का अवतार होता है। 
लोक में प्रासाद आदि उन्नत स्थल से नीचे उतरने की क्रिया को अवतार कहा जाता है । 


१. अत्रादौ-ख. ने. ज, क्ष. उ. । २, त्तरत्वात्‌-क. ग. । 
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परमशिवात्‌ तत्त्वक्रमेण प्रसरः, तादृशं चक्रावतारम्‌ । अनघे परशिष्यत्वादि- 


दोष रहिते । तव प्रकाशात्मनो ममां शभूताया विमशंशक्तेः । कथयामि हृदयङ्कमतां 
नपामीत्यथंः । 


ननु कथमक्रियात्‌ परमशिवात्‌ तत्तवमयं चक्रं संभवतीत्यत आह- 
यदा सा परमा शक्तिः स्वेच्छया विइवरूपिणो ।।९॥ 


स्फुरत्तामात्मनः पश्येत्‌ तदा चक्रस्य संभवः । 
यदा यस्मिन्‌ काले प्राणिनामदृष्टवशात्‌ स्वन्तःसंहृतविदवसिसुक्षया सेव 
परा शक्तिविमशंरूपिणी स्वेच्छया -विदवरूपिणी3 विदवं सृजति, शिवस्तटस्थ 
उदासीन इत्यथः । अत्र श्रुतिः- 





प्रस्तुत स्थल में विश्वोत्तीर्णं ` प्रकाशात्मक परमशिव से इस चक्र का ३६ तत््वोंकेक्रमसे 
जो प्रसार होता है, उसी को यहां अवतार कहा गया है । "अनघे" इस विशेषण से यह्‌ 
तात्पर्यं निकलता है किं इस ज्ञान को सुनने वाली देवी पूर्वोक्त परशिष्य आदि दोषों से 
रित है । हि देवि ! तुम मृज्ञप्रकाशात्मक शिव की अंशमृत विमर्शं शक्ति हो, अतः तुम्हारे 
हैदयमें मैँ इस बात को पुरो तरह से बैठा देना चाहता हूँ ॥ 

यहां प्रहन उठता है किं क्रियाशन्य परमशिव से तत्त्वमय श्रीचक्र की उत्पत्ति कैवे 
हो सकती है ? भैरव इसका उत्तर देते है- 

यह्‌ विहवरूपिणी परमा शक्ति अपनी इच्छा से जब स्फुरत्ता का दर्शन 
करती है, तो इस श्रीचक्र की निष्पत्ति होती है ॥९॥ 

जिस समय प्राणियों के अदुष्ट कै कारण अपने भीतर समेटे हुए विश्व की यह्‌ विमर्शं 
रूपिणी परा शक्ति अपनी इच्छा से सृष्टि करना चाहती है, उस समय शिव तटस्थ, 


१. "ननु" नास्ति-ख. क्ष. । २. विश्वरूपिणी ' नास्ति-ख. ने. । ३. आत्मनः स्फुरणं 
पदयेत्‌' भधिकम्‌-ग. घ. उ. । 

1. प्रत्यभिन्ञाहृदय के ८ वें सूत्र की व्याख्या करते समय क्षेमराज कहते है- 
“'विश्वोत्तौ र्ण मात्मतत्त्वमिति तान्त्रिकाः, विक्वमथमिति कुलाद्याम्नायनिविष्टाः, विदवोत्तीणं 
विश्वमयं चेति त्रिकादिदर्शनविदः'” । अभिनवगुप्त, क्षेमराज आदिने तान्त्रिक शब्दका 
प्रयोग सिद्धान्त, वाम, दक्ष, भूत ओर गारुड नामक पञ्च प्रवाह शास्त्र के अनुयायियों के 
लिये किया है । प्रधानतः दैतवाती सिद्धान्त दोव पञ्चजृत्यकारी पञ्चमन्त्रतनु भगवान्‌ शिव 
को विश्वोत्तीणं, विश्व से ऊपर मानते हैँ । कुल, कौल ओर्‌ मत दर्शन के अनुयायी 
स्वातमदेवतावाद कै पोषक हँ । अतः इनकी दृष्टि में परतत्त्व विश्वमय है । त्रिक ओर क्रम 
मत के अनुसार तत्त्वातीत परमशिव अथवा भगवती संवित्‌ विश्वोत्तीणंदहै। येही जब 
विश्वरूप में भासित होते हैँ, तो विश्वमय बन जाते हँ । त्रि पुरा सम्प्रदाय के आचार्योने 
अन्तिम मत का अनुसरण किया है । यहीं आगे (१।४९-५०) देखिये । 
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न तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्समहचाभ्यधिकश्च दृयते । 
पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च | इति । 
(इवे ° उ० ६।८) 
आज्ञावतारेऽप्युक्तम्‌--“‹स्वेच्छयैव जगत्सवं निगिरत्युदिगरत्यपि"” इति । 
विदवसजंनमेव पराशक्तेः स्फुरत्ता, 'तस्याः °सृष्टिरूपत्वात्‌ । तदा षदुत्रिशत्तत्वा- 
त्मकविदवसृष्टिकाले चक्रस्य विडवमयस्य परदेवताचक्रस्य संभवः । 
एतदेवाह-- 
श॒न्याकाराद्‌ विसर्गान्ताद्‌ बिन्दोः प्रस्पन्दसं विदः ।१०।। 
दान्यश्चासावकार्चेति शून्याकारः । शून्यत्वं पुनरत्र॒निरस्तनिखिल- 
्रपन्चत्वात्‌ । अत एव परमशिवः । तदुक्तं संकेतपद्धत्याम्‌-- "अकारः सव- 





उदासीन रहता है । यह शक्ति ही विश्व का रूप धारण करती है । इसील्यि यह विर्व 
रूपिणी कहकाती है । ेताद्वतर श्रुति मे कहा भो गया है- 

उस परमशिव स्वरूप ब्रह्म का न कोई कायं है ओौर न कारण ही । उसके समान ओर 
उससे अधिक भी कोई नहीं दिखा पड़ता । इस ब्रह्म की स्वाभाविक परा शक्ति ही ज्ञान, 
बल, क्रिया आदि नाना स्वलूपों मे सुनाई पड़ती है, भासित होती रहती है । 

आज्ञावतार शास्त्र मे भी बताया गया है--'"यह शक्ति अपनी इच्छासे ही इस 
जगत्‌ को निगलती ओर उगलती रहती है" । विश्व का यह सृष्टि-व्यापार ही परा 
शिति की स्फुरत्ता है, क्योकि शक्ति की स्फुरत्ता को ही सृष्टि कहा जाता है । जब शक्ति 
की स्फुरता से ३६ तत्त्वात्मकं जगत्‌ की सृष्टि होने लगती है, तभी इस विदवमय पर- 
देवतात्मक श्रीचक्र की भी उत्पत्ति होता है ।।९॥ 

श्रीचक्र की यह निष्पत्ति इस क्रम से होती है- 

शून्यस्वरूप अकार ओर विसगं (हकार) के समष्टि बिन्दु मे बेन्दव चक्र की 
प्रतीति होती है ॥१०॥ 

शन्याकार'‡ शब्द में कर्मधारय समास है । इसका अथं होगा शृन्यस्वरूप अकार । 

अकार को शून्य यहां इसलिये कहा गया है कि यह समस्त जागतिक प्रपंच से ऊपर है । 


१. "तस्याः नास्ति-ज. । २. विषवसृष्टि-ख. । ३. बिन्दप्रस्यन्द-ख. ग. ध. ने. 
ज. उ. । 

1. यहाँ दीपिका की सहायता से मूल ग्रन्थ का अर्थं स्पष्ट नहीं हो पाता । भास्करराय 
ने शशन्याकारात्‌" से लेकर “बैन्दवं चक्रम्‌" पर्यन्त ग्रन्थ की एक साथ व्याख्या की है । 
यहाँ शुन्याकारात्‌, विसर्गान्तात्‌, प्रस्पन्दसंविदः, भकाशपरमाथत्वात्‌ ओर स्फुरत्तालह्री- 
युतात्‌--ये पांच पद विशेषण तथा 'बिन्दोः' पद विशेष्य है । खभी पद बहुत्रीहि समासान्तः 
है । शन्याकार शब्द में मी कर्मधारय समास की आवश्यकता नहीं है। 





प्रथमः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ १७ 


वणग्यः प्रकाशः परमः शिवः'' इति । अत्र श्रुतिः-“अ इति ब्रह्म” (ए आ० 
२।३।८) इति । विसर्गान्ताद्‌ विसर्गोऽन्ते यस्य, "तस्माद्‌ {विसर्गान्तात्‌ । बिन्दोः 





दसी लिय यह परमशिव काही स्वरूप है । संकेतपद्धति में बताया गया है--''सभी 
वर्णों के आगे विद्यमान अकार प्रकाशात्मक परमशिव है'" । एेतरेयारण्यक मेँ अकार को 
ब्रह कहा गया है । यह शून्याकार विसर्गान्त है, अर्थात्‌ इस शून्यस्वरूप अकार के अन्त 


१. स विसर्गान्तिस्तस्मात्‌-क. ग. । २. बिन्दुप्रस्यन्द-ख. ग. ने । 


हम सभी जानते हैँ कि बिन्दु का आकार श॒न्यजसाहै । शुन्यके अकारसे ही 
बिन्द की पहचान होती है। परा शिति के प्रतोक इस बिन्दु मेँ अनुत्तर लिपि अकार 
ओर विसगँ लिपि हकार (विसगं) अत्यन्त सूक्ष्म रूप में समरस अवस्था में स्थित है । 
यहां अनेक स्थलों पर उद्धृत संकेतपद्धति के एक वचन मे बक्ताया गया है कि अकार 
प्रकाशात्मक शिव ओर हकार विमर्शात्मक शकविति का प्रतीक है । इन दोनों के मिलन से 
अहम्‌' की सृष्टि होती है । पाणिनि व्याकरण के अच्‌ प्रत्याहार में जैसे अकार से लेकर 
चकार के मध्यवर्ती सभी वर्णो का ग्रहण होता है, उसी तरह से प्रत्पाहारन्याय से 'अहम्‌' 
पद अकार से लेकर हकार पयंन्त सभो वर्णो का द्योतक ह । हकार को विसर्गं भी कहा 
जाताहै ओौर विसर्गंसे ही समस्त विश्व की स॒ष्टि होतो है। इसका अभिप्राय यह्‌है 
कि बिन्दु की प्रकाश-विमशत्मिक समरस अवस्थामे यहसारा विश्वचिपा हाहं । 
“स्वभित्तौ विशवमुन्मीलयति' इस प्रत्यभिज्ञाह्‌ दयसूतर मे तथा आगे (१।५०) दीपिका में 
उद्धृत वचन (जगच्चित्रं) में यह बताया गया ह कि चितिशक्ति अथवा परमशिव 
स्वात्मभित्ति मेँ स्वेच्छया विश्व का उन्मीलन करते हैँ । सूर्य कीतरफ दर्पणका मुह 
करने पर सूर्यकी किरणें स्वच्छ दपंण पर पड़ कर जसे दीवार पर तेजोबिन्दु के रूपमे 
भासित होने र्गतो है, उसी तरह से प्रकाशात्मकं परमशिव की किरणे जब विमर्शरूपी 
स्वच्छ दर्पण पर पडती है, तो स्वात्मभित्ति में सबसे पहले महाजिन्दु भासित होता है । 
यही नवचक्रात्मक श्रीचक्र का बिन्दु नामक चक्रहै। इसो को कामबिन्दू भी कहते दहै, 
क्योकि कामेश्वर ओौर कामेश्वरी यहां समरस अवस्था मे स्थित हैँ । 


इस कामबिन्दु मेँ स्पन्दन यास्राव के उठने पर इ्वेत ओर रक्त अग्नीषोमादमक 
विन्दुयुगलके खूप में विसर्ग की प्रतीति होती है। यह बिन्दुयुगल कामनबिन्दु की कला 
£ । इस तरह से बिन्दु ओर विसर्गं के मिलन से कामकला नामक बीजाक्षर की निष्पत्ति 
होती है । प्रकाशशक्ति की प्रवानदा वाले विमरशंशषक्ति की स्फुरत्ता (हारधंकला) से युक्त 
दस कामकला नामक बीजाक्षर से हौ विदवलहरीस्थान मातत्रयात्मक बैन्दव त्रिकोण) 
चक्र का प्रसार होता है। 

२ 
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्रस्न्दकंविदः । विन्दुरग्नीषोमात्मकरः कामाख्यो रविः शिवदाव्तिसामरस्यात्मा 
जातः । तदुक्तं चिद्गगनचन्द्रिकायाम्‌- 
रभोग्यभोक्तमयभाविमशंगा(गां ) देवि मां *चिदुदधेद्‌ ढां दशाम्‌ । 
अपंयन्ननलसोममिश्रणस्तद्विवक्ष इह  भानुज॒म्भणः ॥ 
(श्लो° २१२) इति । 
शिवशक्रिनिसामरस्यरूपकामाख्यस्य बिन्दोः संस्कारः प्रस्पन्दो* दहनेन्दुरूप- 
सितशोणविन्दूदरयात्मकः । अकारहकारसामरस्यबिन्दोः ध्रस्पन्दात्‌ सितशोणविन्दु- 
युगलात्‌ संविच्चिन्मयी दहनेन्दुरूपा चित्कला जायत इत्यथंः ॥१०॥ 
`प्रकाश्परमा्थत्वात्‌ स्षरत्तालहरीयुतात्‌ । 
भ्रसृतं विहवलहरीस्थानं मातृत्रयात्मकम्‌ ।\११॥ 
बेन्दवं चक्रम्‌ 
प्रकाशविमशं वह्िसम्पर्काद्‌ घृतस्येव धारा विमशंशक्तेः स्रावो जायते, अत 
एव प्रकाशस्प परमाथंत्वम्‌ । स्फरत्तालहरीयुतात्‌ स्फुरत्ताया विमशंशक्तेलंहरी 





मे विसर्गं ह । इस शून्य भकार ओर विसर्ग से दिवशवितसामरस्य स्वरूप अग्नोषोमात्मक 
काम (रवि) बिन्दु को उत्पत्ति होती ह । चिद्गगनचन्दरिकामें भीपएेसाही कहा 
गया है- 

हे देवि ! चिदात्मक सागर (परमशिव दशा) से भोक्ता (आत्मा) ओौर भोग्य (विषय) 
के रूपमे उठ रही प्रकाशविमशत्मिक द्रैतमयी चंचल) लहरियों की स्थितिमे भी 
स्थिर दशा (शुद्ध स्वात्मस्वरूप) को निरन्तर भासित कराने वाला, अम्नीषोमात्मक जगत्‌ 
कीसृष्टिके चि उद्यत भानुजुम्भण (कामबिन्दु) मुञ्े यहां कुछ कहना सा चाह रहा है ॥ 

श्िवशक्तिसामरस्यमय काम नामक बिन्दु का संस्कार, अर्थात्‌ स्पन्दन दही अग्नी- 
घोमात्मक दवेत ओर रक्त ॒बिन्दुओंका रूपधारण करताहै । अकार ओर हकार 
(विसर्ग) स्वरूप समरस कामबिन्दु के स्पन्दन से उत्पन्न श्वेत ओर रक्त॒बिन्दुयुगल से 
संवित्स्वरूपा, अर्थात्‌ चिन्मयी अग्नीषोमात्मिका चित्कला निकलती है ।।१०॥ 

स्फुरत्ता (विमशं) कौ लहरी से युक्त प्रकाशरूपो परमाथ से विश्व के 
प्रकाशक मातुत्रयात्मक वेन्दव चक्र का प्रसार होता है ॥११॥ 

अगिनिके संपकंसे जैसे घी पिधलने लगता है, उसी तरहसे प्रकाशके संपकंसे 
विमर्शं शक्ति में ख्राव होने लगता है, अतः प्रकाशात्मक शिव को ही यहां परमां कहा 

१. रस्यवाच्यात्मा-क. ख. ने. । २. भोक्तृ मोग्यमयगोविसर्गगो' इति सावंत्रिको 
दीपिकापाठः। ३. चिदृदधौ-क. ग. ने., चिदुदरे-चि. । ४. "विभ्ं' इति सावंत्रिको दी. 
षाठः । ५. प्रस्यन्दो-ख, ग. ज. । ६. प्रस्य-ख. ग. ने. । ७. प्रसार-ख. च. क्ष. । 
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।बःदद्रवान्तरालनिःसुता" हाधंकलालूपा, तथा युक्तादेवंमूतात्‌ कामकलाक्षरात्‌ । 
भतं व्रिह्वलहं रीस्थानं मातुत्रयात्मकं बैन्दवं चक्रम्‌ । विहवलहरीस्थानम्‌, विश्व- 
रद्य वाचय: षटुत्रिशत्तत्वकूपास्तासां स्थानम्‌, उत्पत्तिहेतुत्वात्‌ । मातृत्रयात्मकं 
पदन्तौ-मध्यमा-वेखरीकरूपम्‌ । एवं तत्समष्टिरूपपरमा सत्मात्मकसदाशिवाख्य- 
] रो पविन्दरुत्पन्नत्वाद्‌ बैन्दवं चक्रं मध्यत्रिकोणं प्रसृतम्‌ । एतदत्रैव वक्ष्यति- 
आत्मनः स्फु रणं॑पदयेत्‌” (१।३६) इत्यादि, “वैखरी वि्वविग्रहा'' (१।४०) 
इत्यन्तेन, "चक्रं कामकलारूपं प्रसारपरमाथतः'" (१।२४) इति च । एतत्‌ काम- 
कलाविलासेऽप्यस्मद्गुरुभिः प्रपश्चितम्‌- 





शया ६ । स्फुरत्ता (विमशंशक्ति) की लहरी यहा दो बिन्दुओं के बीच से निकली हाधं- 
कका टं । इस हार्धेकला ने युक्त कामकला नामक अक्षर से विदवलहरीस्थान मातु- 
बरपात्मङ वेन्दव (त्रिकोण) चक्का प्रषार होता ह । इसको विश्वलहरीस्थान इसलिये 
कहा गया हं क्रि षटूत्रि शत्‌ ततत्वात्मक विश्व की उत्पत्ति इसमे उसी तरह से होती है, जैसे 
[क समृद्रसे ठहर उठो हँ । यहु बैन्दवं (त्रिकोण) चक्र पश्यन्ती, मध्यमा ओौर वैखरी 
वाणा का प्रतिनिपि दहै, क्योकि इस त्रिकोण चक्र का प्रसार उस परमात्मस्वरूप सदाशिव 
नामक तुरोय (चतुथं) समष्टि विन्दुसे हुआदहै, जोकि परा वाणी का प्रतिनिधिहै। 
उस वेन्दव चक्रसे इसका प्रसार हुआ है, अतः इस मध्यत्रिकोण चक्र को भी यहाँ 
†न्दव चक्र ही कह दिया गया है । इस विषय का विस्तार यहीं ° आगे (१।३६-४०) किया 
तायगा । “चक्रं कामकलारूपम्‌'' (१।२४) ऽइस श्लोक मे भी यही विषय वणित है । 
हमारे (अमृतानन्द के) गुर पुण्यानन्द ने +कामकलाविलास में इस .विषय को अधिक स्पष्ट 
किया है- 


१. मिध्रिता-ग. घ. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. मातमक~क. ख. ग. उ. । 

). हार्धकला से युक्त कामकला नामक बीजाक्षर का स्थूल स्वरूप शारदा लिपि के 
{कार की सहायता से समन्षा जा सक्ता हे । 

2. वहां कामकला नामक बीजाक्षर की बैन्दवं (त्रिकोण) चक्रात्मकता, वाक्‌ चतुष्ट- 
पाट्मकता, अम्न्रिकादि शान्तादि शक्तिचतुष्टयात्मकता का वर्णन करते हुए श्ुंगाट की 
परिपूर्णता दिखाई गई है । 

3. श्रीचक्र की सृष्टि ओर संहार क्रम की वासनाओंका वर्णन करने के बाद वहां 
बताया गयाह कि सम्पूणं श्रीचक्र कामकलाकाही विस्तार है। 

५. श्रीचक्र के आध्यातिमक स्वरूप क्रा इस ग्रन्थ मे परिपुणं वणन मिक्ता है । अति- 
भदत्वपूण व्याख्या चिद्ल्ली के साथ इस ग्रन्थ का विशिष्ट संस्करण गणेश एण्ड कम्पनी, 
पद्रास से प्रकाशित हो चुकाहै। 





२० योगिनोहदयम्‌ [ चक्रसंकेतः 


स्फुटरिवशव्तिसमागमबीजाङ्‌कुररूपिणी परा शक्तिः । 
अणुतररूपानुत्तरविमशंलिपिलक्षयविग्रहा भाति ॥ 
परशिवरविकरनिकरे प्रतिफलति विमशंदपंणे विादे । 
प्रतिरुचिरुचिरे कुंडे चित्तमये निविशते महाबिन्दुः ॥ 
चित्तमयोऽहङ्कारः सूव्पक्ताहाणंसमरसाकारः । 
दिवदाक्तिमिथुनपिण्डः कवलीकृतभुवनमण्डलो जयति! ॥ 


सितश्लोणबिन्दुयुगं विविक्तशिवशत्तिसंकूचत्प्रसरम्‌ । 
वागथंसुष्टिहेतुः परस्परानुप्रविष्टविस्पष्टम्‌ ॥ 


शिव ओर शक्ति, अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति का स्पष्ट समागम होने पर 
बीजाङ्कुरन्याय का प्रतिनिधित्व करने वारी पराशक्ति अत्यन्त सूक्ष्म अनुत्तर लिपि अकार्‌ 
ओर विमं लिपि हकार (विसगं ) के स्वरूप मे भासित होने लगती है ॥ 





सूयं को तरफ दपण का मुह करने से जैसे सूर्यं की किरणे स्वच्छ दर्पण पर पड़ने 
के बाद दीवाल पर तेजोषिन्दुके रूप मेँ प्रतिफलित होती ह, उसी तरह से प्रकाशात्मक 
परमदिव की किरणों के विमर्शं रूपी स्वच्छ दर्पण पर पडने से चित्तमय कुड (भित्ति) मेँ 
महाविन्दु भासित होने लगता है ॥ 


ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशगिति के प्रकाश से आलोकित यह चित्त ही वह अहंकार 
" (अहंततत्व) है, जिसका कि स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट अकार ओर हकार लिपि के समरसीभाव 


से बनता है । यह 'अहम्‌' तत्त्व प्रकाशात्मकं रिव ओर विमर्शतिमक शिति का युगल 


स्वरूप है । दाब्द ओर अर्थम सारे जागतिक प्रप॑ंच को इसने अपने भीतर समेट रखा है, 
अतः यही सर्वो्कष्ट तेत््व है ॥ 
इस चित्तमय महाबिन्दु मे इवेत ओर रक्त बिन्दुयुगल की भावना करनी चाहिए । 


शिव ओर शवित के इस विभक्त स्वरूप में सारी सृष्टि का विस्तार छिपा हआ ह । परा, ` 


पदयम्ती प्रभृति वाकूसृष्टि ओर शिव से लेकर पृथ्वौ पर्यन्त अथं की सृष्टिका यही 
कारण (आधार) है । इस बिन्दुयुगल मे कामेखवर ओर कामेश्वरोमय दिव्य मिथुन का 
स्वरूप परस्पर अनुप्रविष्ट ओर विस्पष्ट, अर्थात्‌ समरसाकार ओर विभक्ताकार दोनोँही 
रूपों मे भासित होता है ॥ 


१. लस्तति-ख. ग. ने. ज. ज्ञ. उ. । 

1. सांख्यदर्शन के अहकार से यह भिन्न तत्तव ह । वामनभट के अद्रयसम्पत्तिवातिक 
मे इसका वणंन मिलता है । देखिये--विज्ञानमैरव हिन्दी भाषानुवाद (पृ. १००) तथाः 
लुप्तागमसंग्रह, द्वितीय भाग, उपोद्वात (पृ. १९५) । 
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बिन्दु रहङ्कारात्मा रविरेतन्मिथुनसमरसाकारः । 
कामः कमनीयतया कला च दहनेन्दुविग्रहौ बिन्दु ॥। 
इति कामकला विद्या देवी चक्रक्रमात्मिका सेयम्‌ । 
विदिता येन स मुक्तो भवति महात्रिपुरसुन्दरीरूपः ॥ 
(का० वि० श्लो° ३-८) 
इत्यादि ॥११॥ 


एतस्य त्रिरूपत्वं पुनभंवेत्‌ । 


एतस्य त्रिकोणात्मनश्चक्रस्य पुनस्त्िरूपत्वं भवेत्‌ । पुनःशब्देन पूर्वोक्तिस्येव 
गुणान्तरकथनं "गम्यते । इदमेव त्रिको णात्मक भूयोऽपि शवितत्वं सृष्टया वह्धितवं 
च संहा रात्मना प्रतिपद्य तत्‌ त्रिधाऽभृदित्यथंः। 





यह श्वेत ओर रक्त विन्दु युगल अहंकार (अहंतत्त्व) स्वरूप है । इसका नाम रवि है । 
इसमें दोनों बिन्दु सभरसभाव से रहते है । यह समरसभाव सबके लिये कमनीय (स्पृहणीय) 
8 । इसक्िए इसे काम भी कहते है । अग्नि ओौर चन्द्र॒ (अग्नीषोम) नामक दो बिन्दु इस 
काम की कलाएं है ॥ 


इस कामकला नामक महात्रिपुरसुन्दरी विद्या का यही स्वरूप है । श्रौचक्र, श्रीविद्या 
आदिकेक्रमसेजो इसको जान लेता है, वह साधक महात्रिपुरसुन्दरी स्वरूप हो जाता 
रै, मक्त हो जाता है ॥ 


यह्‌ त्रिकोणात्मक वैन्दव चक्र पुनः तोन रूपों मे विभक्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
तीन त्रिकोणो के योग से नवयोनि चक्रः बन जाता है । 


इस त्रिकोणात्मक चक्र के पुनः तीन रूप हो जाते है । पुनः शन्द का यहाँ प्रयोग 
हआ है । इससे यह अभिप्राय निकलता है कि यह्‌ कोई नई सृष्टिन होकर उसी त्रिको- 
णात्मक चक्र का गुणात्मक परिवतंन होता है । यही त्रिकोणात्मक चक्र फिर भी सृष्टि 
क्रम से शक्ति चक्र का ओर संहार क्रमसे वहि चक्र का स्वरूपधारण कर त्रिधा विभक्त 
हो जातादहै। 





१. शस्यते-ख. । 


1. नवयोनि चक्र शब्द से योगिनीहदय मे सर्वत्र वसुकोण चक्र का ्रहण करना 
चाहिए । 





[= योगिनीहृदयम्‌ [ चक्रसंकेतः 


एवं कृते सति सवासनं नवयोनिचक्रं निष्पद्यत इत्याह- 
धमधिर्मौ तथात्मानौ मातृमेयौ तथा प्रमा ।॥१२॥ 
नवयोन्यात्मकमिदं चिदानन्दघनं महत्‌ । 
धर्माधिर्मो पुण्यपापे । आत्मानः आत्मा, गन्तरात्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा 
चेति चत्वारः । मातुमेयौ माता जीवः, मेयो ग्राह्यवगंः । प्रमा ज्ञप्तिः ॥१२॥ 


एवमेतन्नवमयं नवयोन्यात्मकं चक्रं चिदानन्दघनम्‌ । चित्‌ चेतन्यकला, 
आनन्दो विवाहन्तापरिणामः, ताभ्यां घनं बहिरन्तनिविडम्‌ । यथा लवणं घनम्‌ । 
महद्‌ दंशकालछाकारैरनाकलितम्‌, चिन्मयत्वात्‌ । 





एसा करने से नवयोनि चक्र बन जाताहै। इसमें `वासना (भावना) का प्रकार 
बताते है- 

इसमें धमं, अधमं, चतुविध आत्मा, माता, मेय ओौर प्रमा की भावना करनी 
चाहिए। यह नवयोन्यात्मक चक्र चित्‌ ओौर आनन्द से परिपूणं तथा महान्‌ 
है ॥१२॥ 


धर्मं ओर अधमं का अर्थ है पुण्य ओर पाप । आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा ओौर 
ज्ञानात्मा के भेद से आत्मा के चार भेदहँ। माताका अर्थं जीव, मेयका अर्थं ग्राह्य 
विषय ओर प्रमा का अथं ज्ञप्ति अर्थात्‌ ज्ञान है ।।१२।। 

नवयोनि चक्र इन नौ पदार्थो का प्रतिनिधि है, अर्थात्‌ इस नवयोनि चक्र को एक- 
एक योनि मेँ इनकी भावना करनी चाहिए । यह्‌ चक्र चिदानन्दघन है । चित्‌ का अर्थं 
चैतन्यकला ओर आनन्द का अर्थं ?विश्वाहन्ता का अनुभव है । यह चक्र चैतन्यकला 
भौर विश्वाहन्ता कौ अनुभूति से भीतर~बाहर उसी तरह से ओत-प्रोत है, जैसे कि लवण 
का एक-एक कण ॒लवणरस से ओत-प्रोत रहता है । यह चिन्मय होने से ही महत्‌ है, 
देशकाल ओर आकार से परिमित न होने से महतो महीयान्‌ है । 


~~~ 


1. योगिनीहदय की अपनी टोका (प° ८२) मे भास्कररायने वासना शब्दका 
अथं सूक्ष्म रूपान्तर किया है । इसक्रा अभिप्राय यह है कि स्थल आक्ारमें चछ्ििसूक्ष्म 
आध्यात्मिक स्वरूप की भावना का प्रकार यहां वासना के हरा बताया गया है । 

2. विक्वाहन्ता शब्द के अथं को समक्ने के ल्थि देखिये विज्ञानभैरव भाषानुवाद 
(प. १००, ११२-११४) तथा “आगम ओर तन्त्रशास्त्र" (पृ, ५५-५७) नामक ग्रन्थ । 


प्रथमः ] दीपकाभाषानुवादसहितम्‌ २३ 


प्रथमं त्रिकोणस्य पदयन्त्यादित्रितयदहेतुत्वात्‌ तन्मयतां प्रतिपाद्य इदानीं बाह्य ` 
चक्रस्य वैखरीमयतां तदुत्थितां तत्त्वस्वल्पतां च कथयति चक्रमित्यादिना वामा- 
रूपश्रमित्रयमिव्यन्तेन (इलो ° १३-१९)- 
चक्रं नवात्मकमिदं नवधा भिन्नमन्त्रकम्‌ ।\१३।। 
इदं चक्रं त्रिकोणत्रयरूपेण नवात्मकं त्रैलोक्य मोहनादिनवचक्रात्मना परिणतं 
नवधा भिन्नमन्त्रकं वक्षयमाणकरशुद्धयादिनवचक्रेरव री मन्त्रनवकभेदवत्‌ ॥१३॥। 
बैन्दवासनसंरूढसंवर्तानलचित्कलम्‌ । 
अम्बिकारूपमेवेदमष्टारस्थं स्वरावुतम्‌ ।।१४॥ 
वेन्दवासनं महाबिन्द्रात्मकसदारिवासनम्‌ । अत्रैवं वक्ष्यति--“सदाशिवासनं 
देवि महाबिन्दुमयं परम्‌'” (२।५६) इति । शिवशक्त्योः सदाशिवतत्त्वोपरि स्थित- 


त्वाद्‌ बेन्दवासनसंरूढत्वम्‌ । संवर्तानलो लयानलः, यत्र क्षित्यादिशिवपयंन्तं लोयते 


अभी ११ श्लोक मे बताया गया है कि त्रिकोण से हौ पश्यन्ती आदि वाणियोका 
विकास होता है, अतः यह्‌ तन्मय है । भब चक्रम्‌" इत्यादि यवं श्लोकसे "वामारूप- 
श्रमित्रयम्‌' पयंन्त १९बे श्लोक तक बाह्य चक्र की वंखरीमयता (वर्णात्मकता) भौर 
ततत्वमयता (तत्तवात्मकता) का वणन किया जा रहा है- 

यह नवात्मकं श्रीचक्र नवधा भिन्न मन्त्रों से संयुक्त है ।१३॥ 

तीन त्रिकोणो के संयोग से निष्पन्न ` नवयोनि चक्र ही त्रैलोक्यमोहन प्रभृति नौ चक्रों 
कै रूपमे परिणतदहोजातादहै। इनमें से प्रत्येक चक्र आगे (२।२-५) बताये गये कर- 
शद्धि आदि नौ चक्रेश्वरी मन्त्रों से संवलित होता है ।१३॥ 

वैन्दव त्रिकोण) चक्र प्रकाशस्वरूप संवर्तानल अकार ओर विमशंस्वरूप 
चित्कला हकार का आसन दहै । यह अम्बिका रूपहीहै) त्रिकोण चक्र जब 
अष्टार नवयोनि चक्र से धिर जाता है, तो वह्‌ स्वरों से आवृत रहता दै ॥१४॥ 

वैन्दवासन का अर्थं है महाबिन्द स्वरूप सदाशिवासन । आगे (२।५६) महाबिन्दु को 
श दाश्िव का आसन बताया गया है । शिव ओर शक्ति का स्थान सदाशिव तत्त्व से ऊपर 
¢. अतः शिव ओर शक्ति को यहाँ बैन्दवासन पर बैठा हुआ बताया गया है । प्रलय काल 
की अग्नि को संवर्तानल कहते हैँ । यहां अकार को संवर्तानल कहा गया है, क्योकि पृथ्वी 
तै ठेकर शिव तत्त्व पयंन्त सारा जगत्‌ समस्त वर्णो के आदिभूत इस प्रकाशात्मक अनुत्तर । 

५. संखूढ-ग. च. उ. । 

। . नवयोनि च॑क्र, अर्थात्‌ तीन त्रिकोणो के संयोग से बने वपुकोण चक्र का नित्या- 
ध दिकाणंव (१।२९-४१) में वणित पद्धति से विस्तार होने पर अन्ततः नवचक्रात्मक 
चक्र परिपूर्ण हो जाता है । यहाँ भी आगे (१।७३-७५) इस विषय की संक्षिप्त चर्चा 
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तदनलरूपं" सकलवर्णाद्यभूतमनुत्तरं प्रकाशात्मकं संवर्तनिलः । चिदेव कला 
चित्कला विमर्शात्मिका सवं -वर्णान्त्यभूतहाधंकलारूपा । तदुक्तं संकेतपद्धत्याम्‌-- 
अकारः सवेवर्णाग्रयः प्रकाशः परमः शिवः। 
हका रोऽन्त्यः कलारूपो विमर्शष्थिः प्रकीतितः ॥ इति । 


बेन्दवासनसंरूढे संवर्तानलचित्कले यस्मिन्‌ तत्‌, तथेवं त्रिकोणं रिवशक्ति- | 


सामरस्यरूपमहाबिन्दुमं यमध्यचक्रोत्पन्नत्वादम्बिकारूपम्‌ । अष्टारस्थं त्रिकोण- 
`स्पन्दच्रयसमुत्पन्नत्वादष्टकोणस्य “तत इदं त्रिकोणमष्टारस्थम्‌ । स्वरावृतम्‌ 
अकारादिबिन्दरन्तपञ्चदशस्वरेस्त्रिधा विभक्तंराकलितरेखात्रयम्‌, अःस्वराक्रान्त- 
मध्यम्‌ । तदुक्तमभियुक्तः--' "विभाव्य च महाव्यसरं समरेखं स्वरोदरम्‌”' (सु ४१) 
इति । अयमथंः--इदमेव त्रिकोणचक्रं नवचक्रात्मना परिणतं त्रिपुरादिनव चक्रेदव रो - 





अकारमेंही उस समयलीनहो जातादहै। सभी वर्णोँके अन्तमं स्थित विमर्शत्भिक 
हार्धकला को ही यहाँ चित्कला कहा गया है । सकेतपद्धति में भी यह विषय वणित है-- 

सभी वर्णों का आदिभूत अकार प्रकाश्चाःमक परम शिव है । अन्तिम वर्णं हृकार विभ- 
शटिमक चित्कला का स्वरूप है ॥ 

त्रिकोण चक्र के मध्य में स्थित महाबिन्दुमें ही संवर्तानर ओर चित्कला का स्थान 
है, यही अभ्बिकारूप भी है, किन्तु शिव-शक्ति सामरस्य स्वरूप महानिन्दुमय मध्यचक्र 
सेही त्रिकोण चक्र की उत्पत्ति होती है, अतः त्रिकोण चक्रकोभी यहाँ अम्बिका रूप 
मान च्या गयाहै। यहो त्रिकोणचक्र अष्टारचक्रमें भी स्थित है, क्योकि अष्टकोण 
नवयोनि चक्र त्रिकोण के तीन स्पन्दनों से बनता है। यह षोडश स्वरों से आवृत है । 
अकार से लेकर बिन्दुपर्यन्त १५ स्वरों को तीन हिस्सों मेँ बाँटकर त्रिकोण चक्र की एक. 
एक रेखा में पाच्च स्वरों को ओर त्रिकोण के मध्यमे १६ स्वर अः को लिखा जाता 
है । सुभगोदयकारः शिवानन्द ने भी कहा है- 

महात्यस्र, अर्थात्‌ प्रथम मूल त्रिकोण की समान रेखाओं के मध्यमे सभीस्वरोकी 
भावना करनी चाहिए ।॥। 

ऊपर की तीन पक्तियों का अभिप्राय यह है--यह त्रिकोण चक्र ही अन्ततः नौ चक्रों 
कारूपधारणकरसल्ेताह तथा त्रिपुरा प्रभुति नौ चक्रंश्वरी देवियों ओर उनके कर- 


१. चक्र-घ. क्ल., चक्र पररूपं-ग. ज. ने क्ष, उ. । २. व्णनिामन्तिमा-क., 
बर्णाम्यन्तर-ग. क्च, उ. । ३. 'मयमध्य' नास्ति-ख. ग. घ. उ. । ४. स्यन्द-ख. घ. ने. । 
५. ततोऽष्टारस्थम्‌-ख. ग. ज. ज्ञ. उ. । 

1. महाथंमंजरीकार महेश्व रानन्द के परमगुरु नित्याषोडशिकाणंव की टीका (ऋजु- 
विर्मशिनी) के रचयिता शिवानन्द मुनि का यह ग्रन्थ नित्याषोडशिका्णव के काशी संस्करण 
(१० २८४-२९६) में प्रकाशित हो चुका है । 





प्रथमः ] दोपिकाभाषानुवादसहितम्‌ २५ 


करशुद्धयादितत्तन्मन््रनवककलितमष्टकोणमध्यगतं षोडशस्वरावृतम्‌ अम्बि- 
काशान्तासामरस्यरूपमहाबिन्दुमयसदाशिवासनारूढप्रकारविमश्चत्मिककामेवर- 
कामेवयधिष्ठितमिति ॥१४॥। 


उपरितनचक्रं सवासनमुत्पादयति-- 
नवत्रिकोणस्फुरितप्रभारूपदशारकम्‌ । 
शक्त्यादिनवपर्यन्तदश्ा्णस्फूततिकारकंम्‌ । १५॥। 
भूततन्मात्रदशकप्रकाशालम्बनत्वतः । 


नव च त्रिकोणं च नवत्रिकोणानि । त्रिकोणशब्देन त्रिकोणमध्यभ्गतं बेन्दवं 
लक्ष्यते । नवत्रिकोणानां बेन्दवस्य च “परितः स्फुरिताः प्रतीयमानाः प्रभा दश, 


तद्रूपं दलारं यत्र । यद्‌ यथा परिणमते तत्‌ तथाविधम्‌ । शक्तिः रेफः । तदुक्त भमुद्धा- 


शुद्धि प्रभृति नौ मन्त्रों से संयुक्त हो जाता है । यही त्रिकोण चक्र जब अष्टकोण (नव- 
योनिचक्र) के मध्य में स्थित रहता है, तो १६स्वरोंसे आवृतहो जातादहै। इसीके 
मध्य में स्थित अम्बिका ओर शान्ता शक्ति के सामरस्य स्वरूप महाबिन्दु मे सदाशिव 
रूपी आसन पर बैठे हुए प्रकाशविमशत्मिकं कामेश्वर ओौर कामेश्वरी के युगल स्वरूप 
का निवास है ।।१४॥ 


भावनापद्धति के साथ अब आगे के चक्रों की निष्पत्ति बताते है- 


नवथोनि ओर त्रिकोण मध्यगत महाजिन्दु की प्रभासे दशार चक्र की 
निष्पत्ति होती है । इसमे यकार से लेकर क्षकार पर्यन्त दस वर्णो का स्फुरण 
होता है । यह दशार चक्र पांच महाभूत भओौर पांच तन्मात्राओं के प्रकारका 
आलम्बन है ॥१५॥ 


नवत्रिकोण शब्द में इन्द्र समास होने से नवयोनि ओर त्रिकोण का प्रहण होता है। 
त्रिकोण शब्द से यहाँ त्रिकोण के मध्य में स्थित बिन्दु का ग्रहण किया जाता ह । नवयोनि 
(अष्टार) चक्र भौर वन्दव चक्र से चारों तरफ फली प्रकाशकौ किरणे ही दशार चक्र 
कारूपधारणकरलेतीहै। जो जिससे परिणत होता, वह वैसाही हो जाताहै। 
इसका अभिप्राय यह है कि नवयोनि ओर बैन्दवं चक्र के परिणाम से निष्पन्न यह 


चक्र दक्षारकाखूपधारणकरलेताह। शक्ति शब्दसे रेफ का ग्रहण कियाजातादहै। 


१. "मध्य नास्ति-घ. ने. ज. क्ष. उक,, कोणान्तः-उग. । २. णम्‌-ग. घ. ने. 
ज, ञ्च, उ. । ३. णानि-च, क्ष. । ४. मध्यं-ख. ने. ज. उ. । ५. परितः" नास्ति-ख. 
ग. घ. ज, ज्ल. उ. । ६. मघ्याहारो-ग. घ. ब. उ. । 


२६ योगिनीह्दयम्‌ 


प्यन्तगः क्षकारः, तेषां दशानां स्फू्तिकारकम्‌ । स्फूिविमशं; । यकारादिक्षका- 
रान्तदशवणं विमर्शंकमित्यथंः ॥ १५॥ 


. भूतानि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशाः, तन्मात्राः पञ्च गन्धरसरूपस्पशंशब्दाः, 
तेषां दशानां प्रकाशा दश, तेषामालम्बनत्वात्‌* । शिवात्मकत्वात्‌ पृथिव्याद्र्था- 
नाम्‌, शक्त्यात्मकत्वाद्‌ यकारादिवर्णानाम्‌ । तदुभयप्रकाशविमशंमयदशकोणावृत- 


मिदं चक्रमित्यथंः । पृथिव्यादिक्षका रान्तवणंदशकमयताकथनेन प्रथमदशारादि- , 


चक्रत्रयस्य स्थित्तिरूपता द्योत्यते । 





रमा शक्ति के बीज का उद्धार करते समय उद्धारोष्वंतन्त्र में बताया गया है--“ "चन्द्र, 
शक्ति, महाशक्ति, ब्रह्माणी, कालिका आदि शब्द (इस बीज के वाचक है)'' । शक्तिः 


अर्थात्‌ रेफ का आदि यकारहै। गयकारसे लेकर उकार सहित नौ वर्णोके अन्तमे 
षकार है । यह चक्र इन दस वर्णोको स्फूति करता है । स्फूति का अर्थं यहाँ विमर्शं 
है । इसका तात्पर्यं यह हुआ क्रि यकारसे लेकर क्षकार प्ंन्त १० वर्णो का यहां 


विन्यास करना चाहिये ॥१५॥ 


पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश-भूत कहलाते हैँ । गन्ध, रस, रूप, स्पा 


ओर शब्द -ये हँ पांच तन्मात्रा । इन दस तत्त्वों के प्रकाश का आलम्बन यह दशार 
चक्र है । पृथिवी आदि दस तत्त्व शिवात्मक ओर यकार आदि दस वर्णं शक्त्यात्मक हैँ । 
यह दशार चक्र भी प्रकाशविमशंमय शिव-शक्तिके प्रकाशते धिरा हुआ है । पृथिवी 


आदि दस तत्व ओौर यकारादि क्षकारान्त दस वर्णो से संयुक्त होने से प्रथम दशार आदि, 


तीन चक्रों की स्थितिरूपता जानी जाती है। 


१. परा-उ. । २. चन्द्र-उ.1 ३. "वर्णानां ' नास्ति-ख. ने. ज. क्च. उ.। ४. कत्वात्‌- 
ख.ग. ने. ज. ञ्च. । 


1. भास्करराय ने यहां 'शक्त्यादि' शब्द से मकार का ग्रहण किया है । उनके मत 
से इन दस वर्णो मेँ ऊकार की गणना नहींकी जाती ओर इस तरह से त्रिकोण से 
चतु्दशार परयंन्त चक्रों में सभी (पचास) वैखरी वर्णो का विन्यास पूर्णंहो जाता है। 
अमृतानन्द ५१ वैखरी वर्णो के पक्षधर लगते हैँ । आगे मृल ग्रन्थ में (३।१००-१०१) भी 
इसी पद्धति से वंखरी वर्णो का विन्यास बताया गयाहै, किन्तु इस क्रममें मकारका 
विन्यास कहीं नहीं होने पाता । बीजाक्षरों मेँ बिन्दु अनिवार्यं तत्त्व है । मकारको बिन्दु 
का प्रतीक मानकर ओर इस तरह से प्रत्येक वणं मे इसकी सत्ता समञ्च कर मल ग्रन्थः 
ओर अमृतानन्द की व्याख्या की संगति बैठाई जा सकती है । 


[ चक्रसंकेतः 


रोध्व॑तन्त्रे ^रमाशक्तिबीजोद्धारे--“ चन्द्रः शक्तिमंहाशक्तिब्रं्याणी कालिकादि- 
कम्‌" इति । शक्तं रेफस्यादियंकारः, शक्त्यादियकारमारभ्य नवानां च्वर्णानां £: 













्रषभ | दीपिकाभाषानुवादसदहितम्‌ २७. 


। ६ तोयदशारमाह- 
द्िदश्षारस्ुरद्रूपं क्रोधीशादिदज्ाणंकम्‌ ।। १६।। 


६ तोयदशारं द्विदशारम्‌ । रूप्यन्त इति रूपा इन्द्रियार्था दरा, शब्दादयो 
नादयदच, द्वितीयदशारतया स्फुरन्तो रूपा यस्य॒ तत्‌ तथाविधम्‌ । क्रोधीशः 
14 । ककारादिदशवणवत्‌ । कोऽथं: ? बेन्दवत्रिकोणाष्टकाणचक्रेषु मध्य- 
तः काशविमशंमयदोपद्वयदीपितेषु तदशकप्रभाच्छायादशकद्रयमययकारादि- 
#१) दिककारादिशब्दादिदशकंद्वयात्मकं दशार(रचक्रद्यं जातमित्यर्थः । तदुक्तं 
५ ५] विखासे-- 

नवकोणमध्यमच्चास्मिंदिचटौीपदीपिते दशके । 

तच्छायाद्रितयमिदः) चक्रद्रयात्मना दृष्टम्‌ ।। (इो° २९३०) इति । 
ननु --'“भूततन्मात्रदशकप्रकाशालम्बनत्वतः'' (१।१६) इत्यत्रेव शब्दादीना- 
वात्‌ पुनः “द्विदशारस्फुरदरपम्‌" (१।१९६) इत्यत्रापि रूपाब्देनापि कथं 


भव द्वितीय दशार चक्र का वणंन करते है- 

्रतोय दजशार चक्र इन्द्रियो के १० रूपों (विषयों) कोर्स्फ़त करताहै। 
ष ककार प्रभृति १० वर्णो का विन्यास किया जाता है | १६॥ 
तीय दकशारकोही यहाँ द्विदशार कहा गयादहै। रूप शब्दसे इन्दरियोंके १० 
५} का ग्रहण होता है। शब्द आदि बुद्धीन्दियोंके ओर वचन आदि कर्मन्द्रियों के 
) का स्फुरण करनेवाला है यह द्वितीय दशार चक्र। क्रोधीश शब्दसे ककारका 
} ;तारै । यह चक्र ककार आदि १० वणं वालाह। इस इलोक का अभिप्राय 
¢ क़ बैन्दव, त्रिकोण ओौर अष्टकोण चक्र मध्य में स्थित प्रकाशविमर्शमयदो 
की) ` आलोकितं । इनकी दस प्रभाओं के प्रतिबिम्बसे प्रथम दशार चक्र ओर 
# य दशार चक्र कौ निष्पत्ति होती है। इसी के साथ यकार प्रभृति दस वणं, पृथिवौ 
शै, दस तत्त्व प्रथम दशारमें ओर ककार प्रमृति दस वणं, शब्द प्रभृति दक्त विषय 
1"; दशार में अभिव्यक्त होते हैँ । यह विषय कामकलाविलास में भी वणित है-- 


नवयोनि चक्र ओर मध्यत्रिकोण चक्र के मध्यमे स्थित मञ्च, अर्थात्‌ सदाशिवासन 
४५.) बिन्दुचक्र मे विराजमान प्रकाशविमशंमय ज्ञानदीपक की प्रभाकी दस किरणों 
।; च प्रतिबिम्बसे दो प्रकार के दार चक्रों की निष्पत्ति देखी गई है ॥ 
दां प्रश्न उख्ता ह कि ^“मूततन्मात्र' प्रभृति श्लोकम ही शब्द प्रभृति विषयों का 
| चुका, फिर "द्विदशार'' प्रभृति इलोकमें पुनः रूप शब्द से उन्हीं का ग्रहण 









भै + । 8१. 


'रूप्यन्त ` ` वचनादयश्च नास्ति-ग. घ. ने. ज. न्च. उ. । २. कोष्ठान्तर्गतः 


4}: पपस्तकं विहाय क्वापि न दश्यते । 
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गृह्यन्ते ? मेवम्‌, तन्मात्रपदेन भृतसृक्ष्माणामनिन्द्रियगोचराणां ग्रहणम्‌, रूपशब्देन 
तु भूतगुणाः शब्दादयः श्नोव्रादिग्राह्या गृह्यन्ते, अतो न विरोधः ॥ १६॥ 
चतुदंशारमाह-- 
चतुऽ्चक्रप्रभारूपसंयुक्तपरिणामतः । 
चतु दंशाररूपेण संवित्तिकरणात्मना ।। १७। 
खेचर्यादिजयान्तार्णपरमाथंप्रथामयम्‌ । 
चत्वारि चक्राणि बेन्दवत्रिकोणाष्टकोणभ्रथमदशाररूपाणि, तेषां प्रभाश्चतस्रः । 
विप्रहृष्त्वात्‌ प्रभामात्रमेव गम्यते । यथा बहवो वृक्षा वनमिति नावयवभेदः, 
तथा । तच्चक्रप्रभाचतुष्टयसंयुक्तस्य द्वितीयदश्ारस्य सन्निकृष्त्वादवयवप्रतीति- 
स्तत्प्रभाचतुष्टयसभ`वेतद्वितोयदशा रावयवदशकपरिणामत्वात्‌ । चतुदंशाररूपेण 
संवित्तिकरणात्मना । संवित्तिः ज्ञानम्‌ । संवित्तिशब्देन क्रियापि लक्ष्यते । करणानि 


कैसे हो सकता है ? इसका समाधान यहदहै कि तन्मात्र शब्द से शब्दन्मात्रा प्रमृति 
पृक्ष्मभूतोंकाग्रहणहोतादहै, जो कि इन्दरियगोचर नहींहै। रूप शब्द से शब्द प्रभृति 
भूत गुणों का ्रहण क्ियाजाताहै, जोकि श्रोत्र प्रभृति इन्दियोंसे गृहीत होते हैँ । इस 
तरह से यहाँ कोई विरोध नहीं है । ।१६॥ 

चतु्दशार चक्र की भावना इस तरह से की जातो है- 

चार चक्रंकी प्रभाक साथ संुक्त द्वितीय दशारकी प्रभासे चतुदशार 
चक्र निष्पन्न होता है । यह्‌ चतुदंश करणो का प्रतिनिधिदहै। टकार से लेकर 
भकार पयंन्त १४ वर्णो का इसमें विन्यास किया जाता है ।१७-१८॥ 

चार चक्र हैँ बेन्दव, त्रिकोण, अष्टको ओर प्रथम दार । इनसे चार ब्रभाषएं 
छिटकती हैँ । चतुदंशार चक्र के इनसे दूर होने से वहां इनको प्रभामात्र का दर्शन होता 
है । जैसेकि दूरीके कारण वनमें वृक्षों की अलग-अलग पहचान नहीं होती, उसी 
तरह से चतुदंशार चक्र में इनको प्रभाकीही प्रतीति होती है, उनके अवयवों की नही । 
इन चार चक्रोंकी चार प्रभाओंके साथ चतुदंशार चक्र में द्वितीय दशार के दस अव- 
यवो का स्पष्ट दशंन होता है, क्योकि द्वितीय दकशार चक्र की स्थिति उसके पास्मेही 
है । इस तरह से चार चक्रोँकी चार प्रभाओं ओर द्वितीय दशार चक्रके दस अवयवो 
से मिलकर यह चक्र बनता है। इसका यह चतुदशार रूप संवित्तिकरणात्मक है। 
संवित्ति ज्ञान को कटते हैँ। इस ज्ञान के साथ क्रिया भो जुडी हई है । इसका यह्‌ अभिप्राय 
हआ कि यह ज्ञान ओौर क्रिया शक्तिके स्फुरण से आविभूंत चतुदंशार चक्र श्रोत्र प्रमृति 





१, तथा तच्चक्रभमेदः-ख. ने. ज. । २. समेत-ख. ग. ज. क्ष. उ.। ३. दशा- 
-रावयववत्‌ । चतु-ख. ग. घ. ज. स्च. । 
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इृन्द्रियदशकं श्रोत्रादिकं वागादिकं च, मनोबुद्धयहङ्कारचित्तानि चतुदश, 
तदात्मना ॥१७॥ 

खेचरी टकारः, जया भकारः, टकारादिभकारान्ताइचतुर्दश वर्णाः, तेषां 
परमाथंप्रथा कारणभूता प्रथा विमर्शस्तन्मयम्‌ । कोऽथंः ? मध्यचक्रमेव त्रिकोणा 
कोणद्िदशकोणक्रमेण शश्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियवागादिकर्मेन्दरियमनोवुद्धयहङ्कारचित्ता- 
त्मककरणचतुर्दशक - टकारादिभकारान्तवणंचतुदंशक प्रकाशविमशं मयचतुदंशार - 
रूपेण परिर्णं तमित्यथंः। 

त्रिकोणचक्रस्य-'“अम्बिकारूपमेवेदमष्टारस्थं स्वरादृतम्‌'' (१।१४) इत्य- 
त्राम्बिकारूपतामुक््वेदानीमरष्टारादिचतुदंशारपयन्तस्य श्रीचक्रस्य॒रोद्रीरूपता- 
माह-- ककर 

एवं शक्त्यनलाकारस्फु रद्रव्रीप्रभामयम्‌ ।\१८।। 

एवमुक्तप्रकारेण शक्त्यनलाकारेण पञ्वशक्तिचतुवं ्लिरूपेण स्फूरच्चकर 

द्रिचत्वारिश्योन्यात्मकं रौद्री प्रभामयं रौद्रीशक्तिविस्फारविजुम्भितमित्यथः ॥१८॥ 


० गयं 
पांच ज्ञानेन्दरियमय, वाकूप्रमृति पांच कर्मेन्दियमय ओर मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त 


नामक अन्तःकरण चतुष्टयमय है ॥१५७॥ 

खेचरी से टकार कः ओर जयासे भकार का प्रहणहोतारै । टकारसे लेकर भकार 
पय॑न्त १४ वर्णो की परमार्थं प्रभा, अर्थात्‌ इन वर्णो की कारणभूत विमशंशक्िति इनमें 
विराजमान है । इसका अभिप्राय यह है कि मध्यचक्र हो, अर्थात्‌ मध्यचक्र में विराजमान 
विमशंशक्ति ही त्रिकोण, अष्टकोण, प्रथम दशार ओर द्वितीय दशारके क्रमसेश्रोत्र 
प्रमृति ज्ञानेन्द्रिय, वाक्‌ प्रमृति कर्मन्द्रिय ओर मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्तात्मक 
अन्तःकरण चतुष्टय को मिलाकर चौदह करणो एवं टकार से लेकर भकार पर्यन्त १४- 
वर्णोकेरूप में परिणत होती है। इस तरह से प्रकाशविमशंमय तत्त्वात्मक ओर वर्णा 
तमक चतुदंशार चक्र निष्पन्न होता है । 

त्रिकोण चक्र को पहले (१।१४) अभ्बिकाशक्तिमय बताया गया है। अब यहां 
अष्टारसे केकर चतुदंशार पर्यन्त चक्रों कौ रौद्रीमयता का प्रतिपादन कियाजा 
रहा है- 

ध ५ तरह से शक्तिचक्रों ओर रवर्भिचक्रों के संयोग से बने चक्र रद्र शक्ति 

की प्रभासे स्फुरित है ॥१८॥ 

इस तरह से ऊपर बताई गई पद्धति से पांच शक्तिचक्रों ओर चार वद्धिचक्रों के 
स्फुरण से निष्पन्ने ४२ योनिमय यह चक्रसमृह रौद्री शक्ति का ही अनोखा विस्तार 
ह ।॥१८॥ 

१. श्वोत्रादि"*भकारान्तवर्ण' नास्ति-ख, । २. दशकं-ख. ने. । ३. णमत इ-ख. 
ण. घ. ने. ज. उ. । ४. प्रथा-ने. ज. क्ष. । 
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शिष्टं चक्रमाह-- 
ज्येष्ठारूपचतुष्कोणं वामारूपश्चमित्रयम्‌ । 


ज्येष्ठाशक्तिरूपाणि चतुष्कोणानि भचतुरसख्राणि त्रीणि यस्य तज्ज्येष्ठारूप- 
चतुष्कोणम्‌ । वामाशक्तिरूपं भ्रमित्रयं वृत्तत्रयं यस्य॒ तत्‌ । श्रमित्रयशब्देन 
तदन्तरालस्थितपद्मद्रयमपि लक्षयते । अत्र वक्ष्यतिऽ--“ "पद्यद्वयेन चान्यः स्याद्‌ 
भृगृहत्रितयेन च” (१।७४) इति । अत्र॒ वामारूपश्चमित्रयं ज्येष्ठारूप- 
चतुष्कोणमिति पाठे युक्तेऽप्यम्बिकादिशक्तिपाठक्रमा“जज्येष्ठारूपचतुष्कोणं वामा- 
रूपश्रमित्रयमित्युक्तं देवेन । 





अब बचा हुभा चक्र इस प्रकार उपदिष्ट है-- 
इस श्रीचक्र का चतुष्कोण ज्येष्ठाशक्तिमय ओर वृत्तत्रय वामाशक्तिमय 


है। 

इस श्रीचक्र के तोन चतुरस्र ज्येष्ठा शक्ति के विस्फार से ओौर वृत्तत्रय वामा शक्ति 
के विस्फारसे प्रकट होते हैँ । ्रमित्रय (वृत्तत्रय) शब्द से उनके बीच में विद्यमान 
अष्टदल ओर षोडशदल पद्मो काभौ ग्रहण किया जाता है । आगे (१।७४) इस विषय 
को स्पष्ट किया जायगा । श्रीचक्र में भ्रमित्रय की पहले तथा चतुरस्र की बाद में स्थिति 
है, किन्तु यहां चतुरस्र का पहले तथा भ्नमित्रयका बादमें वण॑नहै। इसका कारण 
यह है कि यहाँ पर अम्बिका प्रभृति चार शक्तियों की श्रीचक्र में स्थिति बताई गई 
है । उन शक्तियों के क्रम मेँ ज्येष्ठा की पहले ओर वामा की बाद में स्थिति होने से 
उनके अनुसार चक्रोंके क्रमकोबदल्दिया गयाहै। 


१. चतुरसेरूपाणि यस्य-ख. ग. ने. ज. । २. शत्रणि' नास्ति-क्ष. उ. । ३. वक्ष्यते 
च-ख.ग.घ.ने.्ष. उ. । ४. क्रमायाततया-ख. क्ष. । 

1. आगे (१।७३-७५) परिपूणं महाचक्र की त्रिविध भावना का वणन करते हुए 
वृत्तत्रय के अन्तरालवर्तो अष्टदल ओर षोडशदल पद्मो का उल्लेख किया गया ह । 

2. श्रीचक्र की अम्बिकारूपता का १४ इलोकमें, रौद्रोरूपता का १८बें ओर 
ज्येष्ठा एवं वामारूपता का वर्णन १ °वे श्लोकमें है । यहाँ अम्बिका, रौद्रौ, ज्येष्ठा भौर 
वामा नामक चार शक्तियों के क्रम के आधार पर श्रीचक्र के क्रम में परिवर्तन कर दिया 
गया है, अर्थात्‌ श्रीचक्र के विस्तारकेक्तममे वृत्तत्रय कौ पहले तथा चतुष्कोण की 
स्थिति बादमें है, किन्तु शक्तिक्रम में रौद्री शक्ति की प्राथमिकता के आधार पर चतु- 
रर का उतल्लेख यहां पहले कर दिया गया है । 





प्रथमः ] दो पिकाभाषानुवादसहितम्‌ ३१ 


पुनरस्यैव चक्रस्य वासनान्तरमाह- 
चिदंशान्तस्त्रिकोणं च ज्ान्त्यतोताष्टकोणकम्‌ ।।१९।। 
शान्त्यंशषद्िदशारं च तथेव भुवनारकम्‌ । 


विद्याकलाप्रभोरूपदलाष्टकसमावृतम ।२०॥ 
प्रतिष्ठावपुषा स्पष्टस्फुरदृद्रचष्टदलाम्बुजम्‌ । 
निवुत्याकारविलसच्चत्‌ष्कोणविराजितम्‌ ।२१॥ 


चिदंशः चित्कला, तन्मयमन्तस्त्रिकोणम्‌ । शान्त्यतीता ः-गान्ति-विद्या-प्रतिष्ठा- 
तिवृत्तयो गगनादिपञ्चभूतकछाः । तन्मयमेतच्चक्रमित्यथंः । अवयवारथस्तु स्पष्ट 
एव ॥१९-२१॥ 


अस्येव चक्रस्य संहारक्रमेण वासनान्तरमाह्‌ “त्रैलोक्यमोहना तु" इत्यादि 


' क्रिया शेषम्‌" इत्यन्तेन (इलो° २२-२४)- 


पुनः इसी चक्र की भावना का दूसरा प्रकार बताते है-- 

इस श्रीचक्र का विन्दु ओर त्रिकोण चित्कलामय, अष्टकोण शान्त्यतीत- 
कलामय, प्रथम ओर द्वितीय दज्ार एवं चतुर्दशार शान्तिकलामय, अष्टदल विद्या- 
कला-प्रभामय, षोडशदल प्रतिष्ठाकलामय ओर चतुरस्र चक्र निवृत्तिकला का 
विलास है ॥१९-२१॥ 

चिदंश का अथं है चित्कला । अन्तस्त्रिकोण अर्थात्‌ मध्यत्रिकोण चक्र ओौर्‌ उसके 
मघ्य में विराजमान बिन्दुचक्र दोनों चित्कला के विस्फार ( विस्तार ) से स्फुरित होते 
रैं । शान्त्यतीत, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा, ओौर निवृत्ति ये पांच क्रमशः आकाश आदि 
पञ्च महामूतो की कलाएं है । मवशिष्ट चक्र इन र्पाच कलाओं से ही उन्मीलित हुभा 
रै । बाकी शब्दों का अथं स्पष्ट है ।। १९-२६ ॥ 

श्रीचक्र को ऊपर बताई गई द्विविध वासना सृष्टिक्रमः के अनुसार है, अब २२ वें 
ते लेकर २४ वें इलोक तक संहार क्रम से भावना बताई जा रही है-- 


१. प्रथा-उ. । २. तीत~घ. ने. ज. ञ्ज, उ. । 

1. बिन्दु से चतुरस्र पर्यन्त क्रम सृष्टि तथा चतुरस्र से बिन्दु पर्यन्त क्रम संहार 
कहलाता है । यहीं आगे ( १।७७-७८ ) इस बात को दिखाया गया है । दोनों ही 
पद्वतियों से श्रीचक्र कीपूजा विहित है । भावना भी उसो पद्धतिसेकी जाती है) 
योगिनीहृदय में आगे ( १।५४ ) सृष्टि क्रम से वासना वणित है । अपनी व्याख्या में 
दसौ क्रम को प्रधानता देने के अभिप्राय से अमृतानन्द ने सुभगोदयवासना के इलोकों का 
क्रम बदल दिया है । वस्तुतः वहां संहार क्रमसे श्रीचक्र की वासना र्वाणत है । 





३२ योगिनीहृदयम्‌ [ चक्रसंकेतः 


त्रेलोक्यमोहनाद्ये तु नवचक्रे सुरेऽवरि । 
नादो बिन्दुः कला ज्येष्ठा रौद्री वामा तथा पुनः ।२२॥ 
विषघ्नी इतरी चेव सर्वानन्दा क्रमात्‌ स्थिताः । 

अत्र तुशब्दः पूर्वोक्तिकामकलारूपत्वप्रतिपादनप्रसङ्खपरिसमाप्तौ । त्रैलोक्य 


मोहनादये तु इत्यत्र आद्यशब्देन सर्वाशापरिपूरकादिचक्राण्युच्यन्ते । तेषां नामा- 


न्युत्तरत्र वक्ष्यति । त्रेलोक्यमोहनाद्ये नवचक्रे, जातावेकवचनम्‌, त्रे टोक्यमोह्‌- 


ना्ेषु* नवचक्रेष्वित्थर्थः । नादादिसर्वानन्दान्ता नव ॒शक्तयस्तरैलोवयमोहनादि- ' 


बेन्दवान्तनवचक्रेषु क्रमेणाधिवसन्तीत्य्थंः । पदां: स्पष्ट एव ॥२२-२३॥ 
पूवम्‌ ““अम्बिकारूपमेवेदम्‌'” (१।१४) इत्यादिना प्रकाशांशानामम्बिकादोनां 
चतुर्णां त्रिकोणादिचतुरल्तान्तवासनामयतामुक्त्वेदानीं विमर्शाशानां शान्तादोनां 
चतुर्णां चतुरसखरादिवेन्दवान्त*चक्रमयतावासनामाह-- 
निरंशौ नादबिन्द्‌ च कला चेच्छास्वरूपकम्‌ ।\२३॥ 


ज्येष्ठा ज्ञानं क्रिया शेषम्‌ 


हे सुरेश्वरि ! वरैरोक्यमोहन (चतुरस) प्रभृति नौ चक्रों में क्रमदाः नाद, विन्दु, 
कला, ज्येष्ठा, रौद्रो, वामा, विषघ्नी, दूतरी ओर सर्वानन्दा ये नौ शक्तियां 
निवास करती हैँ || २ -२३॥ 

श्लोक मे आये "तु" शब्द का अभिप्राय यह है किं अब तक चलाञआ रहा कामकला 


` को प्रसंग यहां समाप्त हो जाता है । आद्य शब्द से त्रैलोक्यमोहन चक्र के साथ सर्वाशा- 


परिपूरक आदि चक्रों संग्रह होताहै। इनके नाम आगे ( १।८२-८४ ) बताये 
जायेगे । त्रैलोक्यमोहनाद्ये नवचक्र- यहां एकवचन समस्त चक्रजाति का वाचक है, 
उसका अथं होगा त्रैरोक्यमोहन आदि नौ चक्रों मेँ । नाद से लेकर सर्वानन्दा पर्यन्त नो 
शक्तियां त्र॑लोक्यमोहन से लेकर वैन्दव पय॑न्त नौ चक्रों मे क्रमशः निवास करती हँ । बाकी 
शब्दों का अथं स्पष्ट है ।। २२.२३ ॥ 

पहले ( १।१४ ) प्रकाश की अंशभूत अम्बिका प्रमृति चार शक्तियों की त्रिकोण से 
चतुरस्र पयंन्त मावना का प्रकार बताय। गया है, अब यहां विमं की अंशमभूत शान्ता 
प्रभृति चार शक्तियों की चतुरस्र से लेकर वैन्दवचक्र पयंन्त भावना का प्रकार 
बताते है- 

नाद ओर बिन्दु निरंश है, अर्थात्‌ शान्ताशवितिमय हैँ । कला इच्छा- 
शक्तिमय, ज्येष्ठा ज्ञानशक्तिमय तथा बची पांच शक्तियां क्रियाशक्तिमय है ।।२३॥ 


१. शब्दात्‌-ख. ग. घ. ने. ज, ज्ञ. उ.। २. दयेष्वित्यर्थः-ख. ग, घ. ने. ज. क्ष. उ. । 
३. वाष्टचक्र-ग. घ., वान्तचक्रनवकवा-ख. ज. । 





प्रथमः ] दीपिकाभाषानुवादसदहितम्‌ ३३ 


निरंशा" शान्ता शक्तिः, शान्ताया निरंशत्वं चिद्रूपत्वात्‌ । तेन निरंशौ नाद- 
वनद्‌ द्रावपि शान्ताशक्तिमयौ । नादबिन्दुरूपं चतुरसलरषोडशदलात्मकं चक्रदरयं 
गान्ताशक्तिमयमित्यथंः । कला चेच्छास्वरूपकम्‌ इच्छायाः स्वरूपं कलारूपम्‌, 
भष्टदलपद्ममिच्छाशक्तिमयमित्यथंः । ज्येष्ठा ज्ञानं ज्ञानरावितिरेव जयेष्ठारूपम्‌, 
चतुदशारं ज्ञानरक्रतिमयमित्य्थंः । क्रिया शोषं रौद्रो-वामा-विषध्नो-दूतरी-सर्वार- 
नन्दाख्यशक्तिपञ्चकरूपं॑द्विदशाराष्टकोणत्रिकोणवेन्दवाख्यचक्रपञ्चकं क्रिया- 
शव्तिमथमित्यथं: ॥२३॥ 


९ चक्रस्य "'शन्याकारात्‌”” (१।१०) इत्यारभ्य कामकलारूपतां प्रतिपाचे- 


दानीमुपसंहरति- 
इत्येवं त्रितयात्मकम्‌ । 
चक्रं कामकलारूपं प्रसारपरमाथंतः ।।२४। 


एवम्‌ उक्तप्रकारेण त्रितयात्मकं वामादिमातृशक्ित्रयमयं चक्र बिन्दु- 
त्रितयमयं कामकलाक्षररूपम्‌ । प्रसारपरमाथंतः । यद्‌ यस्मात्‌ प्रसृतं तत्‌ तस्य 
-_-- ~ - > > > __ 


शान्ता शक्ति निरंश है । इसको निरंश इसलिये कहते है कि यह चित्स्वरूपिणी है । 
ऊपर गिनाई गरईनौ शवितयोँ मंसे प्रथम दो-नाद ओर बिन्दु--शान्ता शवित- 
स्वरूप है । इसका अभिप्राय यह हृ कि नाद ओर विन्दुमथ चतुरस्र ओर षोडश 
दलात्मक दौ चक्र शान्ता शक्तिमय हँ । कलास्वरूप अष्टदल पद्म इच्छाशव्ितिमय ओर 
जयष्ठारूप चतुर्दशार ज्ञानशक्तिमय दहै । रौद्री, वामा, विषध्नी, द्तरी, सवनिन्दा नामक 
शक्तियो से क्रमशः संयुक्त द्विदशार (बहिदंशार ओौर अन्तदंशार), अष्टकोण, त्रिकोण 
ओर बैन्दवं नामक पाच चक्र क्रियाशवितमय है ।॥२३।। 

यहां दसवे इलोक से कामकला के स्वल्प के प्रतिपादक प्रकरण का उपक्रम हुञा था, 
अव्र उसका उपसंहार किया जा रहा है- 


इस तरह्‌ से शवितत्रयमय यह चक्र कामकलास्वरूप है, क्योकि यह्‌ वास्तव 
म कामकलाका ही विस्तार है ।॥२४॥ 


ऊपर बताई गई पद्धति से प्रकाशात्मङ प्रमाताकी वामा प्रमृति तोन शक्तियों से 
शवलित यह श्रीचक्र तीन बिन्दुओं से बने कामकलाक्षर का ही विस्तार होने से तन्मय 
है । जो पदार्थं जिससे बनता है, उसमें उसी की वास्तविक सत्ता मानी जाती है भौर वह 
तत्सवल्पही होता है । जैसे कि मिहो घटका परमाथं है, क्योकि घडा मृण्मयही है । 


१. निरंशः-ख. ने. ज. उ. । २. नन्देति-ख,. घ. ने, ञ्च. उ, । ३, एवम्‌ """ पर- 
मार्थतः' नास्ति-ख. ग. घ. ने. ज. ज्ञ, उ. । 
३ 
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दे १ 
परमार्थस्तद्रपं च तत्‌ । यदा मृद्‌ घटस्य मदपरच घटः, तन्तवः पटस्य तन्तुरूपश्च 
पटः । एवं कामकलाक्षरात्‌ प्रसृतस्य शश्रोचक्रस्य कामकलाक्षर परमाथेः, तद्रपं 
श्वेन्दवं चक्रमित्यथंः ॥२४॥ ध एना 
पृनरस्येव चक्रस्य प्रकारान्तरेण _ वासनान्त रमाह अकुले विषुसंज्ञे च 
इत्यादिना “परानन्दविर्घूणितम्‌'' इत्यन्तेन (इलो २५-३५)-- 
अकुले विषुसंज्ञे च शाक्ते बद्धो तथा पूनः । 
नाभावनाहते शुद्धे लभ्बिकागने शुवोऽन्तरे \२५॥। 
इन्दौ तदर्धे रोधिन्यां नदे नारान्त एव च । 
शक्तौ पुनर्व्यापिकायां समनोन्मनिगोचरे ।\२६॥। 
महाबिन्दौ | 
*अक्रुले, कुलादन्यदकुलम्‌, ुषुम्नामूलसंस्थितारुगसहल्लदलकमलमकृल 
नि) तदग्दरपोन्वरत ववर 9 --------- । तदृपरयष्टदलपदमोध्वंस्थितं षड्दलं कुलपद्मम्‌ । तदु स्वच्छन्दसंग्रहे-- 


अधश्चोर्ध्वं सुषुम्नायाः सहस्रदलसंयुतम्‌ । 
रक्तं श्वेतं च साहस्रदलस्थं शक्तिभिर्यतम्‌ ॥ 
उध्वाधोमुखमीशानि कणिकाकेसरान्वितम्‌ । 
राक्तिरूपं महादेवि^ -कुलाकुलमयं शुभम्‌ ॥ 
पङ्कुजद्वयमीशानि स्थितं शाह्वतमव्ययम्‌ । 
तयोमंध्ये सृषुम्नान्तस्व्रिशदाधारपङ्कुजम्‌ ॥ 
शक्तिरूपं शिवाकारं वाण्याः सन्निजाख्यम्‌ । 
तेषां रूपं क्रियां चेव श्कमाद्‌ वक्ष्येऽधुना श्यृणु ॥ 
गुदमेदृन्तरं देवि पञ्चाङ्गलसमुच्ितम्‌ ` । 
ष्कन्दमेकाङ्खलं मध्ये द्रयाङ्खलविसारणम्‌ ॥ 
तस्य °मध्ये महायोनिस्त्रिकोणाकाररूपिणी । 
सूषुम्ना योनिमध्यस्था तस्या मूले महेश्वरि ॥ 
अधःपद्यं सहस्रारं करणिकाकेसरान्वितम्‌ । 
तेजसं ^रत्नसंदोप्तं तदट्‌लस्थितशक्तिभिः ॥ 





वन्तु पट का परमाथैहै, क्योकि कपड़ा तन्तु (सूत) से ही बना है । इसो तरह से काम- 
कलाक्षर से प्रसृत (विस्तृत) श्रीचक्र का परमाथं कामकला ही है । इसका अभिप्राय च 
है कि जैसे बेन्दव चक्र कामकलामय है, उसी तरह से बिन्दु ओर त्रिकोण चक्र 
विस्तार से बना यह पूरा श्रोचक्र (श्रोयन्व्र) मौ कामकलामय ही है ।॥२४। 
फिर इसी चक्र की भावना का दूसरा प्रकार आगे के (२५-३५) इलोको में बताया 


सुषुम्ना के नीचे ओर ऊपर सहस्रदल से संयुक्त रक्त ओर श्वेत वर्ण के दो पद्यहै। 
वै तानि} रक्तदल पद्मकामृंह ऊपर की तरफ तथा इवेतदल पदश्म का मुख नीचे 
क्षौ भोर है । ये दोनों पद्य शक्तिसमूह से आवृत है, कणिका ओर केसर से संयुक्त है । 
¢ पहादेवि ! शवितस्वरूप कृलाकुलमथ ये शुभ पंकज शाश्वत ओौर अव्यय हैँ । इनकी यही 
थति सदा बनी रहती है, अपनी इस स्थिति से ये कभी च्युत नहीं होते । इन दोनों 
कौ के बोच में सृपुम्नाके भीतर ३० आधार पंकज माने गये हैँ । ये शिवशक्तिस्वरूप 
#ै भौर इनमें भगवतो शर्वाणी (पार्वती) निवास करती हैँ । इन आधार पंकजं के स्वरूप 
नौर्‌ कार्यं को अवमे बताता, तुम सुनो । हे देवि! गुदा ओर मेद्‌ (लिग)के बीचमें 
चच अंगुल की ऊंची जगह है । इसके बीच मे एक अगुल के ऊँचे ओर दो अगुल विस्तार 
चै! स्थान को कन्द कहते हैँ । इस कन्द स्थान के मध्यमे त्रिकोण सदृश आकार वाली 
चहवोयोनि विराजमान है । इस योति के मध्य में सुषुम्ना नाडी अवस्थित है । हे महेश्वरि 
कौ सुषम्ना नाडो के मूल में कणिका ओर केषर से सयुक्त नीचे वाला रक्तदल सहस्रार 
कैं विराजमान है । यह तेजोमय पंकज रत्नो की प्रभा के समान उज्ज्वल है। हे प्रिये । 


जाता है- 


विषुः संज्ञक अकुल चक्र मे, शाक्त, वह्नि, नाभि, अनाहत, (वि)शुद्ध, लम्बि- 
काग ओर श्रमध्य चक्रम; बिन्दु, अधंचन्द्र, रोधिनो, नाद, नादान्त, शक्ति, 
व्यापिका, समना ओर उन्मना मे तथा महाबिन्दु मे ॥२५-२६॥ 

अकुल चक्र कुल चक्र से भिन्न है । यह्‌ चक्र सुषुम्ना के मूल में स्थित है ओर इसमें | 
लाल वर्णं का सहस्रदल कमल विराजमान है । इसके ऊपर अष्टदल पद्म ओर उसके ऊपर 
जो षड्दल कमल है, उसको कुलपद्म कहते है । इस विषय का विस्तार स्वच्छन्दम्‌ प्रह में 
क्रिया गयादहै- 

१. मृण्यमदच-ख. । २. श्री! नास्ति-ब. ने. ज. क्ष. उ. । ३. चेदं-ख. ग. ज 
क्ल. उ. । ४. “अकुले नास्ति-ख. ग. घ. च. उ. । ^. स्थितसहस्र-ख. ग. ज. क्ष. । 
६. “अक्रुलं' नास्ति-ख. ग. ज. च. उ. । ५. दलोध्वं-ख. ग. घ. क्ष. । - 

1. अकुल ओर विषु संज्ञक चक्रां की भिन्तता के विषयमे अभी आगे कैः 


{किया जायगा । 


१. इतः परम्‌-'पर्वाड्गलसमुच्छयम्‌ । गुदमेकाडगुलं मध्ये" इत्यधिकं-ने. ज. उ. । 
4. ्रयाड्गुलकर लाकरुलम्‌-ज. । ३. सर्वेभ्यो मस्परियाल्यम्‌-क., सर्वाभ्यासनिजाल्यम्‌-ख. 
चै, ष, । ४. क्रमं-ख.ग.ने.ज. न्च. । ५. द्यम्‌-ने. ज. उ.। ६. गुद-ख. ग. घ. 
चै, ज. क्ष. उ. । ७. मृले-ख. ग. ने. ज. क्ष. उ. । ८. रक्तवदीप्तं-घ. ने. ज. ज्ञ. उ. । 
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परतिकिञ्जल्कसंस्थाभिः शवितिभिः संवृतं प्रिये । 
कणिकामध्यतो देवि कुलदेवी च संस्थिता ॥ 
तत्यदमो्धवं सुषुम्नाया मध्ये त्वेका {लाषरि } 
वद्ममष्टदलर्मग्न-टपरान्थसमन्वितम्‌ = ।। 
रकतं सुर्काणिकोपित॑रवतकिञ्ञल्कशोभितम्‌ । 
्रनधयगरस्थत्रशव ङं" च ब्रह्माण्पाद्यष्टमेरवेः ॥ 
अष्टपत्रस्थितग्रन्थिस्थित'वामादिशकव्ितिभिः । 
तदत्यदावितिभिदचेव शयु ङ्गस्थाभिः समावृतम्‌ ।। 
तन्मध्ये कौलशक्त्या तु सेवितं च स्मरेत्‌ ततः । 
एकाङ्गलप्रमाणो्वं षडदलं कुलपद्कुजम्‌ ॥ इति । 
ननु कुलादन्यदकुर्शामिति चेदर्थ॑स्त्हि तदन्तरालस्थिताष्टदलपद्मस्याप्यकुलत्वं 
{कि न स्थादित्यत आह--विषुसंज्ञे चेति । “'विष्ट्‌ व्याप्तौ (१०९५ जु०) । यतु 


पंकज के प्रत्येक दल ओौर केसर में विभिन्न शक्तियों का निवास है भौर हे देवि ! कणिका 
के मध्य मे कुलदेवी विराजमान है ॥ 
इस पद्य के एक अंगुल ऊपर सुषुम्ना नाडी के मध्य से आठ दल ओर आट ग्रन्थिर्यो 

से युक्त लाल वर्णं का पद्महं। इसकी कणिका सुन्दर है ओर यह लाल वणं की केसर सेः 
सुरोभित है । प्रत्येक परन्थि के अग्र भाग मे त्रिकोण ओर उनमें + आठ भेरवों के साथ आढ 
ब्रह्माणी प्रभृति देवियां विराजमान है । माठ दलों की ग्रन्थियों मे वामा प्रमृति आठ शक्तिर्या 
विराजमान हँ ओर श्छुंग (केसर) में भी अनेक शक्तियों का निवास है । इन सबके 
का स्थान कौल शवित से सेवित ह, अर्थात्‌ इस कमर की कणिका में कौल शक्ति निवास 
करती है । इस अष्टदल कमल से एक अंगुल ऊपर छः दल वाला कल पंकज अवस्थित है ।\. 
यहाँ प्रन होता है कि ऊपर कुलचक्र से भिन्न चक्र को अकुल कहा गया है 

इसके अनुसार दोनों के बौच में विद्यमान अष्टदल पञ्च कौ भी अकुल संज्ञाहो जायगो ॥ 
इसका समाधान यह है कि इसी आदांका की निवृत्ति के लिये अकुले" पद का 'विघुसंजेः 
१. श्यृङ्गाग्रे-घ., शलं च-उ. । २. वर्गादि-ख. ग. घ. ज. क्ष. । 

1. असिताङ्घ, रुर, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण ओर संहएरःनामक आहं 

मैरव तथा ब्रह्माणी, माहेशी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चामृण्डा ओर महाल 
नामक आठ देवि्यां मानी जाती हैँ । वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, कलविकरणी, बज्विकरणीं 
बलप्रमथिनी, सरवंभृतदमनी ओर मनोन्मनी--ये आठ वामा प्रमृति शवित्यां हैँ । 
2. अमृतानन्द ने यहां आठ ही स्थान माने है, जब कि भास्कररायको नौ स्थ॑ 
अभिप्रेत ह । इसीलिये वे अकरुल से विषु चक्र की स्थिति भिन्न मानते हँ । उनका अत 
है कि स्वच्छन्दसंगरह मे निदिष्ट अष्टदल ओर षडृदल कमल मेँ से कोई एक प्राचीन तन 


३६ 
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धुषुम्नां तदन्तगंतव्रिशत्पङ्कुजानि च व्याप्नोति, तत्सहस्रदलकमलं विषुवम्‌ ' 
"तस्य गि ततो नाष्टदलकमलमकुलमित्यथं । (न्द 
शाक्ते वह्धा ्ि वह्िर्मला 

धारः, ५ गन 

आधारपद्कुजं पीतं चतुष्पत्रं सुकेसरम्‌ । 

अधोमुखं च तन्मध्ये कुण्डली परमेश्वरी ॥ 

स्वथम्भुमध्यगा चिन्त्यां वरदादिभिरावृता* | 

पार्थिवं पद्कुजं ह्येतत्‌ तस्योर्ध्वं ^ पङ्कजं परम्‌ ॥ 
ह विशोषण दिया गया है । "विष्ट घातु का अर्थं॒व्याप्ति होता है । जो चक्र सुषुम्ना 
नादी ओर उसके मध्य में विद्यमान ३० पंकजों में व्याप्त है, वह सहस्रदल कमल विषुव 
कटलाता है, क्योकि वही इन सबका आधार है । अष्टदल कमल इन सबमें व्याप्त नहीं है, 
भतः इसको अकुल (विषुव) नहो कहा जायगा । 

' शाक्ते वह्भौ' इसको 'वह्भौ शाक्ते" इस क्रम से पठ्ना चाहिये । वल्लि शब्द से मूला- 
धार चक्र गृहीत होता है, क्योकि यही वह्धिबिम्ब का भाधार है, जैसा कि स्वच्छन्दसग्रह 
भै बणित है- 

आधार पंकज पीव वर्ण का चार दल वाला ओौर सुन्दर कैसर से सयुक्त है । यह 
चक्र अधोमुख है । इस चक्रके मध्यमे स्वयम्भ्‌ लिगि विराजमान है । उस स्वयम्भू 
लिगि के बोचमें `वरदा प्रभृति शक्तियों से धिरी हू भगवती कुण्डलिनी का ध्यान 


१. विषुवत्‌ -ने. । २. "तस्य' नास्ति-ग. ने. ज. क्ष. उ. । ३. इतः परम्‌-' तदुक्तं 
श रक्नसंहितायाम्‌-योनिमध्ये महालिङ्गं परिचमाभिमुखं त्वधः । मस्तके मणिवद्‌ भिन्नं यो 
जानाति स योगवित्‌ ॥' इत्यधिकः पाठः-ग. उ. । ४. इतः परम्‌-'पृथिवीमण्डलं पीतं 
चतुरस सुशोभनम्‌ । तप्तचामीकराभासं तडिल्लेखेव विस्फुरत्‌ ।॥ चतुरस्रं पुरं वह्वेरधो 
भैददवस्थितम्‌ । इति गोरक्षे' इत्यधिकः पाठः-ग. उ. । ५. तस्याषः-घ. ने. ज. क्ष. उ. । 
पै विषु नाम से जाना जाता था । उनका यह अनुमान सही र्गताहै। दीपिकाकार ने 
अष्टदल पद्म का विशेष वणन क्रिया है, षडदल का केवल संक्षेप मेँ उल्लेखं कर दिया है । 
भतः अष्टदल प्द्मकी हौ विषु संज्ञा होनी चाहिये । इस विषय पर उपोद्घात में विशेष 
चरा को जायगी । सकलनिष्कल भावना जैसे बिन्दु से उन्मना पर्यन्त नौ कलाओंमेकी 
जाती है, उसी तरह से सकल भावनाके भोनौ ही स्थान होने चाहिये । आगे (३।१४२- 
१४४) स्वयं दीपिक्राकार ने स्वच्छन्दसंग्रह के एक वचन को उद्धृत किया है, जिसमें 


नवाधार तथा पट्‌ चक्रों का स्पष्ट उल्लेख है । छः चक्रों का उल्लेख मूलग्रन्थ (३।३०) में 
भौ मरता ह । 


). वशषस इन चार्‌ अक्षरोंको अधिष्ठात्रो वरदा 
क रदा, श्री, षण्डा भौर सरस्वती 
नाभक देवियों का च्यान यहां किया जाता है । पिर भ? 
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तैजसं परमेशानि तन्मध्य ^स्थितशक्तयः । 
निष्कलाः परमेशानि विद्युलुञ्चनिभाः स्मरेत्‌ 
तदुर्ध्वे कणिकामध्ये वह्निविम्बं तदृध्वंगम्‌ । 
ूर्णपोटं च "तन्मध्ये शाक्रिनी संस्थिता शिवे ।। इति । 
शाक्ते, शक्तिः हृल्लेखा, तदध्व॑स्थितत्वाच्छाक्त स्वाधिष्ठानं "षडसर- 


कमलम्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे-- 
आधारपद्कुजस्योध्वे सार्धंदरयडगलकोपरि । 
तैजसं साष्टपत्रं च पीतर्कणिकया युतम्‌ ॥ 
हल्लेखाकणिकामध्ये स्थितानङ्कादिसेविते ˆ । 


एतस्माद्‌ द्रथङ्गुलादृर््वे स्वाधिष्ठानं षडलकम्‌ ॥ 
आप्यं च भबन्दिनीशक्तिपूर्वाभिः शक्तिभिवृ ताम्‌ ` । 
काकिनीमभिसंचिन्त्य ˆ ~ ” ॥ इति। 


किया जाता है । यह्‌ पंकज पृथ्वी तत्त्व का प्रतिनिधि है । इसके ऊपर दसरः। तजस पंकजं 
विद्यमान है । हे परमेश्वरि ! इस चक्र मे विधयुतपुंज के समान देदीप्यमान निष्कल शक्तियों 
का ध्यान करना चाहिये । इस चक्र पर कणिका के मध्य मे वद्भिबिम्ब विद्यमान है गौर 
इसके ऊपर पूर्णगिरि पीठ है । हे शिवे ! यहां शाकिनी देवी निवास करती है । 


शवित हृल्लेला को कहते है । ऊपर वणित वद्खिचक्र कै ऊपर विद्यमान शाक्त षड्‌~ 
दल कमल स्वाधिष्ठान के नाम से प्रसिद्ध है। स्वच्छन्दसंग्रह मे यह इस तरह से 
बणित है- 

आधार पंकज ते ढाई अंगुल के ऊपर तेजस कमल विद्यमान है । यह्‌ आठ दल 
वाला ओर पीतवर्णं की कणिका से युक्त है । इसकी कणिका मे हृल्लेखा विद्यमान है भौर 
उसमे ¬ अनङ्खा प्रमृति शव्तियां निवास करती हैँ । इस अष्टदल चक्र से दो अंगुल ऊपर 
षड्‌ दल स्वाधिष्ठान चक्र स्थित है । यह्‌ जलल तत्तत का प्रतिनिधि है । इसमे °बन्दिनी 
्रमृति शक्तियों से धिरौ हई काकिनी देवी का ध्यान क्रिया जाता है । 





१. मध्ये सित-ग. घ. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. तस्योष्वे -ख. ग. घ. ने. क्ष. उ. । 
३. शाक्तस्याधिष्ठानं-ग. ने. । ४. 'षडलकमलम्‌' नास्ति-ख. ग. घ. ने. ज. उ. ॥ 
५. देवता-ख. । ६. वदिनी-ग. घ. ने. उ. । ७. वृतम्‌-ग. घ. ज. उ. । 

1. नित्याषोडशिकार्णव (१।१७७-१७८) मेँ वणित अन ्गकुसुमा आदि भाठ देवियों 
को यहाँ स्मरण किया गया लगता है । 

2. बभमयरल इन छः अक्षरों की अधिष्ठात्री बन्दिनो, भद्रकाली, महामाया, 
यशस्विनो, रक्ता ओर छम्बोष्टठिका नामक देवियों का ध्यान यहां करिया जाता है । 
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नाभौ "दशदल्कमले मणिपूरके । तदुक्तं तत्रैव-- 
नाभिरस्त्यर्धाङ्गुलोपरि । 

तत्पदं मणिपूरं च दशपत्रं सुशोभनस्‌* ॥ 
लाकिनीमध्यगं तच्च डामर्यादिभिरावृतम्‌ । इति । 

अनाहते हृदयस्थाने द्वादशदलकमले । तदुक्तं तत्रैव-- 
चतुदंशाङ्गुलादुर््वे* मणिपूरास्यपङ्कजात्‌ । 
पङ्कजं राकिनीमध्यं द्वादशा रमनाहतम्‌ ॥ 
तत्रस्थकालरात्रयादिशक्तिभिदच समावृतम्‌ । 
ततरस्थसूरयनिम्बं" तु भ्नादोडथानाख्यपीठकम्‌ ॥ इति । 

शुद्धे कण्ठस्थितषोडशदलकमले । तद्वतं तत्रैव-- 
तस्मादेकाङ्गुादूर्ध्वे विशुद्धं षोडगारकम्‌ । 
मध्यगा डाकिनो बाह्यपत्रेषु परमेश्वरि ॥ 
अमृताद्क्षरान्त^स्थाङचन्द्रविम्बं तदुध्वंतः । इति । 


नाभि शब्द से दस दल वाके मणिपूर चक्र का ग्रहण होताहै। इस चक्र कामी 
स्वच्छन्दसंग्रह मे ही इस तरह से वणन है- 

स्वाधिष्ठान चक्र से साढे तीन अंगुलं ऊपर नाभिपद्महै। दस दल बाला यह सुन्दर 
पद्म मणिपूर कहलाता है । इसमे › डामरी प्रभृति शक्तियो से चिरी हई लाकिनी देवौ का 
ध्यान किया जाता ह ॥ 

बारह दल वाला हृदय स्थित कपल अनाहत कहलाता है । स्वच्छन्दसंगरह मे इसका 
भी वर्णन किया गया है-- 

मणिपूर पंकज से १४ अंगुल ऊपर विद्यमान द्वादश दल कमल अनाहत कहकता ह । 
इसमे 9क्रालरात्रि आदि शक्तियो से चिरी हृई राकिनी देवो का ध्यान किया जाता है । इसी 
चक्र में सूयं बिम्ब के प्रतिनिधि नादमय उ(ओ)डधान पीठ की स्थिति मानी जाती दहै 1) 

कण्ठस्थित षोडशा दल कमल शुद्ध अर्थात्‌ विशुद्धि चक्र के नाम से प्रसिद्ध है । इसका, 
भी वर्णन वहाँ इस तरह से किया गया है-- 

इससे एक अंगुल ऊपर षोडश दल वाला विशुद्ध चक्र है। इस चक्रके मध्य मे 


१. दशार-क. घ. ज. क्ष, । २. नाभेरष्टा-ग. घ. ज. क्च. उ, । ३. भितम्‌-ग. घ. 
ने. ज. ज्ञ. उ. । ४. दू्वं -ग. ज. उ. । ५. बिम्बे-ल. ज्ञ. उ. । ६. ओडीयाना-ग. । 
७. इवरी-क, ग. ने. । ८. रान्ताङ्च -क,. ने । 

1. डसे फ पर्यन्त दस अक्षरो की अधिष्ठात्री डामरी आदि फट्धारी पयंन्त देवियों 
का ध्यान यहाँ नदित ह । 


__ 2. क से ठ पर्यन्त बारह अक्षरों की अधिष्ठात्री कालरात्रि आदि ठंकारी पयंन्त 
देवियों का ध्यान यहा करना चाहिये । 
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लम्बिकाम्रे अष्टदलकमले । तदुक्तं तत्रेव-- 
कण्ठोध्वं परमेशानि लम्बिका चतुरङ्गुले । 
तस्यामष्टदलं पद्मं "वशिन्यादिभिरावृतम्‌ ।। इति । 
श्रुवोऽन्तरे आज्ञायां द्विदलकमले । तदुक्तं तत्रेव-- 
आज्ञाधारं द्विपत्राञ्जं हक्षद्विदलसंयुतम्‌ । 
हंसवतीक्षमापाद्वंः तयोर्मध्ये तु हाकिनी ॥ इति । 
श्रुव इत्येकवचनं श्रद्रयोपलक्षणम्‌ । श्रुवोरन्तर इत्यथं; । इन्दौ बिन्दौ । 
बिन्दुतदधंरोधिनीनादनादान्तशक्तिव्यापिकासमनोन्मनीनामुपर्यपरि रूपाण्युच्चा- 
रणकालं च वक्ष्यति। महाबिन्दौ परसादाख्येः देशकालरूपवजिते^ । 


डाक्रिनी देवी ओर बाह्य दलो मे हे परमेश्वरि ! सोलह स्वरों की अधिष्ठात्री ` अमृता 


आदि शक्ति्यां विराजमान हँ । इन सबके ऊपर चन्द्रबिम्ब है ॥ 
लम्बिकाग्र शाब्द से अष्टदल कमल का प्रहण होता है। इसका भी वर्णन वहां इस 
तरह से मिलता है- 


हे परमेशानि ! कण्ठ से चार भंगुल ऊपर लम्बिका स्थित है । इसमें °वरिनी आदि - 


देवियों से आवृत अष्टदल पद्म है ॥ 

'भुवोऽन्तरे' शब्द का अ्थंदो दल वाला आज्ञा चक्र है । इसका भी वर्णन वहीं किया 
गया है- 

आज्ञाधार अर्थात्‌ आज्ञा चक्र दो दल वालाहै। ये दोनों दलह ओर क्ष अक्षरोँसे 


सुशोभित है । इस चक्र में हाकिनी देवी का निवास है तथा हंसवती ओौर क्षमा° नामक 
शक्तियाँ इसके दोनों तरफ विद्यमान हैँ । 


“श्रुवोऽन्तरे' यहां एकवचन होते हुए भी वह द्विवचन का बोघ कराता है । वास्तव 
मे भ्रुवोरन्तरे' एेसा पाठ होना चाहिए । यहां छन्द की दृष्टिसे 'भ्रुवोऽन्तरे' 
यह पाठ कर दिया गया है। इन्दु शब्द से बिन्दु का ग्रहण होता है। बिन्दु, 
अर्धचन्द्र, रोषिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, समना ओर उन्मना की ९क से दूसरे 

के ऊषर स्थिति, स्वरूप ओर उनके उच्चारण का काल अभी आगे (१।२८-३४) बताया 


१. वशिका-ने. ज. उ. । २. पाश्वंदयं-ख,. ने. ज. ज्ञ. उ. । ३. "महाबिन्दो' नास्ति- 
घ. ने. ज. उ. । ४. सादाख्यो-ख. ज. । ५. विवजित :-ख. ने. ज. उ. । 

1. सोलह स्वरों की अधिष्ठात्रो अमृता आदि सोलह शक्तियों के नाम स्वच्छन्द- 
संग्रह के प्रमाण से योगिनोहूदयदीपिका (३।३४) में देखे जा सकते हैँ । अनङ्खा आदि 
आठ देवियों को छोडकर वरदा आदि देवियों के नाम भी यहां स्वच्छन्दसंग्रह के उक्त 
वचनकेप्रमाणपरदहीदिये गये हैँ । 

2, नित्याषाडशिकाणंव (१।७७-७९) में वणित वशिनी आदि आठ देवियों का यहां 
स्मरण किया गया लगता ह । ये नाम यहाँ दोपिका (३।६३) में भी देखे जा सक्ते है । 

3. दीपिका (३।३४) के उक्त उद्धरण में इन देविय के भी नाम ह । 





प्रथमः ] दोपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ४१ 


विन्द्रा्युन्मन्यन्ता भागाः सूक्ष्माः सूक्ष्मतरा स्वदेहचक्रविद्यानां साधारणाः । 
कोऽथः ? अत्र त्रैलोक्यमोहना '्दिबिन््रन्तान्‌ स्थूलसृक्ष्मसूक्ष्मतरान्‌ चक्रभागान- 
कृलायुन्मन्यन्तेषु स्थूलसूक्ष्मसूष्ष्मतरेषु भागेषु महाबिन्दौ च॒ विभावये- 
दित्यथं; ॥२५-२६॥ 
पुनरपि त्रेविध्यमाह- 
वं त्रिधा चक्रं तु भावयेत्‌ । 
एवमुक्तप्रकारेण विभावितं चक्रं पुनस्त्रिधा भावयेत्‌ । 
त्रेविध्यमाह-- 
आज्ञान्तं सकलं प्रोक्तं ततः सकलनिष्कलम्‌ ।।२७॥ 
उन्मन्यन्तं परे स्थाने निष्कलं च त्रिधा स्थितम्‌ । 


आज्ञान्तम्‌ अकुलाद्याज्ञापयन्तं चतुरस्रादित्रिकोणान्तं चक्रकं स्थूलं भाव- 


पत्‌ । त द्धावनं सकलम्‌ । ततो बिन्दुमारभ्य उन्मन्यन्तं भ्चक्रस्ष्मसूक्ष्मतरभागान्‌ 


जायगा । महानिन्दु से देश, काल ओररूपसे रहित परसादाख्य तत्त्व का ग्रहण होता 
ट । विन्दु से लेकर उन्मना पर्यन्त भाग सूक्ष्म से सूष्ष्मतर होते जाते हैँ ओर इनकी स्थिति 
साधक के शरीर मे, श्रीचक्र में ओर श्रीविद्यामें भी एक जैसी है। इसका अभिप्राय यह 
रै कि वरैलोक्यमोहन चक्र से लेकर विन्दु पन्त चक्रं के स्थूल, सूक्ष्म ओर सूकष्मतर भागों 


कौ अकुल से लेकर उन्मनी पर्यन्त सूक्ष्म ओर सूक््मतर भागों मे तथा महाबिन्दु मेँ भावना 
करनी चाहिये ।२५-२६॥ 


इस चक्र को पुनः त्रिविध भावना का उपदेश करते है-- 
इस चक्र की पूनः त्रिविध भावना करनो चाहिये । 
५ (१।२५-२६) प्रकार से विभावित चक्र को पुनः तीन तरह से भावना करनी 
इस त्रिविधता का ही वर्णन आगे किया जाता है- 
आज्ञा पयंन्त चक्र की सकल रूप मे, उन्मनी पर्यन्त चक्र की सकल-निष्कल 
ल्प में ओर परस्थान (महाविन्दु) कौ निष्कल रूप मे, इस तरह से इस श्रीचक्र 
को पुनः त्रिविध भावना करनी चाहिये ॥२७॥ 
अकुल से आज्ञा पर्यन्त `आठ स्थानों में चतुरस्न से त्रिकोण पयंन्त आठ चक्रोंकी 
प्यललूपमें भावना करनी चाहिये । इसको सकल उपासना कहते हँ । तब बिन्दुसे 
१. "कोऽथः" नास्ति-ख. ग. घ. ज. क्ष. उ. । २. नाद्यन्मन्यन्तान्‌-ख. ग. ने. ज. 
ष. उ. । ३. विभाव-क, ज्ञ. उ. । ४. सूक्ष्मसृक्ष्मतरचक्रभागान्‌-क, ग, । 
1. पृ० ३६ की टिप्पणी २ देखिये । तदनुसार अक्रुल से आज्ञा पर्यन्त नौ चक्रों में 
वतुरस्र से बिन्दु पर्यन्त नौ चक्रों की भावना करनी चाहिये । 
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भावयेत्‌ । तःद्धावनं सकलनिष्कलम्‌ } "परे स्थाने महाबिन्दौ शुद्धशून्यसंविदं भाव” 
येत्‌ । तद्भावनं निष्कलम्‌ । एवं त्रिधा स्थितम्‌ । अकुलाद्याज्ञान्तास्तन्त्ान्तरेषु 
विस्तरेणोक्ताः, अतो नात्रोक्ताः ।२७॥ 

बेन्दवाययुन्मन्यन्तानां स्वरूपमुच्चारणकालं स्थानं चाह “'दीपाकारः' इत्या- 
दिना “मनोन्मनी'" इत्यन्तेन (श्लो° २८-३४)-- 

दोपाकारोऽर्धमात्र्च ललाटे वृत्त इष्यते ।\२८॥\ 

दीपाकारः, दीपस्य यादृशं भासनं तादृशमस्येतयथंः । अधंमात्रः। हस्वस्यो- 
च्वारणकालो मातरेतयुच्यते । मात्राया अरधंमुच्चारणकालो यस्य सोऽ्धंमात्रः। 
ललाटे वृत्त इष्यते 1 वतुंलसंनिवेशो ललाटे भ्रुवोख्परिभागे । दीपाकारोऽधंमात्रो- 


छेकर उन्मना पर्यन्त स्थानों मेँ चक्र के सूक्ष्म से सूक्षमतर भागों की भावना करनी चाहिये । 
यह भावना सकल-निष्कल कहलाती है । परम स्थान महाविन्दु मे शुद्ध शून्य संवित्ति की 
भावना करनी चाहिये । इस भावना को निष्कल कहते हैँ । इस तरह से इन दीने 
भावनाओं के आधार पर चक्र की त्रिविध स्थिति मानी जाती है । अकुल से आज्ञा पयन्त 
चक्रो का अन्य तन्त्रो मे ग विस्तार से वर्णन मिलता है, अतः यहां (योगिनीहृदय मे) 
उनका वर्णन नहीं किया गया है ॥२७।; 

अब बिन्दु से उन्मना पर्यन्त नाद कलाओं का स्वरूप, उच्चारण काल तथा स्थान का 
वर्णन २८ से ३४ पर्यन्त इलोकों पे किया जा रहा है-- 

बिन्दु का स्वरूप दीपक सदृश भासमान वृत्ताकार है। उच्चारण का काक 
अर्धमात्रा ओर स्थान इसका रलाट है ॥२८॥ 9 

दीपाकार का अथं है दीपक के सदृश भासमान । हस्व स्वर के उच्वारणमेजो 
समय लगता है, उसको मात्रा कहते हैँ । इस बिन्दु के उच्चारण का काल उसका आधा 
है । दोनों मोहं के ऊपर ललाटके बीच में गोल आकार वाला यह्‌ बिन्दु स्थित है । 
इसका आशय यह हुभा कि यह्‌ बिन्दु दीपक के सदृश उज्ज्वल तथा गोल आाकार वाला है, 








१. तत्रानुत्पन्ना निष्पन्दा वाक्‌ शृन्यसंविदुत्पतत्यवस्था सूक्ष्मा मूलावारात्‌ प्रथममुदिते 
परापरे स्थाने-ग, ज. ज्ञ, उ. । २. "एवं' नास्ति-ख. म. । ३. मृच्चारकाल चाह-ल.. 
ग. घ. उ. । 

1. योगिनीहृदयदीपि 61 मँ उद्धृत स्वच्छन्दसंगरह के वचनो मे यह विषय विस्तारसे 
वणित ह । दीपिकाकार ने योगिनोहृदय वणित नौ चक्रां से संबद्ध वचन ही प्रायः उद्धृत 
कियिहै। दीपिका मे उद्धूत उक्त ग्रन्थक उद्धरणों के अनुसार उसमें कुल मौर 
अकुल नामक दो सहस्रदल कमलो के बीज मे ३० आधार पद्मो का वर्णन क्रा गया है । 
यह वणन अन्यत्र देखने को नहीं मिलता । यह महतत्वपूणं ग्रन्थ आज अनुपलन्व हे । इसकी 
खोज होनी चाहिये । 
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च्वारणक्रारो वृत्तसंनिवेशो बिन्दुरित्यथं; । बिन्द्रादीनां तु विस्तारः स्वच्छन्दसंग्रहे 
प्रपञ्चितः । तत्र बिन्दोयंथा-- 
बिन्द्रावरणमृध्वंतः। 

सूयंकोरिप्रतीकाशमतिदोप्तं महद्गुणम्‌ ॥ 

तन्मध्ये दशकोटीनां संख्यायोजनपङ्कुजम्‌ । 

तत्क्णिकायामासीनः शान्त्यतीतेदवरः प्रभुः ॥ 

पञ्चवक्त्रो दशभुजो विदयुत्पुञ्जनिभाकृतिः । 

निवृत्तिदच प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिरनुक्रमात्‌ ॥ 

परिवायं स्थिताश्चेताः गान्त्यतीतस्य सुन्दरि । 

वामभागे समासीना शान्त्यतीता मनोन्मनी ॥ 

पञ्चवक्त्रधराः सर्वा दशबाद्धिन्दुभूषणाः । 

बिन्दुतत्त्वं समाख्यातं कोष्र्बुदरतेवृंतम्‌ ॥इति ।२८॥ 


अधंचन्द्रस्तथाकारः पःदमात्रस्तदुध्वंके । 
ज्योत्स्नाकारा तंदष्टांशञा रोधिनी यसन विग्रहा ।।२९॥ 


इसके उच्चारणमें मात्रा के उच्चारण का आधा समय लगता है ओर इसकी स्थिति 
ललाट में है) स्वच्छन्दसंग्रह में बिन्दु प्रमृति का विस्तार से बणंन किया गया है । वहाँ 
बिन्दु कावणंन इस तरहसे किया गयाटै- 


इसके ऊपर बिन्दु का आवरण है । यह करोड़ों सूर्यो के समान अत्यन्त उज्ज्वल बहुत 
बडा स्थान है । इसके बीच में दस करोड योजन विस्तार वाला पकज है । इस पद्मकी 
कणिका में भगवान्‌ शान्त्यतीतेश्वर विराजमान हैँ । इनके पाच मृंह ओर दस मृजाएे हैँ । 
इनका स्वरूप विद्युत्पुज के समान है । निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या ओौर शान्ति नाम की चार 
शक्तियां इनको घेर कर बैठी हुई हैँ ओौर इनके वामभाग में मन की अगोचर शान्त्यतीता 
शक्ति विराजमान दहै। ये समी शक्तियाँ पाँच मह॒ ओर दस भुजाओं वाली ह ओर इनके 
ललाट पर चन्द्रकला शोभित है । इस तरह से करोडों-अरबों योजन विस्तार वाला यह 

बिन्दू नाम का आवरण स्थित है । इसौ को बिन्दु तत्व कहा जाता है ।२८॥ 

अर्धचन्द्र भी दोपक के समान उज्ज्वल आक्रति वालाहै। मात्रा का चौथा 
भाग इसके उच्चारण का काल है । बिन्दु के ऊपर इसका स्थान है । रोधिनी का 
आकार त्रिकोणमय है ओर चांदनी के समान चमकता है । इसका उच्चारण काल 
मात्रा का आघठ्वां भाग दहै।। २९॥ 





१. रध्वतः-ग. घ. ने. छ. ज. क्ष. उ. । २. तथाष्टांशा-ख. ग. च. छ. ज. क्ष. उ. \ 
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अधंचन्द्रः बिन्दोरधंभागः, तथाकारः दीपाकार एव । पादमात्रः मात्राकाल्स्य 
चतुथंभागोच्चारणकाल इत्यथः । तदरध्वंके बिन्दोरूध्वंभागे । बिन्दुपरिदेशे पाद- 
मात्रोच्चारणकालो दीपाकारोऽधंचन्द्र इत्यथंः । ज्योत्स्नाकारा चन्द्रिकासमकान्तिः, 


"तदष्टांशा ब तयस्रविग्रहा त्रिकोणाकारा रोधिनी । द्वयोरपि 
स्वच्छन्दसंग्रहे प्रपञ्चो यथा-- 


अधंचन्द्रस्तदरध्वे तु रोधिनी तस्य॒ चोपरि। 
ज्योत्स्ना ज्योत्स्नावती कान्तिः सुप्रभा विमलापि च ॥ 
अर्धचन्द्र स्थिता ह्येताः कलाः पञ्च प्रकीतिताः। 
रुन्धिनी रोधिनी रोधा ज्ञानरोधा तमोपहा ॥ 
निरोधिकाकलाः पञ्च॒ कथितास्तव सुन्दरि । 


ब्रह्मादिपरमेशानां परप्राप्िनिरोधनात्‌ ॥ 
निरोधिकेति सा प्रोक्ता तस्था भेदाद्‌ वरानने । 
परसादाख्यसम्प्राप्तिः + ८ ||इति॥ २९॥ 


बिन्दुद्रयान्तरे दण्डः श्ोवरूपो मणिप्रभः । 
कलांशो द्विगुणांशद्च नादान्तो विद्यदुज्ज्वलः ।\२३०॥ 


अर्धचन्द्र बिन्दु के आधे भाग से बनता है । यह भौ दीपक के समान प्रकाशमय 

आकृति वाला है । पादमात्र का अर्थं यह है कि इसके उच्चारण में एक मात्रा का चौथा 
भाग समय लगता है । बिन्दु के ऊपर यह स्थित है। बिन्दु के ऊपर के भाग में स्थित, 
चौथाई मात्रा उच्चारण काल वाला ओर दोपक के समान उज्ज्वल कान्ति वाला अर्धचन्द्र 
कहकाता है । रोधिनो चन्द्रिका के समान कान्ति वाली ओर त्रिकोण सदृश आकृति 
-बाली है । इसका उच्चारण काल मात्रा काल का आघ्वां भाग है । अर्धचन्द्र भौर रोधिनी 
का स्वच्छन्दसंग्रह में इस तरह से विस्तार क्रियागयाहै- 

बिन्दु के ऊपर अधंचन््र ओर अर्धचन्द्र के ऊपर रोधिनी स्थित है । ज्योत्स्ना, 
जयेतस्नावतो, कान्ति, सुप्रभा ओर विमला नाम कौ पांच कलां निरोधिका में स्थित है । 
हे सुन्दरि ! यह सब मैने तुमको सुनाया है । यह निरोधिका इस लिये कहलाती है कि 
बरह्मा प्रभृति श्रेष्ठ देवताओं को भो यह परतत्त्व तक पहंवने से रोक देती है । इस 
-निरोधिक्ा शक्ति का भेदन करने के उपरान्त हो परसादाख्य तत्व की प्राप्ति होती 
है ॥ २९॥ 

दो बिन्दुओों के बीच मे एक सीधो रेखा-- यहो नाद का भकार है । शेव- 
सदृश इस नाद की कान्ति मणि के समान उज्ज्वल है । इसका उच्चारण काल 

१. अष्टांशा-व. ने. ज. ्च., अष्टांशः अष्टांशोच्चारणकालः-ग. । २. न्द्रोदिता-ख., 
न्द्रोत्थिता-स्च , न्द्रे स्थिता-ग. उ. । 





प्रथमः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ +: 
हलाकारस्तु सव्यस्थबि्दुयुक्तो विराजते । 


विन्दुद्वयमध्यगत ऋजुरेखाकारः शेवरूपः, मुष्कटरयमध्यगता शिरा शेव इत्यु- 

च्यते, तत्तुल्यरूपः । मणिप्रभः पद्चरागसवर्णवणंः । कलांशः, कलाः षोडशमात्राः, 
पोडशांशोच्चारणकाल इत्यथः । स पुनः कलांशो नादस्तन्त्रेणोच्यते । “"कंलोः 
नादस्तु गम्भीरे ध्वनौ तु मधुरस्फुटे"' इत्यमरः । मधुरास्फुटो ध्वनिर्नादः । नाद- 
प्रपञ्चः स्वच्छन्दसंग्रहे यथा-- 

रोधिन्याल्यं यदुक्तं ते नोदेस्तस्योध्वंसंस्थितः। 

पद्यकिञ्जल्कसंकाशः कोटिशूयंसमप्रभः ॥ 

पुरैः परिवृतोऽसंख्ये मध्ये पञ्चकलावृतः । 

इन्धिका दीपिका चेव -रोचिका मोचिका तथा ।} 

ऊध्वर्गा मध्यगा तापां पञ्चमो परमा कला । 

चन्द्रकोटिसमप्रख्यं  तन्मध्येऽवृंदयोजनम्‌ ॥ 





मात्रा का सोलहवां भाग है । नादान्त का उच्चारण काल मात्रका ३२ वां 
भाग दहै । यह बिजली के समान चमकीला है ओर इसका आकार हल के सदृक्ञ 
है । इसके दक्षिण भाग म एक बिन्दु भी बना रहता है ॥ ३० ॥ 

दो बिन्दुओं के बीच मे एक सीधी रेखा खींच देने पर उसका आकार रोव के समान 
हो जातादहै। दो अण्डकोशोंके बीच की सीवन को शेव कहते हैं । नाद की आकृति 
फेसी ही होती है। पद्यराग मणिके समान इसकी कान्तिहै। मात्राका कलांश अर्थात्‌ 
सोलहवां भाग इस कलांश ( नाद ) का उच्चारण कालहै। कलांश पद कीदो बार 
आवृत्ति करने से यह अथं निककता ह । “कलो नादस्तु' इत्यादि अमरकोश के वचन के 
अनुसार मधुर ओौर अस्फुट ध्वनि को नाद कहते हं । इस नादका परिचय भी 
स्वच्छन्दसंग्रह में दिया गया है- 


अभी तुम्हें रोधिनी का स्वरूप समक्षाया है । इसके ऊपर नाद की स्थिति है । पद्म 
की केसर के समान इसका वर्णं ओौर करोडों सू्योंके समान इसको कान्ति है । यह्‌ 
असंख्य भवनों से आवृत है ओौर उन सवके बीच मे पांच कलाएं ह । इनके नाम इन्धिका, 
दीपिका, रोचिका, मोचिका ओर कऊर्ध्वंगा ह । पांचवीं सवंशरष्ठ कला मध्यभागं 
विराजमान है । इन सब इन्धिका प्रभृति देबियों से धिरे हए करोड़ों चन्द्र की समान कान्ति 


(न 


वाले एक अर्बुद ( अरव ) योजन विस्तार वलि इस पद्म के बीचमें बैठे हुए, अरब 


१. "कलो नादो ध्वनौ तु मधुरास्पुटे कलः-ख. ग. ज. क्ष. उ. ध्वनौ तु मधुरास्फुटे 1: 
कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे" (१।७।२) इति तु मूलस्थः पाठः । २. रेचिका-क. ख. ने. 1 
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पद्ममध्ये समासीनमोश्वरं चोध्वंगामिनम्‌ । 

चन्दरायुतप्रतोकाशं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ ॥ 

"इन्धिकादेवंतं देवं शूलपाणि जटाधरम्‌ । 

तस्योत्स ज्गगतामूध्वं गामिनीं परमां शिवाम्‌ ॥ 

ध्यायेत्‌ ।इति । 

विचुदुज्ज्वलः तडित्सदृशकान्तिः । ठलाकारः लाङ्गुरसदृशरूपः । सव्यस्थ- 

बिन्दुयुक्तः बिनदुद्धपमध्ये दक्षिणा गस्थितविन्दुयुक्तः । द्विगुणां श्च पूरवोक्तषोड- 
शांशानां द्विगुणांशो द्वात्रिशत्तमो भागः। कोऽथः ? मात्राद्रात्रिशत्तमांशोत्वारण- 
कालो हलाकारादिविशेषणविशेषितो नादान्त इत्यथ । नादस्थान्तो लयो भवति 
यत्र ब्रह्मरन्ध्रे, तस्य प्रपञ्चः स्वच्छन्दसंग्रहे यथा- 

हलाकारस्तु नादान्तो भित्वा सवंमिदं जगत्‌ । 

अधःशक्टया विनिर्भिद्य ऊध्वंशक्त्यवसानकः ॥ 

नाज्यां ब्रह्मबिले लीनस्त्वव्यक्तध्वनिलक्षणः । 

अतो ब्रह्मबिलं जेयं सद्रकोस्यबुदर्युतम्‌* ॥ 

तत्र॒ भब्रह्मशिवो जेयः शशाङ्कुशतसन्निभः । 

दशवाहुस्तरनेत्रस्च  पञ्चवक्रेन्दुरोखरः ॥ 


बब] 
चन्द्रौ की समान कान्ति वाले, पांच मह ओर तीन नेत्र वाले, त्रिशुलं हाथ में लिये जटाजूट- 


धारी ऊष्वंगामी भगवान्‌ शिव का ओर उनके उत्संग ( गोद ) में बैठी ऊर्व्वगाभिनी 
-भगवती भवानी का ध्यान करना चाहिए ।। 


नादान्त बिजली के समान चमक वाला ओर हल के समान आकार वालाह। दो 
बिन्दुओं मे से एक बिन्दु इसकी दक्षिण की ओर रहता है । इसका उच्चारण काल सोलह 
का दुगुना, अर्थात्‌ मात्राका रवां माग होता है । इसका अभिभ्राय यह है कि नादान्त 
का उच्चारण काल मात्राका देर वां भाग है ओर इसका आकार हलाकार आदि विक्षे- 
घताओं से युक्त है । नादान्त का स्थान ब्रह्मरन््र में है, क्योकि यही नाद का अन्त (लय) 
होता है। स्वच्छन्दसग्रह में नादान्तका प्रपंच ( विस्तृत वर्णन ) इस तरह से क्रिया 
गया है- 

नादान्त का आकार हृल के सदृश है, अतः इस सारे जगत्‌ को भेद कर, अधःशक्ति 
से लेकर ऊरध्वशवित पर्यन्त समस्त॒ शक्ति चक्रों को भी भेद कर बरह्मबिल ( ब्रह्मरन्ध्र ) 
मँ स्थित नाडी ( सुषुम्ना ) में लीन हो जाता है । उस समय अन्यक्त मधुर ध्वनिकेरूप 
मे मात्र योगीजन इसका अनुभव कर सक्ते हैँ । यह्‌ बरह्मवबिल ११ करोड अरब योजन 
विस्तार वाला है । यहां ब्रह्म रूपी शिव निवास करते है । संकडों चन्द्रो के सदश इनकी 


१. इन्दिरा-ग. ज, क्ष, उ.। २. वंतम्‌-क. ग. । ३. ब्रह्मा-ग. क. उ. । 
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ब्रह्माणो त्वपरा शक्तित्रंह्यणोत्सङ्खगामिनी । 
दवारं सा मोक्षमागंस्य रोधयित्वा व्यवस्थिता ।इति॥३०॥ 
शाक्तिर्वामिस्थबिन्दू द्यत्स्थिराकारा तथा पुनः ॥।३१।। 


व्यापिका बिन्दुविलसत्त्रिकोणाकारतां गता । 
पृनःशब्देन पूर्वेभ्यो विशेषो द्योत्यते । पूर्वेषां बिन्द्रा्यंशानां स्वरूपवणंमात्रा- 
कालांशा अभिकल्पिताः। शक्तिमारभ्य समनान्तानामंशानां स्वरूपवणंमात्रार- 
कालाः परचाद्‌ वक्ष्यन्त इत्यथः । शक्तिबिन्दु ्रयमध्ये वामभागस्थविन्दूद्य *त्स्थिरा- 
कारा । शक्तिप्रपञ्चः स्वच्छन्दसंग्रहे यथा- 
राक्तितत्तवं समाख्यातं भुवने “रवृतं महत्‌ । 
आधारं भुवनानां च प्रवक्ष्यामि समासतः ॥ 
सक्षमा चेव सृसृष्ष्मा च तथा चेवामृता मृता । 
चतुदिक्षु स्थितास्तासां मध्यस्था व्यापिनो स्मृता ॥ 


कान्तिहै। ये दश भुजा वारे, तीन नेत्र वाले, पांच मुंह वाले मौर इन्दुरोखर हैं । 


इनकी गोद में ब्रह्माणौ नाम की शक्ति विराजमान है । यह शक्ति मोक्ष के मार्ग को रोक 
कर वैठो रहती है । ३० ॥ 

शक्ति का आकार सीधी रेखा के वाम भाग में बिन्दु को रखने से बनताहै। 
व्यापिका का आकार त्रिकोणमय है । इस त्रिकोण के नीचे एकं बिन्दु शोभित 
है॥ ३१ ॥ 

इलोक मे विद्यमान पुनः शब्द एक विशेषता का द्योतक है । पूवं वागत बिन्दु 
प्रभृति का स्वरूप, वणं ओर मात्राकाल भी साथमे ही बताया गयाह। अब शक्ति से 
केकर समना पर्यन्त अंशो का ग स्वरूप, वणं ओौर मात्राकाल बाद में बताया जायगा । दो 
बिन्दुओों मेँ से वाम भागे स्थित बिन्दु से एक स्थिर रेखा खींच देने पर शक्ति का 
आकार बनता है । स्वच्छन्दसंग्रह मे यह इस तरह से वणित है- 

शक्तितत्व अनेक महान्‌ भुवनो से आवृत है । यही सारे भुवनो का आधार है । 
इसका मैं संक्षेप में वणन कलंगा । चार दिशाओं में स्थित सूक्ष्मा, सुसूक्ष्मा, अमृता ओर 
मृता नाम की चार शक्तियों के वीच में व्यापिनी विराजमान है । यह पांचवीं शक्ति 


१. शिवा-ग. ने. छ. च. उ., शिवाकारतया-ने. ज. । २. कलांशाः कल्पिताः-ख. ग, 
ने. ज. क्ष. उ. । ३. कलाः-क.ख.ग ने. ज. क्ष. उ. । ४. शिवा-ज. क्ष. उ. । 
५. राधितम्‌-ख. ग. ने. ज. ज्ञ, उ. । ६. स्थिता-ख. ग. । 

1. बिन्दु से उन्मना पर्यन्त कलाओं के ` स्वरूप को जानने के लिये भास्करराय के 
वरिवस्यारहस्य के अड्यार लाइब्रेरी, मद्रास से प्रकाशित संस्करण के अन्त में दिया गया 
चित्र देखना चाहिये । 
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पञ्चवक्त्रा त्रिनेत्रा च सुतेजस्का च पञ्चमी । 
शक्तितत्त्वं समाख्यातं ध्यानान्मुक्तिफलग्रदम्‌ ॥इति। 
व्यापिका बिन्दोविलासाद्‌ "वामादित्रिशक्तिमया त्रिकोणरूपतां गतेत्यथंः ॥ 
इयं तु शव्तितत्वकथनेनैव कथिता स्वच्छन्दसंगरहे यथा--^“सुषटमा चेव" इत्यादि 
““स्थिताः' इत्यन्तं पूर्वोक्तम्‌ ॥३१॥ 
बिन्दुद्रयान्तरालस्था ऋजुरेखामयी पुनः ।३२॥ 
समना बिन्दुविलसदृजुरेखा तथोन्मना । 
स्पष्टम्‌ । समनायाः प्रपञ्चः स्वच्छन्दसंग्रहे"-- 
चिदानन्दस्वरूपा तु पराशक्तिस्तदुध्वंतः । 
समना नाम सा शक्तिः सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 
सर्वाण्डानि” बिभर्तीयं शिवेन समधिष्ठिता । 
अत्रारूढः स॒ भगवान्‌ शिवः परमकारणम्‌ ॥ 
नकि 


अत्यन्त तेजस्विनी है, पाँच मह ओौर तीन नेत्र वाली है । यह शक्तितत््व व्यान मात्र से. 


मृक्ति काप्रदाता है ॥ 

व्यापिका बिन्दु के विलाससे वामा प्रभृति तीन शक्तियों से संवलित त्रिकोण का 
आकार धारण कर लेती है । स्वच्छन्दसंग्रह में इसका वर्णन शक्ति तत्त्व के अन्तर्गत ही 
किया गया है । “'सृकष्मा चैव” से लेकर “स्थिताः'” पर्यन्त श्लोकों को अभी-अभी ऊपर के 
अनुच्छेद मे उद्धूत किया जा चुका है ॥२३१॥ 


ऊपर ओर नीचे विद्यमान दो बिन्दुओं के बीच में स्थित सीधी रेवासे 


समना का ओर एक बिन्दु के ऊपर शोभित सीधी रेखा से उन्मना का ञकार 
बनता हे ।३२॥ 

इस श्लोक का अथं स्पष्ट है । स्वच्छन्दसंग्रह मे समना का परिचय इस तरहसे 
दिया गया है- 

इस व्यापिनी शक्ति के ऊपर चिदानन्दस्व रूपिणी परा शक्ति विद्यमान ह । यह्‌ समना 
नाम की शक्ति सभी कारण पदार्थोको भी कारण है, अर्थात्‌ सारे कारण षदार्थोकी 
सृष्टि इसी से होती है । शिव के द्वारा समधिष्ठित यह शवित ही सभी अण्डों का भरण- 


१. "वामादि' नास्ति-ग. च. उ.) २. सम्पूर्णः श्लोकः पुनरप्यत्र-ख. ग. ने. ज, उ. ॥ 
३. लस्थ्र-ख. ग. च. छ. ज. ज्ञ. उ. 1 ४, भेरवे यथा-ख.ग.ने.ज. ज्ञ. उ. \ 
५. सर्वान्तानि-ख. ग. ने. ज. ज्ञ. उ. । 
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'सृष्टि स्थिति च संहारं तिरोभावमनुग्रहम्‌ । 
शिवः करोति सततं सवंकारणकारणम्‌ ॥ 
शिवः सवस्य कर्तयं राक्तिः कारणमिष्यते । 


एकस्मादेव बिन्दोविलसदृजुरेखारूपा उन्मना । उन्मनायाः प्रपञ्चः स्वच्छन्द- 


संग्रहे यथा- 
या शक्तिः कारणत्वेन तदूर्ध्वे "उन्मना स्मृता । 
मनः संक्रमते यत्र तेन सा उन्मना स्मृता॥ 
नात्र काल्कलाभानं न तत्त्वं न च देवता । 
सुनिर्वाणं परं शुद्धं सद्रवक्त्रं तदुच्यते ॥ 
शिवशक्तिरिति ख्यातं * निविकलपं निरञ्जनम्‌ । इति ॥३२॥ 
शक्त्यादीनां समनान्तानां वर्णं मात्रांशभ्कालं चाह- 


शक्त्यादीनां वपुः स्फूजेदद्वादशादित्यसं निभम्‌ ।३३॥ 





पोषण करतौ ह । इस समना शक्ति के सहारे ही परम कारण भगवान्‌ शिव सृष्टि, स्थिति, 
सहार, तिरोभाव ओर अनुग्रह नामक पांच कृत्यो का निरन्तर संपादन करते रहते है 
भौर इस तरहृसे वे भी सभो कारणों के कारण कहलाते है । यहाँ शिव सबके कर्ता ओौर 
शक्ति सबकी कारणस्वरूप है । 
एक ही बिन्दु के ऊपर शोभित हो रही सीधी रेखा से उन्मना का आकार बनता 
ट । इसक्रा भी वर्णन स्वच्छन्दसंग्रह में किया गया हं- 
अभी जिस समनानामकी कारण शक्तिका वर्णन किया गया है, उसके ऊपर 
उन्मना शक्ति स्थित है । यहा आकर मन लीन हो जाता है, इसलिये इसका नाम उन्मना 
£ । यहां मनके लीनहो जानेसे काल की कला की, किसी तत्तया देवताकीभी 
प्रतीति नहीं होने पाती । परमशुद्ध सच्चे निर्वाण की यही स्थिति मानी जाती है । इसी 
ध ` रटरवक्त्र॒ कहते हैँ । यह शिव की निविकल्प निरंजन शक्ति के नाम से प्रसिद्ध 
॥३२।। 
अव शक्ति प्रमृति के वणं ओर मात्राकाल का वणन किया जाता है- 
शक्ति प्रमृति का स्वरूप एक साथ उगे १२ आदित्यो के समान है । शक्ति 
का उच्चारण काल मात्राका ६४्वां भागहै। शक्तिसे केकर समना पयंन्त 


१. सृष्टिमिति श्लोको नास्ति-ख. ग. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. उन्मनी-ख. ग. ने. 
ज. क्ष. उ । ३. स्थिता-ने., मता-उग. । ४. नास्त्येषा पडवितः-ख. ग. ने. ज. 
ष. उ. । ५. ताः"`कारा“"ज्जना-क. ख. । ६. मात्रांशकत्वं-उ., मात्रात्वं कलां-ख, । 

1. विज्ञानभैरव (श्लो° २०) में रद्रवक्तर शंवीमृख के नाम से वणित है । 

॥1 
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चतुष्षष्टिस्तद्वं तु द्विगुणं द्विगुणं ततः । 
शक्त्यादीनां तु मात्रांश्ञो मनोन्मन्यास्तथोन्मनो । २४) 


मनोन्मन्यार मनोन्मनीपयंन्तम्‌ । मनोन्मनी नाम समना, मनःसदहितत्वात्‌, 
तद्रहितत्वादुन्मनीत्युच्यते । शक्त्यादीनां उमनोन्मनीपयन्तानामंशानां वपृ: स्वरूपं 
स्पूजंदुद्रादशादित्यसंनिभम्‌ एकत्र हेलयोदितद्वादशादित्यसवणंवर्णम्‌ । मात्रांश- 
शवतुष्षष्टिः मातरांशकालदचतुष्षष्टितमोऽश इत्यथंः। तदुध्वं तु व्यापिकाया मात्रांशो- 
च्चारणं द्विगुणं व्यापिकोच्वारणमात्रावयवकालोऽष्टाविशत्थुत्तरशततमो भाग 
इत्यथः । ततः* समनोच्चारणमात्रावयवकालः षडधिकपञ्चाशदुत्त रद शततमो 
भाग इत्यथः । उन्भनी यथेदानीं कथितविशेषणा तथा निराकारा निरुच्वारा, 


“यतो वाचो निवत्ते अप्राप्य मनसा सह" (तै उ° २।४) इत्युपनिषदुक्तरीत्या 
क 9 


अंशो का उच्चारण काल दुगुना सूक्ष्म होता जाता है । उन्मनी कान तो कोई 
आकार होता है ओर न इसका उच्चारण ही संभव हे ॥३३-३४॥ 


'मनोन्मन्याः' पद का अथं मनोन्मनी पर्यन्त किया जाता है । मनोन्मनी शब्द से यहां 
समना गृहीत दहै, क्योकि मन कौ स्थिति यहीं तक है । उन्मनी में मन की स्थिति नहीं 
रहृती । शवति से लेकर मनोन्मनी (समना) पर्यन्त अंशो का स्वरूप एक स्थान पर एका- 
एक उगे १२ आदित्यो (सूर्यो) की कान्ति के समान है ।*शक्ति का उच्चारण काल मात्रा 
का६४र्वांभाग है । इसके ऊपर व्यापिका का उच्चारण काल इससे दुगुना, अर्थात्‌ मात्रा 
का १२८वां भाग होगा। इसके बाद की समनाका उच्चारण काल मत्राका 
२५६ वां भाग होगा । ` उन्मना को निराकार ओौर निरूच्चार कहा गया है, अर्थात्‌ 
इसका न तो कोई आकार है ओौर न इसका उच्चारण ही किया जा सक्ता है । तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ मे बताया गया है--““मन के साथ वाणी भी यहां तक आकर लौट जाती है, 
वर्योकि उनकी यहां तक पटच नहीं है ।'" इस तरह से वाणी ओर मन कौ गति यहां 


१. व्यापिका-ग. उ. । २. 'मनोन्मन्याः' नास्ति-ग. उ. । ३. उन्मनी-ख. ग. ज. 
क्ल, उ, । ४. ततः" नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ५. दानीम -क्ष. उ. । 

1. प्रस्तुत प्रकरण की व्याख्या करते समय तथा वरिवस्यारहस्य (१० १३-१४) में 
भौ भास्करराय ने समना के समान उन्मना का भौ उच्चारण काल मात्राका २५६ वां 
भाग माना है । भास्करराय वरिवस्यारहस्य (१० १३-१४) में एकं अन्य मत का उल्लेख 
करते है । तदनुसार उन्मना का उच्चारण काल मात्राका ५१२ वांभागहै। श्रद्धेय 
कविराज जी भी अपने 'तान्विक वाड्‌मय में शाक्त दुष्टि' नामक म्न्य में “नादवतत्व' 
शीर्षक के अन्तगंत (प° १०८) इस पक्ष की चर्चा करते हैं । 
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' वाडमनोऽतोतगोचरस्वादुन्मनीत्युच्यते । महाबिन्दौ चाकाररूपवर्णोच्चारकाला न 
विद्यन्ते । अतो नात्रोच्यन्ते, तस्य विदवोत्तीणंत्वात्‌ । तदुक्त स्वच्छन्दसंग्रहे- 
तत्त्वातीतं वरारोहे वाडमनोऽतीतगोचरम्‌ ॥ 
अनिष्कलं चासकलं नीरूपं <निधिकल्पकम्‌ । 
निद्रनद्रं परमं तत्त्वं शिवाख्यं परमं पदम्‌ ॥ इति । 
हकारादिविन्धन्तानां स्थूखवर्णानामुच्चारणकालो मात्रा, बिन्द्रादिसमनान्ता- 
नामधंमात्रा । तदर्धादिक्रमेण लवपयंन्तमुच्चारणकालः । लवो नाम 
नलिनोपत्रसंहत्यां सृक्ष्मसूच्यभिवेधने । 
दले दलेतुयः कालः स कालो ङववाचकः ॥ (प्र° सा० १।२९) 
इति वचनात्‌ । तदृध्वं * शून्य एव, तदधिकसृक्ष्मतरकालाभावात्‌ । एवं- 
विध भावनया शिव एव भूयादित्यरथंः । तदुवतं विज्ञानभैरवभट्रारकेः- 





आक्र रुक जाती है । इसी लिये इसे उन्मना कहते हैँ । महाबिन्दु मेँ तो सुतरां आकार 
(खूप), वर्णं ओर उच्चारण काल की भी कोई स्थिति नहीं है, अतः उनका यहां वर्णन 
नहीं किया गया है, क्योकि वह महावबिन्दु ` विद्वोत्तीणं तत्त्व है । इसका वर्णन स्वच्छन्द- 
संग्रह मे इस तरह से किया गया है- 

हे वरारोहे ! वाणी ओर मनसे अगोचर, सभी तत्त्व से अतीत यह महाबिन्दु 
अनिष्कल, असकल, नीरूप, निधि कल्पक, निर्न परम तत्त्व है । यही शिव नामक परम 
पद है ।॥। 

हकार से लेकर बिन्दु पर्यन्तस्थूल वर्णका उच्चारण काल एक मात्रात्मक् है, 
विन्द्‌ से समना पर्यन्त कलाओं का काल अधंमात्रा है । प्रत्येक आगे वाली कला में यह 
काल आधा होता जाता है । यह उच्चारण काल लव पर्यन्त सृष्ष्म होता है । प्रपंचसार में 
च्व का लक्षण इस तरह से वणित है- 

कमल के सहस्र पत्रों को एक साथ रख कर उनको तीखी सुई से छेदते समय एक- 
एक पत्र फे छेदन में जो काल लगता दहै, उसो को च्व कहा जाता है ॥ 


€सके ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योकि इससे अधिक सूक्ष्म काल की कल्पना ही नहीं 


कौ जा सकती । इस तरह इन सूक्ष्म नाद-कलाओं का ध्यान करने वाला साक्षात्‌ शिव 
हो जाता है, जैसा कि विज्ञानभैरव के निम्न इ्लोक में कहा गया है- 





१. 'वाङ्‌' नास्ति-ख. ग. ने. ज. क्ल. उ. । २. निरुपद्रवम्‌-ग. उ. । ३. नाम" 
नास्ति-ख. ज. ञ्च. । ४. तदृध्वं लवोध्वं ~क, ने. ज. । ५. विधविश्व-ख. ग. ने. ज, क. उ. । 
1. पु० १५.की टिप्पणी देखिये । 
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१पिण्डरूपस्य मन्त्रस्य स्थूलवणंक्रमेण तु। 
अर्धन्दुबिन्दुनादान्तशन्योच्चा राद्‌ भवेच्छिवः । इति । 
(वरि° भ०, इलो० ४२) 
अत्र 'बिन््रधेन्दु" इति वक्तव्ये वृत्ताचुरोधेन व्यत्यासः । बिन्दर्धन्दुनादान्त- 
शृन्योच्चाराद्‌ भवेच्छिव इति प्रत्याहाररीत्या ग्रहणम्‌ । अर्धेन्दोरुपरि रोधिनी- 
नादयोर्नादान्तस्य चोपरि शक्तिव्यापिकासमनानां च विद्यमानत्वात्‌ । शून्यशन्दे- 
नोन्मना उच्यते । अतोऽर्न्दुबिन्दुनादान्तशुन्योच्चाराद्‌ भवेच्छिव इति `पिण्डरूपस्य 
मन्त्रस्य संग्रहेणोक्तिः ।३३-३४॥ 
देशकालानवच्छिन्नं तदर््वे परमं महत्‌ । 
निसर्गसुन्दरं तत्त॒ पंरानन्दविर्घूणितम्‌ ॥३५॥ 
तदूध्वै हकारादिमहाविन्द्रन्तानां सकल-सकलनिष्कल-केवलनिष्कलानां 


तरयाणामप्यधवे । परमं महत्‌ । महत्त्वं घटादौनामप्यस्ति न्यूनपरिमाणपिक्षया, अत 
उक्तं परममिति । यतः परं महत्वं नास्ति तत्‌ परमं महत्‌ । अत एव देशकालान- 





ॐ कार, हवीकार प्रभृति पिण्ड मन्त्रो के स्थूल वर्णों का क्रमशः उच्चारण करने 
के बाद बिन्दु, अर्धचन्द्र, नाद, नादान्त आदि सूक्ष्म कलाओं का क्रम से उच्चारण करने 
से साघक शिव हो जाता है ।। 

विज्ञान भैरव के इस श्लोक मेँ "बिन्द्र्षन्दु' एेसा पाठ होना चाहिये, किन्तु छन्द की 
दृष्टि से अरषन्दुबिन्दुः एेषा पाठ है । बिन्दु, अरषनदु, नादान्त भौर शून्य का उच्चारण 
करने से शिव बन जाता है, इस वाक्य में प्रत्याहार की पद्धति अपनाई गई है । इसे 
अर्षनदु के बाद रोधिनी ओर नादका तथा नादान्तके बाद शव्िति, व्यापिका ओर 
समना कलाओं का उच्चारण अभिप्रेत है । शून्य शब्द यहां उन्मना का बोधक है । अतः 
“अरधेनदुबिन्दु' श्लोक की इस पंक्ति के द्वारा पिण्डमन्त्र को सभी कलाओं का संक्षेपमे 
उल्लेख हुआ है, एेसा माना जाना चाहिये ।।३३-३४।। 

इसके ऊपर देश ओर काल आदि से अपरिच्छिन्न वह परम महान्‌ स्वभाव 
सुन्दर तत्तव विद्यमान है, जो कि सदा परम आनन्द मे लोन रहता है ॥३५॥ 

हकार से केकर्‌ महाबिन्दु पयंन्त कलाओं का यह जो त्रिविध- सकल, सकलनिष्कल 
ओर केवल . निष्कल नाम की भावना बताई गई है, इन सबसे ऊपर वह परम महत्‌ 
तत्त्व अवस्थित है । छोटे धड़े की अपेक्षा उड़े घडेका भी परिमाण महत्‌ (बड़ा) होता 
है, अतः यहां उसका विशेषण परम जोड़ा गया है । जिससे अविक बड़ा कोरईन हो, उसे 





१. बिन्दु-क. ल. उ. ! २. बिन्दु-क. ख. उ. । ३. परमानन्द-च. छ. ज. क्ष, उ. ॥ 
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वच्छिन्नम्‌ । देशकालाकारैरनवच्छिन्नमेव परमं महदित्युच्यते, । तेन निसगं- 
सुन्दरम्‌ । छोकेऽसुन्दरमपि वस्तु वस्त्राद्यलङ्कारेरारोपितैः सृन्दरमिव प्रतीयते । 
द्द तु स्वभावसुन्दरम्‌, सर्वेः स्वस्वात्मतया स्पुहणीयत्वात्‌ । स्परानन्द- 
विघूणितम्‌ । आनन्दः शब्दादिविषयानुभवेऽप्यस्ति क्षणिकः, ततः उच्यते परा- 
नन्दविघूणितमिति । कोऽथः ? त्रित्रिरूपःसमवस्थितवस्तुभ्यः पुरातनी देदकाला- 
नवच्छिन्ना परममहदरूपा स्वभावसुन्दरी परप्रकाशात्मकपरशिवसामरस्यपरि“. 
पणपरानन्दशालिनी विमशंशक्तिः श्रीमहात्रिपुरमुन्दरीत्यथं: ॥३५॥ 
` श्रसृतं विश्वलहरीस्थानं मातुत्रयात्मकम्‌ "९ (१।११) इत्यत्र सूचितां मातृका- 
मयवासनामिदानीं विषृणोति- ॑ ६ 
आत्मनः स्फुरणं पश्येद्‌ यदा सा परमा कला । 


अभ्बिकारूपमापन्ना परा वाक्‌ समुदीरिता ॥३६॥ 


यहां परम महान्‌ कहा गया है । देश, काल ओर आकार से परिभित न होने से यह परम 
महान्‌ है । इसीलिये यह निसर्गसुन्दर है । लोक मे असुन्दर वस्तु को भी वस्त्र, अलंकार 
भा पहनाकर सुन्दर सा बना दिया जाता है, किन्तु यहाँ एसी बात नहीं है । यह तत्त्व 
तो स्वभावसे ही सुन्दर ह, क्योकि सभी प्राणो इसको अपनी आत्मा ही मानते है 
भीर आत्मा के साथ सभौ का स्वाभाविक स्नेह रहता है । यह्‌ तत्तव परानन्द से विघूणित 
है । शब्द आदि लौकिक विषयों का अनुमव करने से भी क्षणिक आनन्द कौ सृष्टि होती 
है । इससे विलक्षण आनन्द की सृष्टि परम तत्व की अनुमूति से होती है । इसीलियि इसको 
परानन्दविघूणित कहा गया है । इसका अभिप्राय यह है कि तीन-तीन संख्या वाली समस्त 
वस्तुओं से पहले विद्यमान, देश, काल ओर आक्रार से अपरिमित, परम महान्‌ परिमाण 
वालो, स्वभावसे ही सुन्दर ओर परप प्रकाशात्मक परम हिव के साथ समरसरूपमें 
मवस्थित, विमशंशक्ति स्वरूपिणी यह महात्रि पुरसुन्दरी भगवती सदा परम आनन्द से 
ओतगप्रोत रहती ह । अन्ततः इससे यह अभिप्राय निकलता ह किं उक्त भावना के अभ्यास 
से साधक तद्रूप हो जाता है, जैसा कि कामकलाविलास के पूर्वोदत (पु १०) छठे शलोक 
मे बताया गया है ।३५॥ 


पहले (१।११) चक्र को मातृत्रयात्मकं बताया गया था,. उसी विषय को अब यहाँ 
विस्तार से समञ्ञाया जा रहा है- 
ऊपर वणित यह्‌ परम कंला जब अपने स्फुरण (विस्तार) को देखना चाहती 


१. उच्यते ' नास्ति-ख. ज. क्ष. । २. परमानन्द-ज, क्ष. उ. । 3३. तदु-ख. ग. 
ज, उ. । ४. समस्त-ग. उ. । ५. 'परिपणणं' नास्ति-ने. ज. क्ल. उ. । ६. इतः परम्‌- 
३न्दवं चक्रम्‌" इत्यधिकं-ख. ने. ज. उ. । । 

1. स्फुरण शब्द पूवं प्रतिपादित (१।१०-११) स्फुरत्ता का पर्याय है । इस तरह से 
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सा परमा स्व॑वर्णा्यभतविमशंरूपा, कला विमशंशक्तिः, आत्मनः परशिवस्य, 
स्फरणं पद्यन्त्यादिक्रमेण वैखरीपयंन्तं विमशंनम्‌, पश्येद्‌ द्रष्टुमिच्छेन्‌, तदा 
परमा शान्तात्मिका भत्वा, अम्बिकारूपमापन्ना प्रकाशांशमूताया अम्बिकायाः 
सामरस्यमापन्ना, परा वाक्‌ समुदौरिता परा मातुकोच्यते । तदुक्तं संकेत- 
पद्धत्याम्‌--'“अनयोः सामरस्यं यत्‌ परस्मिन्‌ महसि स्फुटम्‌" इति ॥३६॥ 


बोजभावस्थितं वि्वं स्फुटीकतुं यदोन्मुखी । 
वामा विइवस्य वमनावङ्कुशाकारतां गता ।\३७॥। 
इच्छाराक्तिस्तदा सेयं पयन्तोवपुषा स्थिता । 


„न्व, ~~~ 
है, तो सबसे पहके अम्बिका शक्ति कारूप धारण करतो है । इसी को परा वाक्‌ 


कहा जाता है ।॥३६॥ 

सभी वर्णो की आदिभूत विमर्शशक्ति जब प्रकाशात्मकं शिव के विस्तार को पश्यन्ती 
से लेकर वैखरी पर्यन्त वाणीके रूपमे देखना चाहती है, तब वह परम शान्त विमर्शं 
शक्ति प्रकाश की अंशभूत अम्बिका शक्ति से समरस हो जाती है ओर इस तरह से परा 
बाणी, परा मातृका का स्वरूप धारण कर केती है । संकेतग््धति में इस स्थिति का वर्णन 
इस तरह से किया गया है--्रकाश गौर विमशं का सामरस्य इस परप्रकाशात्मक" 
स्वरूप मेँ स्पष्ट है'' ।।३६।। 

यह परा वाणो अपने मँ बीज रूप से विद्यमान्‌ जगत्‌ को जब प्रकट करने 
लगती ह, तब विद्व का वमन करने के कारण अंकुश सदुश वामा शक्ति का रूप 


पूवं उपक्रान्त श्रीचक्र कौ निष्पत्ति-परक्रिया का यहां उपसंहार कियाजा रहाहै। इस 
विषय की चर्चा पहले भी (प० १९ की टिप्पणी में) आ चुकी है। 

"परस्मिन्‌ महसि' के स्थान पर “परस्मिन्नहमि' पाठ उचित प्रतीत होता है । 
क।मकलाविलास कौ टीका चिद्रल्ली (प° १५) में यही पाठ गृहीव है । ऋजुविभशिनी 
(प१० ९८) ओौर दीपिका (२।६३-६४) मे उद्धृत संकेतपद्धति के इस वचन से पहले विद्य 
मान “अक।रः' इत्यादि शलोक मे अकार ओौर हकार की प्रकाशविमर्गात्मकता का प्रति- 
पादन क्रिया गया है । पृ° १६-१७ की रिप्पणी मे हम विस्तार से बता चुके है कि अहमा- 
त्मकं अद्रयतत्तव से जिस बिन्दु तत्व की निष्पत्ति होती है, वही कामकला का रूप धारण 
कर लेता है । यहां उस अद्वयततत्व से परा, पदयन्ती आदि चार वाणियों का विकासक्रम 
बताया गया है । कामकलाविलास (इलो २२-२७) तथा अगे उद्धृत (२।६३-६४) 
संकेतपद्धति के वचनो से इस विषय कौ अधिक स्पष्टस्पसे समञ्ञाजा सकता है । वहां 
परम प्रकाश्चमय बिन्दूतत््व की परा वाणी-स्वरूपता का, एकादशा पश्यन्ती का तथा 
मध्यमा की नवनादमयता का निरूपण किया गया हे । 
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बीजभावस्थितं विइवम्‌ । यथा बीजे वृक्षस्तथा षटत्रिशत्तत्त्वात्मकं विवं 
परायां कारणतावन्मात्रतामास्थितम्‌, स्फुटीकर्तुं यदोन्मृखो स्फुटोकतुंमुत्पाद- 
वितमुन्मुखी । अत्रोत्पादनं नाम "कारणे सत एव कायस्य स्फटीकरणम्‌ । अत एव 
कायस्य स्पफुटीकरणाद्‌ वामा, विदवस्य वमनात्‌ कारणे सतः उत्पादनात्‌ । वमनं 
नामोदरस्थस्य आहा रादेबंहि *निर्यासनम्‌ । उत्पादनमप्येवमेव । अत एव गभंभावे- 
नात्मोदरगतस्य विदवस्य बहिवंमनाद्‌ वामा । अड कुंशाकारतां गता वक्रत्वाच्च 
वामा श्च ङ्गाटस्य वामरेखा सृष्टिरूपाऽ*भूदित्यथंः । त(था ? दा) इच्छा शवितर्वामा- 
शक्तिसामरस्यमापन्ना पदथन्तीरूपेण स्थितेत्यथंः | ३७॥ 


ज्ञानराक्तिस्तथा ज्येष्ठा मध्यमा वागुदीरिता ॥३८॥ 
ऋजुरेखामयी विहवस्थितौ प्रथितविग्रहा । 





धारण कर छेती है । इस वामा शक्ति का जब इच्छा शक्ति के साथ मिलन होता 
है, तो वह पश्यन्ती के रूप में परिणत हो जाती है ॥३७] 

बीज में जैसे वृक्ष छिपा बैठा है, उपी तरह से यह ३६ तत्त्व वाला सार। जगत्‌ परा 
वाणी में सूक्ष्मरूपे विद्यमानदहै। अपनेमें छि हए इस विद्व को यह परा वाणो 


प्रकट करने मेँ ल्ग जाती है। कारण में पहले से विद्यमान कार्यं की अभिव्यक्ति ही यहां 
उत्पत्ति मानी गई है। कारणसे कार्यं को अभिव्यक्त करने वाली यह शक्ति तब 


वामा कहलाती है, क्योकि यह विद्व का वमन करती है, कारण में विद्यमान वस्तु 


कोकार्यकेरूप में परिणत कर देती ह । पेट में विद्यमान भोजन, जल आदि का मृंहसे 
बाहर निकल आना वमन (उल्टी) कहलात। है । जगत्‌ के उत्पादन की भी यही पद्धति 
ह । इसलिये गर्भकेरूप में अपने पेट में विद्यमान इस जगत्‌ को बाहर निकालने वाली 
शक्ति वामा है । इसका भकार अंकुश सरीखा तिरछा है, इस तिरछेपन के कारण भी 
इसको वामा कहते हँ । वाम। शक्ति का यह तिरछापन ही श्यंगाट त्रिकोण) को बाई 
रेवा के रूप से दिखाई पडता है, जो कि सारी सृष्टि का प्रतीक है। इस समय इच्छा 
शक्ति आकर इस वामा शक्तिसे मिल जाती है । इन दोनों को यह समरस दशाही 
पदयन्ती वाणी के रूप में प्रकट होती है ।३७॥ 


इसी तरह से ज्येष्ठा शक्ति ओर ज्ञान शक्ति के मिलन से मध्यमा वाणी 


अभिव्यक्त होतो ह । श्ंगाट को सोधो रेखा इसका प्रतोक चिह्न है । यह्‌ शक्ति 
विद्व कौ स्थिति की का स्थिति की कारणभूत है ।।३८॥ 





१. “कारणे सत एव कार्यस्य' नास्ति-ख. ग. ने. ज. इच. उ. । २. सतो विश्वस्य 


वमनात्‌-ख. ग. ज. ज्ञ. उ, । ३. निर्वा-ख.ग. ने. ज. उ.। ४. पाप्यभ्‌-ने. ज. 


ज्ञ. उ. । 
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तथा ज्येष्ठाशक्तिर्ञानशक्तिः, यथा वामाशक्तिरिच्छाशक्तिसामरस्यमापत्ना 
सृष्टयात्मकण्युङ्गाटवामारेखासीत्‌ तथा ज्येष्ठाशक्तिरपि ज्ञानशक्तिसामरस्य- 
मापन्ना । वि्वस्थितौ प्रथितविग्रहा, सृष्टविदवस्थितौ हेतुभृतत्वात्‌ । ऋजुरेखा- 
मयी । अत्र श्चङ्खाटाग्ररेखाकारा। मध्यमा वागृदीरिता मध्यमामातुकात्व- 
मापन्ना ॥३८॥ 


तत्संह॒तिदज्ञायां तु बैन्दवं रूपमास्थिता ।३९॥ 
प्रत्यावृत्तिक्रमेणेवं शृ ङ्गाटवपुरज्ज्वला । 
क्रियाशक्तिस्तु रोद्रीयं वेखरी विव विग्रहा ॥४०॥। 


सृष्टस्य स्थितस्य विश्वस्य संहारकाले, बैन्दवं रूपमास्थिता अम्बिका शान्ता- 
पामरस्यरूपाऽ स्थिता, मध्यबिन्दोराविर्भय सुष्ट स्थिति च सम्पाद्य तत्संहारो- 


जैसे वामा शक्ति इच्छा शक्ति से मिलकर श्ुंगाटकी सृष्टिस्वरूप वामरेखाका 
आकार धारण करती है, उसो तरह से ञयेष्ठा शक्त ज्ञान शक्ति से मिलकर सृष्ट विश्व 
की स्थिति के कारणभूत श्यगाट के अग्रभागकी सीधी रेखाका स्वरूप ग्रहण करती है । 
उक्त दोनों शक्तियों कौ इसो समरस स्थिति को मध्यमा वाणो का प्रतीक माना जाता 
है । मातृका के सूक्ष्म रूप पश्यन्ती ओर स्थूल ल्प वैखरो के बीच मे इसकी स्थिति है, 
अतः इसको मध्यमा कह। जात है ।॥३८॥। 





उस विद्व को संहार दशा में पुनः अपने बेन्दव स्वरूप में प्रविष्ट होने की 
कामना से वह शक्ति लौट पडती है । इत तरह से श्युंगाट की दक्षिणरेखा के 
निर्माण के साथ इसका पूणं स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । इस प्रकार रौद्र ओर 
क्रिया शक्ति के मिलन से वाणी कै सारे विस्तार को मुखरित करने वाली वैखरी 
वाणी का यह प्रतीक स्वरूप बनता है ।॥।३९-४०॥ 


सष्ट ओर स्थित विश्व का संहार करते समय यह शक्ति पुनः वैन्दवः स्वरूप में 
प्रविष्ट हो जाती है, अर्थात्‌ अम्बिका ओर शान्ता शविति के साथ एकरस हो जाती है । 


१. सामरस्यः“" ज्ञानशक्ति' नास्ति-ख. ग. ने. ज. ज्ञ. उ.। २. हेतुत्वात्‌-ख. ने. ज. 
ज्ञ. । ३. रूपेण-ग. उ. । 

1. समरस बिन्दु जब कामकला का स्वल्प धारणकरताहै, तो ऊध्वं बिन्दु काम 
तथा अधः स्थित विन्दद्रय कला के नामसे अभिहित होते है । ऊध्वं बिन्दु से निकली 
वामरेखा सृष्टि तथा ऋजुरेखा स्थिति कृत्य की प्रतीक है । संहार कृत्य की प्रतीकं दक्षिण 
रेखा लौटकर पुनः वैन्दव स्वरूप में, अर्थात्‌ प्रकाशात्मक कामबिन्दु मे भौर अन्ततः समरस 
बिन्दु में लीन हो जाती है । 





प्रथमः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ५७ 


"मुखी पुनबिन्दुमेव प्रविषटेल्यथेः । एवं प्रत्यावृत्तिक्रमेण, इयं रौद्री क्रियाशक्ति- 
घामरस्यात्‌, सेव श्यृङ्खाटवपुः श्य ङ्गाटस्य दक्षिणरेखा भूत्वा, उज्ज्वला श्युङ्गाट- 
ह्पेण भासमाना । श्यृङ्खाटं नाम त्रिकोणम्‌ । वैखरौ विशवविग्रहा वाग्रूपप्रपञ्चमय- 
वख रीरूपा जातेत्यथंः ॥३९-४०॥ 
प्रकाशविमर्शाशरूपाणामम्बिकादीनां 'शान्तादीनां चतसृणां शक्तीनां श्य ज्गाट- 
हूपतामुक्त्वा पुनरिदानीं त्रिकोणान्तगंतपीठाकारवणंलिङ्घावस्थाचतुष्टयमयता- 
वासनामाह ““भासनाद्विरवरूपस्य'' इत्यादिना “"तु्यंरूपाण्यमूनि च'' (१।४९) 
इ्यन्तेन- 
भासनाद्‌ विदवरूपस्य स्वरूपे बाह्यतोऽपि च । 
एताश्चतस्रः शक्तयस्तु का पुजाओ इति क्रमात्‌ ।\४१। 
उत्तराधंवक्ष्यमाणचतुष्टयेः हेतुमाह--भासनादिति । विश्वं शिवादिभूम्यन्तं 
नामरूपात्मकम्‌, तद्रूपस्य स्वरूपे बोजभावेन, बाह्यतः सृष्टयात्मना भासनात्‌, 


षि च न 1 
इसका तात्पयं यह है कि मध्य बिन्दु से प्रकट होकर शवित सृष्टि ओर स्थिति नामक दो 
कृव्यों का सम्पादन करने के बाद जब संहार कृत्य मे प्रवृत्त होती है, तो उस समय वह 
पनः बिन्दु में प्रविष्ट हो जाती है । इस तरह से शक्ति कौ एक आवृत्ति पूरी हो जाती 
र । इस प्रत्यावृत्ति (वापस लौटना) के क्रममें रौद्रौ भौर क्रिया शवितिके मिलनसे 
शृगाट की दक्षिण रेखा बनती है ओर इस तरह से श्रंगाट का पूर्णं स्वरूप भासित हो 
उटता है । श्यंगाट शब्द यहं त्रिकोण के अथं में प्रयुक्त है । सिघाड का आकार्‌ त्रिकोणा- 
त्मकही होता है । यह तृतीय रेवा वैखरी वाणो कौ प्रतीक है, जोकि वाणीके सारे 
स्थल प्रपच को मुखरित करतो है ॥३९-४०॥ 

इष तरह से प्रकाश की अशमत अम्बिका आदि तथा विमशं को अंशमूत शान्ता 
प्रभृति चार-चार शक्तियों से सम्पन्न श्यंगाट कै स्वल्प का वर्णन करने के बाद अब पुनः 
दस श्युंगाटसदृश्च त्रिकोण के अन्तर्गत विद्यमान पोठों की, उनके आकार ओर वणं को, 
चार लिगों ओर चार अवस्थाओं को भावनाका वर्णन आगे (१।४१-४९) क्रियाजा 
रहा हे- 

नामरूपात्मकं जगत्‌ को जबये चार शक्तियां अपने भीतर ओर बाहर 
प्रकाशित करतो है, तोकापू जाओ नामक पीठोंका स्वरूपधारण कर लेती 
ह ॥४१।। 

सबसे पहले ४१ वें श्लोक के उत्तराधं में कहे जाने वले चार पीठो के हेतु (कारण) 
प वर्णन "भासनात्‌" इस पंक्ति मे किया गया ह । विद्व का अर्थं है शिव से लेकर पृथ्वी 


१. “शान्तादीनां नास्ति-ग. क्ष. उ. । २. ष्टयत्वे-ग. ने. उ. । 

















५८ योगिनीहृदयम्‌ [ | 


एताश्चतखः शक्तयस्तु ““शक्ल्‌ "व्याप्तौ" (१२६२ स्वा०) इत्यस्माद्‌ धातोः 
शकतिशब्द्युत्पत्तिः । चतलः `अम्बिकाद्याः शान्ताद्याइचतस्रः । क्रमेण परस्परं 
सामरस्यमापन्नाः का पू जाओ इति क्रमादासन्‌ । का कामरूपपीठम्‌, पू पूणगिरि~ 
पीठम्‌, जा जालन्धरपोठम्‌, ओ ओज्याणपीठम्‌ । प्रकाराविमर्शात्मितया समरसी 
भूताः पूर्वोक्ताङ्चतस्रः शक्तयः कामरूपपूणं गिरिजालन्धरौडयाणपीठरूपेण 
परिणता उइत्यथं: ।४१॥ 
पीठचतुष्टयस्य पिण्डादिमयतावासनामाह-- 
पीठाः कन्दे पदे रूपे रूपातीते क्रमात्‌ स्थिताः । 
“कन्दं नाम सुषुम्नामूलम्‌ । कन्दशब्देन तत्रस्था पिण्डाख्या कुण्डली लक्ष्यते # 
तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे- 
“नयित्वा तं सुषुम्नाऽधः कन्दस्थाने च मारुतम्‌ । 
इच्छाज्ञानक्रियारूपां कुण्डलीं परमेदवरीम्‌ ॥ 
्रसुप्तभुजगाकारां मातुकारूपिणीं शिवाम्‌ । इति । 


परथन्त नामरूपात्मक जगत्‌ । इस विश्व के स्वरूप में बौजमाव से भीतर ओर सृष्टिभाव से 
बाहर उक्त चार शक्तियों का ही भासन होता है । व्याप्ति अर्थवाली शक्ल घातु से 
शक्ति शब्द बनता है । अम्बिका आदि ओर शान्ता आदि चार-चार शक्त्यां क्रमशः 
परस्पर मिलकर कापूजाभओबन जाती है । कासे कामरूप पीठ, पूष पूर्णगिरि पीठ, 
जा से जालन्धर पीठ ओर ओ से ओड्याण पीठ सम्षना चाहिये । प्रकाश ओर विमर्शं 
स्वप उक्त चार-चार शक्तियाँ जब समरस हो जाती ह, तो उनका अगला परिणाम 
कामरूप, पूर्णगिरि, जालन्धर ओर ओडचाण पोठ के रूप में होता है ॥ ४२१॥ 

इन चार पौठों की पिण्ड आदि के रूप में भावना करनी चाहिये-- 

ये चार पीठ क्रमशः कन्द, पद, रूप ओर रूपातीत मे स्थित हे । 

सुम्ना नाडी का मूल स्थान कन्द कहलाता है । यहाँ कन्द शब्द से उसमे विराजः 
मान कुण्डलिनो शक्ति, जिसको पिण्ड भी कहते है, गृहीत होतो है । स्वच्छन्दसंग्रह इसमें 
प्रमाण है- 

उस पवन को सुषुम्ना के मूल में विद्यमान कन्द स्थानमेले जाना चाहिये ओर वहा 
सोये हृए सपं के समान आकारवाी मातुकास्वरूपिणो भौर इच्छा-ज्ञान-क्रिया शक्ति 
समष्टिरूपिणी भगवती कुण्डलिनी का मंगलमय दर्शन करना चाहिये ॥। 





१. "शक्तौ" इति धातुपाठस्थः पाठः । २. अम्बिकायाः शान्ता्यास्चतस्रः' नास्ति-ख.. 
ग. ज. इ. उ. । ३, “इत्यथं-' नास्ति-ख. ने. ज. क्ष, उ. 1 ४. कन्द इति-ख. ग. ने, 
ज. क्ष, उ. । ५. रद्धित्वा-ख. क्ष., जयित्वा-ग. उ. । 





प्रथमः] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ५९. 


पदं "नाम हंसः । रूपं “नाम बिन्दुः । रूपार्तःतं "नाम निरज्ञनं तत्त्वम्‌ | 


"दृक्तं स्वच्छन्दसं्रहे- 


पिण्डं कुण्डलिनोदावितः पदं हंसः प्रकोतितः। 
रूपं बिन्दुरिति ख्यातं रूपातीतं तु चिन्मयम्‌ ॥ इति । 
पी ठाश्चत्वारः । पिण्डपदरूपरूपातीतशब्देन तत्तत्स्थानान्याधारहूदयभ्रूमध्य- 


्रहारन््राणि लक्ष्यन्ते । तेन क्रमात्‌ तेषु स्थानेषु स्थितास्तत्तन्मया इत्यथंः । 


तेषां पृथिवीवायुसलिलतेजोरूपतां -सूचयन्‌ तत्तवरूपभेद *माह-- 
चतुरस्रं तथा बिन्दुषदकयुक्तं च वृत्तकम्‌ ।\४२।। 
अर्धचन्द्रं त्रिकोणं च रूपाण्येषां क्रमेण तु । 
चतुरस्रं चतुरखूपः कामरूपपीठः । भूतत्त्वमित्यर्थः, भूमण्डलस्य चतुरल- 
रूपत्वात्‌ । बिन्दुषट्कयुक्तं च वृत्तकम्‌ । पूणगिरिपीठः षडबिन्दुयुक्तवृत्तरूपः । 
वायुतत्वमित्यथंः, वायुमण्डलस्य षडावतंवदुवृत्तरूपत्वात्‌ । अधंचन्द्रं जालन्धर- 





उपर कुण्डलिनी शक्ति को पिण्ड नामसेभी कहागयाहै। इती तरहसेपदका 
अर्थं हंस, रूप का बिन्दु ओौर रूपातीत का अर्थं निरंजन तत्त्व होताहै। इसमे भी 
स्वच्छन्दसंग्रह ही प्रमाण है- 

पिण्ड कुण्डलिनी शक्ति को कहते है । पद हंस को कहा जाता है । सूप हो बिन्दु के 
नामसे भी प्रसिद्ध है ओर रूपातीत चिन्मय तत्त्वत को कहते है ।। 

चार पीठोंके नाम ऊपर बताये गये हैं । पिण्ड, पद, रूप ओर रूपातीत शब्द से 
उनके स्थान आधार, हृदय, भ्रूमध्य ओौर ब्रह्मरन्ध्र का ग्रहण करना चाहिये । तब इसका 
अर्थं होगा कि उक्त चार पीठ उक्त चार स्थानोंमें स्थित हैँ ओर उक्ती रूप में इनकी 
भावना करनी चाहिये । 

अव यह बताया जारहाहैकिये चार पीठ पृथिवी, वायु, जल ओौर तेज के प्रति- 
निधि हैँ ओौर इन तत्त्वों के आकार के समान ही इनका भी आकार है- 

चतुरस, वृत्ताकार छः बिन्दु, अधंचन्द्र तथा त्रिकोण-ये चार क्रमशः चार 
पीठो के स्वरूप हैँ ।५२॥ 

चतुरस का अर्थं है चौकोर, कामरूप पीठका आकार चौकोरहै। पृथ्वीभी 
चौकोर है, इस तरह से कामरूप पठ पृथ्वो तत्त्व का प्रतिनिधि दहै। पूर्णगिरि पीठका 
आकार छः बिन्दूओं को गोलाई के समान है । वायुमण्डल का आकार चक्करदार छः 
विन्दृओं सरीखा होता है । अतः वायुतत्त्व के प्रतिनिधि इस पीठ का आकार भी वायु- 
मण्डल सदृश है । जालन्धर पोठ अर्धचन्द्र सरीखा ह । जलीय मण्डल का आकार 


१. नाम' नास्ति-ख. ग. ने. ज. क्च. उ. । २. संसूच-उ. । ३. देह-ज. उ, । 


६० योगिनीहृदयम्‌ [ चक्रसंकेतः 


पीठोऽधंचन्द्ररूपः, अप्तत्तवमयः, "अम्मण्डलस्याधंचन्द्ररूपत्वात्‌ । त्रिकोणम्‌ 
ओडयाणपीटठस्त्रिकोणरूपः, तेजस्तत्वमयः, अग्निमण्डलस्य त्रिकोणरूपत्वात्‌ । 


क्रमेण कामरूपादीनां पीठानामेतानि रूपाणीत्यथंः । अत्र गगनतत्वस्यारूपत्वान्निर- 
वयवत्वाच्चानुक्तिः ४२ 
पोठानामेव क्रमेण वर्णानाह-- 


पीतो धृ स्नस्तथा इवेतो रक्तो रूपं च कीतितम्‌ ।।४२।। 
पृथिवोवायुसकिलतेजसां क्रमेण पीतधू म्रस्वेतरक्तवणंत्वात्‌ पोठानामपि त एव 


वर्णा इत्यथ: । अवयवाथंः स्पष्टः । अत्र भूतानामक्रमः पीठानुसारेण । पीठानां 
त्वाम्नायभेदेन क्रमस्य नियमात्‌ ॥४३॥ 


पीठेषु लिङ्खान्याह-- 
स्वयम्भूर्बाणलिङ्खं च इतरं च परं पुनः। 
पीठेष्वेतानि लिङ्खानि संस्थितानि वरानने ।४४।) 


अर्धचन्द्र के समान होत। है, अतः जलतत्व के प्रतिनिधि जालन्धर पीठ काआकार भी 
वेसाहीहै। ओडघाण पीठ तिकोना होता है । अग्निमण्डल का आकार त्रिकोण- 
सदृश बनता है, अतः तेजस्तत्व के प्रतिनिधि इस पीठ का आकार भी विक्रोना माना 
गया है। इस तरह से क्रमशः कामरूप आदि पीठोँकेये स्वरूप हँ । गगनमण्डल रूप- 
रहित ओर निरवयव होता है । इसलिये यहां उसका उल्लेख नहीं हुआ है ॥४२॥ 

अव्र इन पीठोंके वणं (रंग) बताये जा रहे है-- 

पोत, धृ म्र, उवेत तथा रक्त-ये क्रमदाः इन चार पोठों के वणं (रंग) होते 
है ।॥४२॥ 





पृथिवो, वायु, जल ओर तेज नामक तत्त्व क्रमशः पीत (पीला), धूम्र (मटमैला), 
श्वेत (सफेद) ओर रक्त (लाल) वणं वाले होते है, अंतः इन तत्त्वों के प्रतिनिधि उक्त 
चार पौठोंकाभी वही रगहोताहै। इलोक के शब्दों का अर्थं स्पष्ट ह। पृथिवी 
भरभृति चार भूतो कौ चर्वा यहाँ तत्त्वो कै क्रमसे न होकर पीठों कै क्रम के अनुषार 
है। पीठका यह क्रम शास्त्रों में निदिचतदहै ओर प्रस्तुत प्रकरण पीठो सेही 
संबद्ध है ।४३॥ 

इन पीठो मे लिगो की स्थिति इस तरह से है- 


हे वरानने ! उक्त पीठों मेँ क्रमशः स्वयंभू, बाण, इतर ओर पर नामक लिगि 
स्थित हैँ ।।४४। 


१. अपां-ग. उ. । २. नियतत्वात्‌-उ. । 





प्रथमः ] दी पिकाभाषानुवादसहितम्‌ ६१ 


लीनं बाह्यन्दरियागोचरं चिद्रूपमर्थं गमयन्तीति लिङ्गानि । मनोऽहङ्कारवुद्धि- 
चित्तात्मकानि कामरूपादौनि चिस्स्फुरत्ताधारत्वात्‌ पीठानि । एतेष्वन्तःकरण- 
वतुष्टयल्ूपेष्‌ तत्तदुवृत्तिचतुष्टपमयानि लिङ्गानि स्वयम्भ्वादोनि वसन्तीत्यथंः | 
एतत्सर्वं सौमाग्यसुधोदये प्रपञ्चितम्‌ । यथा- 

पृनरेव कामपीठे तदग्रकोणस्थिते मनोरूपे । 

प्रतिफक्ितं तज्ज्योतिः स्वयम्भुलिङ्गं समोरितं सद्भिः ॥।५।६॥ 

दक्षिणकोणेऽहङ्कृतिरूपे जालन्धरे तु संक्रान्तम्‌ । 

परधाम बाणलिङ्गं जातं संक्रान्त्युपाधिभमेदवशात्‌ ॥५।४॥ 

मध्यत्रिकोणकोणे वामे श्रीपूणंपीठमेतस्मिन्‌ । 

वद्धिमये परतेजः प्रतिफलितं त्वितरलिङ्गतां यातम्‌ ॥५।२॥ 

चित्तमये श्रीपीठे ज्योतिबिन्दौः यदस्य संकरान्तम्‌ । 

प्रतिफचतिं परधाम्नः परलिङ्खं तत्‌ प्रकीर्यते प्राज्ञैः ॥४।१॥ इति।। ४४ 


लीन अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियों के अविषय चित्स्वरूप अर्थं का बोध कराने वाला तत्व 
यहां छ्गिनामसे कहा गया ह । मन, अहंकार, बुद्धि ओर चित्त के प्रतिनिधि कामरूप 
प्रमृति को पीठ इसलिये कहा जाता है कि इन्हीं के सहारे चित्‌ तत्व का स्फुरण होता 
ै। सतरहसे इन चार अन्तःकरणों के प्रतिनिधि उक्त चार पीठो मेँ इन अन्तः- 
करणो की चार वृत्तियों के समान स्वयंभू प्रभृति चार लिगों की स्थिति मानी जाती है । 
ध्य विषय को दीपिकाकार ने अपने दूषरे प्रन्थ `सौभाग्यसुधोदय में समक्ञाया है- 

उस त्रिकोण के अग्रभागकी सीधी रेवा मनोमय कामरूप पीठ का प्रतिनिधित्व 
करत है । इस स्थान पर परम प्रकाशमय महाबिन्दु का तेज जव पुनः प्रतिफलित होता 
है. तो उससे स्वयंभू लिगि का आविर्भाव होता है । त्रिकोण के अहंकारमय दक्षिण कोण 
म स्थित जालन्धर पीठ में जब यह्‌ तेज संक्रान्त होता है, तो वह उपाधि के भेद से भिन्न 
आकार ग्रहृण कर बाण ल्गिकेनामसे जाना जाता ह । इसी मध्यत्रिकोण के बुद्धिमय 
वाम कोण में स्थित पूर्णगिरि पीठ में जब यह परम प्रकाश प्रतिपःलित होता है, तो वह 
तर्‌ ल्िगके रूपमे अभिग्यक्त होता ह । चित्तमय ओज्याण पीठ की स्थिति त्रिकोण 


१. लिङ्गाज्जातं-ग. उ. । २. बिन्दोस्तदस्य-ग. ने. ज. ज्ञ. उ. । 

). यह ग्रन्थ भी नित्थाषोडशिकार्णव के परिशिष्ट भाग (पृ ३०६-३२१) में 
प्रकारित हो चुकाह । दीपिकाके पूवं संस्करणों मे इन ग्रन्थ का नाम सौभाग्यसुभगोदय 
दिया गया है । यह ठीक नहीं है । भास्करराय ने ललितासहस्रनाम के अपने सौभाग्य- 
भास्कर नामक भाष्य (पृ० १००, १२२, १२५), वरिवस्थारहस्य (प° ६८) तथा 
नित्य षोडशशिकार्णवटीका सेतुबन्ध (प° २९१) में सौभाग्यसुघोदय के नामसे ही इसको 
उदृत क्रिया है । योगिनीहूदय के क्रम के अनुसार यहां श्लोकों को उद्धूत किया गया है । 





६२ योगिनीहृदयम्‌ [ चक्रसंकेतः 


लिङ्खानां स्वरूपं पीतादिवर्णान्‌ वैखरोवर्णा्च विभज्याह-- 
हेमबन्धककुसुमशरच्चन्द्रनिभानि तु। 
स्वरावृतं त्रिकूटं च महालिङ्गं स्वयम्भुवम्‌ ।\४५॥ 
कादितान्ताक्षरवृतं बाणलिङ्खं त्रिकोणकम्‌ । 
कदम्बगोलकाकारं थादिसान्ताक्षरावुतम्‌ ।\४६।। 
सूक्ष्मरूपं समस्तार्णेवृतं परमलिङ्गकम्‌ । 
बिन्दुरूपं परानन्दकन्दं नित्थपदोदितम्‌ ।\४७॥। 


हेमनिभं पीतवणंम्‌, त्रिकूटं बिन्दुत्रयकूटरूपम्‌, स्वरावृतम्‌ अकारादिषोडश- 
स्वरावृतं स्वयम्भुलिङ्गम्‌ । बन्धूककुसुमनिभं रक्तवर्णं त्रिकोणरूपं कादितान्ता- 
*क्षरवृतं बाणलिङ्गम्‌ । शरच्चनदरनिभं इवेतवणं कदम्बगोलकाकारं कदम्बकुसुम- 


गोलकषरूपं थादिसान्ताक्षरावृतम्‌ इतरलिङ्खम्‌ । परलिद्गस्य॒परतेजोरूपत्वा- ' 
क गरस्तम = 


के बीच में स्थि बिन्दु मे मानी गईहै। इस श्रीपीठमें विद्यमान ज्योतिबिन्दु मे जब 
परप्रकाशमय तेज संक्रान्त होता है, तो उससे परकिग कौ अभिव्यक्ति होती है ।।४४।। 

अव इन चगो का स्वरूप, पीत आदि रंग ओर वैखरी वाणी के वर्णो की उनमें 
स्थिति बताई जा रही है- 


सुवणं सदृश पीला रंग, बन्धूक पष्प कै सदश लाल रंग ओर शरच्चन्द्र के । 


समान सफेद रंग क्रमशः स्वयंभू, बाण ओर इतर लिगि काहोताहै। स्वयंभू 


नामक महालिग तीन शिखरो जैसे आकार वाला भौर १६ स्वरो से धिरा हुजा, 


है। बाण लिगि त्रिकोण सदुश आकार वाला ओरकसे त पर्यन्त १६ अक्षरोंसे 
चिराहृआदह। इतर लिग कदम्ब के फल के सदृश गोर आकार वाला ओर थ 
से स पयंन्त १६ अक्षरों से धिरा हुआ है । पर लिगि अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूप वाला 
है, अतः बिन्दु से इसका बोध कराया जाता है । यह समस्त वर्णों से आवृत है ॥ 
यह्‌ परमानन्द का सार तथा नित्य पद से उदित माना जाता है ।।४५-४७॥ 

सुवेणं के समान चमक ल्यि हए पीलेरंगका, तीन बिन्दुं से बने तोन शिखर 
सदृश आकृति वाला, अकार से भ.कार पर्यन्त १६ स्वरोंसे धिरा हुआ है स्वयम्‌ लिग। 
बन्धूक के पुष्प के समान लालरंग का त्रिकोण सरीखो आकृति वाला क से त पर्यन्त १६ 
अक्षरों से धिरा हआ है बाण र्गि। शरत्पूणिमाके ्चादके समान चटकीले सफेद रंग 
का, कदम्ब के फूल के समान गो आकार वालाथसे स पर्यन्त १६ अक्षरों ते आवृ 


है इतर लिग । पर ल्ग परम तेजस्वी है, अतः इसका कोई वणं नहीं होता । इसका 


१. क्षरा-ग. ने. ज. क्ष. उ. । 


प्रथमः ] दीपिकाभाषानुवादसदहितम्‌ ६३ 


दवणेत्वम्‌ 1 अतः सृष्ष्मरूपमनिन्द्रियगोचरम्‌ । अत एव बिन्दुरूपं समस्ताणंवृतम्‌ 
आदिक्षान्तपञ्चारदक्षरवृतं परलि ङ्ख परानन्दकन्दं पराया अक्षररूपायाः प्य 
न्व्यादिशाखावत्या लताया आनन्दमयं कन्दं नित्यपदोदितम्‌, नित्यत्वं च मातु- 
"काया उत्पत्तिविनाशरहितत्वात्‌ । पदाद्‌ विखवमुमृक्षुमनःप्राप्यात्‌, उदितं प्रथम- 
स्पन्दरूपतया ॥४५-४७।। 
-एतानि सर्वाण्यपि बीजत्रितययुक्तायास्तुरीयविद्याया वाच्यरूपाणीत्याह-- 
बीजत्रितययुक्तस्य सकलस्य मनोः पुनः । 


एतानि वाच्यरूपाणि कुलकौलमयानि तु ॥४८॥। 
एतानि शक्तिचतुष्टयं मातुकाचतुष्टयं मध्यकोणचतुष्टयं पीठचतुष्यं लिङ्ख- 
चतुष्टयं चेत्येतानि सर्वाणि बौजव्रितययुक्तस्य सकलस्य मनोरवाग्भवकामराजशक्ति- 
बीजसमेतायास्तत्समष्टिूपायास्तु रीयविद्याया वाच्यरूपाणि । विद्या वाचिका, 
एतानि सर्वाणि वाच्यानि । अत एव तच्चतुष्टयरूपिणीयं विद्येत्यथंः, वाच्यवाच- 


कयोरभेदात्‌ । कुलं मेयमानमातृलक्षणम्‌, कौलं तत्समण्टि: । तन्मयानीत्यथंः ।॥४८॥ 


आकार अत्यन्त सूक्ष्म है, भतः इसका इन्द्रियों से साक्षात्कार नहीं हो सकता । 
इसीलिये इसको बिन्दुस्वरूप माना गया है । यह पर छग अकार से क्षकार पर्य॑न्त समस्त 
५० वर्णो से आवृत है । यह पर लिगि परानन्दकन्द भौर नित्यपदोदित है, अर्थात्‌ अक्षर 
स्वरूप प्रा वाणी ओौर पश्यन्ती आदि शाखा बालो ठ्ताका यह्‌ आनन्दमयसार है। 
परा मातृका का स्वरूप उत्पत्ति ओर विनाशसे रहित होने से नित्य कहलाता है । 
इस नित्य पद का साक्षात्कार विश्व से मुक्ति की कामना बले योगी के मनमेंही हो सकता 
है, अर्थात्‌ एसे ही योगी के मन में इस पर लिग का प्रथम स्पन्दन होता ह ।४५-४७॥। 

अब ऊपर बताये गये सभी प्रकार तीन बीजों वाली तुरीय (चतुर्थ) श्रीविद्याके 
ही वाच्य स्वरूप हँ, इस विषय को यहां समञ्लाया जा रहा है- 

ऊपर बताये गये शक्ति, मातुका आदि के चार-चार समस्त कुलकौरमय 


भेद तीन बीजों वाली ओर सकल स्वरूप वाली श्रीविद्या से ही बोधित 
होते हैँ ॥४८॥ 


अभी ऊपर अम्बिका तथा शान्ता आदि चार शक्तियों का, परा आदि चार वाणियों 
का, मध्य बिन्दु ओौर त्रिकोण को मिलाकर मध्यकोणचतुष्टयका, चार पोठ ओौर चार 
चिगोंका वर्णन कियागया है । यह सब वागभव, कामराज ओर शक्ति बीज वाली तथा 
समष्टिरूपिणी सकलस्वरूपिणी तुरीया श्रीविद्या के वाच्य हैँ । श्रीविद्या इनकी वाचिका 
ओौर ये सब उसके द्वारा बोधित होते है । इस तरह से उक्त चारों रूपों मे यह्‌ श्रीविद्या 


१. कात्वात्‌-ख. क्च. उ., कारूपत्वात्‌-ज. । २. "एतानि" नास्ति-ख. ग. ने. ज. 
क्ष. उ. । 








६४ योगिनीहूदयम्‌ | चक्रसंकेतः 


अमूनि पूर्वोक्तानि सर्वाणि चतुरात्मकानि जाग्रदादिमयानीत्याह-- 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्यतुयंरूपाण्यमूनि तु । 
जाग्रद्‌ जागरितं देहेन्द्रियव्यापारः, अन्तःकरणमात्रव्यवहारः स्वप्नः, सर्वेन्द्रियो- 


परतिः सुखतावन्मात्रपरामजं: सुषुप्तिः, तुरीयं चेतन्यंमातव्रवृत्तिः । अत्रेव वक्ष्यति-- ` 


““वल्लौ देवि महाजाग्रदवस्था त्विन्द्रियद्वयेः'" (३।१७७) इत्यादिना । 
पूवं चक्रस्य चतुरात्मतामुक्त्वा तन्मध्ये बैन्दवनिवासिन्याः स्वसंविदस्तदतीत- 
रूपतामाह-- 
अतीतं तु परं तेजः स्वसं विदुदयात्मकम्‌ ।।४९॥ 
अतीतं जागरितादिदशाचतुष्टयातीतम्‌ । अत एव परं विद्वोत्तीणंम्‌, विवो- 
त्तरत्वात्‌ । किञ्च, परमनुत्तरं प्रकाशरूपम्‌ । अत्र श्रुतिः-- तदेव ज्योतिषां 





ही विराजमान है, क्योकि वाच्य ओौर वाचक में मेद नहीं रहता । मेय, मान गौर माता 
स्वरूप यह जगत्‌ कुले कहलाता है भौर इन तीनों की समष्टि कौल कहलाती है । इस 
तरह से कुलकौलमय यह सारा प्रपंच श्रीविद्या काही विलाप है ।४८॥। 

ऊपर बताये गये चार संख्या वले सभी पदाथं जाग्रत्‌ आदि चार अवस्थाओंसे 
युक्त है-- 

ये सब पदाथं जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति ओर तुयं नाम की चार अवस्थाओंसे 
युक्त हैँ ॥ 

शर ओर इन्द्रियों काभी म्यपार जब चलता रहता है, तो इसे जाग्रदवस्था कहते 
हैँ । स्वप्न दशा में केवल अन्तःकरण का व्यवहार चरता है। सुषुप्ति दशा मेंसभी 
इन्द्रियां विश्राम करती ह, तब उस समय एक अनोखे सुख (आराम) की अनुमूति बची 
रहती है भौर तुरीय अवस्था में केवल चंतन्य बचा रहता है । इन चारो अवस्थ।ओं का 
स्वरूप यहीं आगे "वह्लौ देवि" (३।१७७) इत्यादि इलोकोँ के द्वारा बताया जायगा । 

इस तरह से चक्र की चार अवस्थाओं का वर्णन करने के उपरान्त अव मध्य बिन्दु 
मे निवास करने वाली संवित्स्वरूपिणी भगवती त्रिपुरा के विषय में बताया जारहाहैकि 
वह स्वल्प इन सबसे ऊपर है- 

यह परम प्रकाशमय सभो प्राणियों मे अपनी संवित्तिके रूपमे भासमान 
तत्त्व इन सभी दशाओं से अतीत है ॥४९॥ 


अतीत का अर्थं है जाग्रत्‌ आदि चार दशाओं से ऊपर । इसी लिये इसको विद्वोत्ती्णं 
(लोकोत्तर) तत्त्व कहते हैँ । यह परम अनुत्तर प्रकाशस्वरूप है । मुण्डक उपनिषद्‌ में 


१. न्यात्मवृत्तिः-उ. । 
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ज्योतिः" (मु° उ० २।२।९) इति 1 स्वसंविदुदयात्मकं सवप्राणिष्वात्मतया 
स्थितम्‌ । तदुक्तं नवश्षतीशास्त्र-- “अनन्तं परमं ज्योतिः सवं प्राणिहूदि स्थितम्‌” 
ट्‌ ति ।|४९॥ 
चक्रस्य पुनर्वासनान्तरकथनाय विदवातीतं वस्तु कथयित्वा वक्तव्यां 
वास नामाह- 
स्वेच्छाविइवमयोल्लेखखचितं विशवरूपकम्‌ । 
विङ्वमयोल्लेखः, विइवं षट्‌त्रिशत्ततत्वात्मकम्‌, तन्मयः उल्लेखः, उल्लिख्यत 
इति उल्टेखः चित्रम्‌, तेन स्वेच्छाविइवमयोल्टेखेन खचितं व्याप्तं स्वेच्छातुलिक- 
याऽज्त्माभत्तौ [-मायाचित्रमुल्लिखतीत्यथंः । तदुक्तमोरवरप्रत्यभिज्ञायाम्‌-- स्वेच्छया 
स्वभित्तौ] विशवमुन्मीलयति (प्र ह° २) इति । अत्र प्रमाणवचनं च-- 
जगच्चित्रं समालिख्य 'स्वेच्छातूलिकयाऽऽत्मनि । 
. स्वयमेव समालोक्य प्रीणाति भगवान्‌ शिवः ॥ इति । 
विश््वरूपकम्‌ । अत एव शिवादिक्षित्यन्तरूपेण परिणतमित्यथं; । यथा क्षीरं 


इसको सभी प्रकाशो काः प्रकाशक कहा गया है । यह तत्त्व सभी प्राणियों मेँ अपनी 
आत्माके रूप में भासित होता है । नवशती शस्व मेँ बताया गया है--" यह अनन्त 
परम ज्योति सभी प्राणियों के हदय में विराजमान है" ॥ ४९।। 

चक्र की भावना का दसरा प्रकार बताने के लिये विश्वोत्तीणं तत्त का उपदेश करने 
के बाद अब उसकी भावना का प्रकार बताते है-- 

यह्‌ विदवोत्तीणं तत्तव अपनी इच्छा से अपने मँ विद्वर्मय चित्र का निर्माण 
कर विङ्वमय हो जाता है ॥ 

यह ३६ तत्त्वो से बना जगत्‌ हौ विश्व कहलाता है । उल्लेख चित्र कौ कंहते है । 
विशवोत्तीणं तत्त्व अपनी इच्छा से विद्वमय चित्र का स्वल्प धारण कर लेता है, अपनी 
इच्छा रूपी तूलिका से स्वयं अपने को ही आधार बनाकंर उसमें मायामय चित्रक 
निर्माण कर केता है। प्रत्यभिज्ञाहदयमें भी बताया गया है--' चिति शरवत अपनी 
इच्छा से स्वात्मस्वरूप भित्ति (दीवाल) पर विद्व का उन्मीलन (चित्रण) करती ह'” ॥ 
इस प्रसंग में एक प्रामाणिक व्यक्ति का वचनं भी उपलब्ध है-- 

भगवान्‌ शिव अपनी इच्छाल्पी तूलिका से अपनेमें ही इस जगत्‌.रूपी चित्र का 
निर्माण करते है भौर फिर उसको देख कर प्रसन्न भी होते है ॥ ; 

इस तरह से जगत्‌ रूपी चित्र का निर्माण कर वह स्वयं उसमे प्रविष्टहो जाते दहै, 
शिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त तत्त्वो के रूपमे परिणत हो जातेहैँ। जैसे दूधदहीके रूप 


१. अनच्कं-ख. ग. ज. उक., अमनस्क पर-उग. । २. कोष्ठान्तगंतः पाठः कपुस्तकं 
विहाय क्वापि न दृश्यते । ३. समुल्लिख्य-ख. । ४. स्वात्म-ने. उ. । 
५ 
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दध्याकारेण परिणमते, तथा विच्छक्तिरेव विदवाकारेण परिणमते । तदुक्त 
"शनोप्रस्यभिज्ञाहदये -- "चितिः स्वतन्त्रा विश्व सिद्धिहेतुः'' (सू° १) इति । 
तेन किमायातं चपरमशिवस्येत्यत आह-- 
चेतन्यमात्मनो रूपं निसर्गानन्वसुन्दरम्‌ ।\५०।। 
चेतन्यं चिद्विमर्शाशक्तिः, आत्मनः प्रकाशात्मनः परशिवस्य, रूपं निसर्गा- 
नन्दसुन्दरं तत्सामरस्येन सहजानन्दोल्लासादखिलस्य स्पृहृणीयम्‌ । विमशं शक्तिः 
प्रकाशयात्मना परशिवेन सामरस्याद्‌ विश्वं सृजति, न तु केवला । यथा न केवलेन 
तुषेणाङ्करो जायते, नापि तण्डुलेन, किन्तूभाभ्यामयुतसिद्धसंबन्धद्यलिभ्याम्‌ । 
तदुक्तं *स्वच्छन्दसंग्रहे--“'शिवाऽभिन्ना पराशक्तिः स्वंक्रमशरीरिणी"" इति ॥५०॥ 
तदेवाह-- 
मेयमातुप्रमामानप्रसरैः संकुचत्प्रभम्‌ । 
भग्र ्गाटरूपमापन्नमिच्छाज्ञानक्रियात्मकम्‌ ।५५१।। 


में परिणत होता है, उसी तरह से चिति शक्ति ही विश्व काआकार घारण करलेतीह। 


शरस्यभिज्ञाहदय मँ बताया गया है--“चिति शक्ति स्वतस्व रूप वें बिना किसी की सहा- 
यह्वासे इस विश्व की रचना में समर्थं है'" \\ 


एसा करने से परमशिव का क्या बनता है ? इसका उत्तर देते दै 
बहू पर प्रकालास्मक स्वरूप इस तरह से विमर्श शक्ति से संपन्न होकर सहज 
आनन्द की सृष्टि का कारण बनकर; सबके लिये स्पृहणीय हो जाता है ॥५०॥ 
चैतन्य पड यहां चित्तिस्वल्पा विमां शक्ति का बोध कराता है । आहमा अर्थात्‌ 
प्रकाशात्मक परशिव का स्वरूप उस विमर्शं शक्तिके साथ समरस होकर हज आनन्द 
की सृष्टि करता है भौर इस तरह से सबका स्पृहणीय बन जाता है । इसका अभिप्राय 
यह है कि बिमशं शवित प्रकाशात्मकं परशिव के साथ मिलकर विदव को रना करती है, 
अकेली नहं । जसे केवल तुष मा तण्डुल ( चावल ) ते अकुर की उत्पत्ति नहीं होती, 
रिन्त जब दोनों अभिन्न रूप में विद्यमान रहते है, तभो उनले अंकुर निकलता है, उसी 


तरह मे केवल किव या शक्तिसे जगत्‌ कौ भुष्टि नहीं होती, किन्तु दोनों मिलकर ही 
सृष्टि कर सकते है । स्वच्छन्दसंग्रह में बताया गया है ~ "दिवसे मभिन्नरूपमें 
विद्यमान परा शित क्रमशः सारे विश्व का शरीर धारण करती है'" ॥५०॥ 


आगे इसी क्रम को बताया गया है- 

संवित्ति जब मेय, माता, प्रमा ओर प्रमाणकेखूपमें फेहती है, तो उसकी 
प्रभा संकूचित हो जाती है ओौर वहु इच्छा, ज्ञान, क्रियात्मक श्युंगाट का स्वरूप 
धारण केर लेती द ॥ ५१ ॥ 


१. ईदवरप्रत्मभिज्ञायामिति परिदृश्यमानः पाठोऽनुचितः । २. देवस्ये-ख. ग. ने. ज. 
ज्ञ. ब. उ. । ३. महास्वच्छन्द-ख. ग. ने. ज. क्ष. उ. । 
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मेयं प्रमेयम्‌ । प्रमाविषयः सम्यगनुमवः प्रमा । तद्वान्‌ प्रमाता । प्रमाकरणं 
प्रमाणम्‌ । तदुक्तं तन्त्रान्तरे- 
मितिः सम्यक्परिच्छि्तिस्तद्त्ता च प्रमातुता । 
तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते । (कु° का० ४।५) इति । 
निविकल्परूपायाः स्वसंविदौ मातुमेयप्रमाणप्रमाखूयेण विकल्पात्मना प्रसर एव 
संकोचः । शिवस्य प्रकाश्चात्मनो "दीपस्य श्क्रितिबिमर्च्येव प्रभा । साः निवि- 
कल्पात्मना विरवाकारा मेयमातुप्रमा प्रमाणभेदेः संकरद्रू पा, तदा शिवोऽपि संकुच- 
रूपः । एतदुभयमिच्छाज्ञानक्रियात्मकम्‌ इच्छादिवामादिशक्त्यंशमेदभिन्नं श ज्गाट- 
रूपमापन्नं ज्रिकोणरूपेण परिणतम्‌ ।।५१॥ 
पूर्व॑ ““बीजत्रितथयुक्तस्प सकलस्य मनोः पुनः" (१।४८) इत्यन्न कामकलादि- 
काया विद्यायाः श्रोचक्रहेतुभूतत्रिकोणमयपीडादिचतुमंयतामुक्त्वेदानीं देवताया 


मेय प्रमेय को कहते है । विषय कौ सम्यक्‌ प्रतीति प्रमा कहुलाती है । इस सम्यक्‌ 


प्रतीति से जो युक्त है, उपे प्रभाता भौर प्रमा के साघन कौ प्रमाण कहते है । कुसुमा- 
ञ्जलिकारिका में इनके लक्षण बताये गये है-- 

न्याय मत मे सम्यक्‌ परिच्छित्ति ( ज्ञान) को मिति ( प्रमा ) कृते दै । यह 
सम्यक्‌ ज्ञान जिसको होता है, वह॒ भ्रमाता कहलाता है भौर प्रमा के साथ निरन्तर 
संयोग का ही नाम यहां श्रामाण्य है। 

नििक्रल्वात्मक स्वात्मसंवित्ति जव विकल्यात्मक माता, मेय, प्रमा ओर प्रमाण के खूप 
ने फैलती है, तो उसका स्वरूप संकुचित हो जाता है । प्रकारात्मक शिव दीपक है, तो 
विमर्शं शक्ति उसक्गी प्रभा है । निचिकल्पक्र स्वरूप में वह विश्वस्वरूप है, किन्तु बह विमर्श 
शक्ति जब मेय, माता, प्रमा, प्रमाण रूप विकल्पों का स्वरूप धारण कर्‌ अपने स्वरूप को 
संकुचित कर लेती है, परिमित कर लेती है, तो क्जिव भी परिमित प्रमाता बन जाते हैं । 
तब शिव ओर शक्ति दोनों इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक ओर वामा-ज्येष्ठा-रौद्रचात्मक शक्तियों 
का स्वरूप धारण कर त्रिकोण के आक्रारमें परिणत हो जाते हैँ ५१॥ 

““बोजवि्तय '' (१।४८) इत्यादि शलोक में यह बताया गया है कि कामकला स्वरूप 
श्रीविद्या ही श्रीचक्र को निष्पत्ति में कारणभूत त्रिकोणमय पीरठचतुष्टय भआदिकेरूप 


१. जीवस्य-ख. ग.ने.्.उ.। २. सातु निविक्रारा-ने. ज. क्ष. उ. । ३. तथा- 
ख. ग. ते. ज. ञ्ज. उ.) 


1. न्याय मतमेंज्ञानका प्रामाण्य ओौर प्रामाण्य दोनों परतः गृहीत होते हैँ । 
ज्ञान को संवादकता के आधार पर प्रामाण्य क्रा तथा विसंवादिता के आघार पर उसके 
अप्रामाण्यं का निश्चय अनुमान प्रमाण द्वारा किया जाता है । इसी अभिघ्राय से यहां 
प्रमा के साय निरन्तर संयोग, अर्थात. संवादकता की बात कही शई है । 


६८ योगिनीहृदयम्‌ [ चक्रसंकेतः" 


अपि तन्मयताभावना^मुक्तवानिति भावः । तदेव विवृणोति “विदवाकारप्रथाधार'” 


इत्यादि, '“तदोयशक्तिनिकरस्फुरदूमिसमावृतस्‌'' इत्यन्तेन (दलो ° ५२-५५)-- “ 


विहवाकारप्रथाधारनिजरूपशिवाश्रयम्‌ । 
कामेदव राङ्कपयेङ्कनिविष्टमतिसुन्दरम्‌ ॥५२।। 


विद्वाकारप्रथा षट्‌त्रिशत्तत्वात्मना परिणता विमशंशक्तिः, तस्या आधारः, 


निजं रूपं तात्त्विकं रूपम्‌, शिवः प्रकाशात्मकः, स एवाश्रय आधारो यस्य तद्वि- 
इवाकारप्रथाधारनिजरूपशिवाश्रयं परं तेजः । कामेर्व रा द्भुपयं ङ्कनिविष्टम्‌ । 
कामेश्वरः प्रकाशात्मकः शिवः, तस्याङ्कुपयंङ्क निविष्टं विमदांशक्तिरूपम्‌ । अति- 
सुन्दरम्‌ अत्यन्तसुभगम्‌, सर्वेः स्वस्वात्मतया स्पृहणीयत्वात्‌ ॥५२ 


इच्छाशक्तिमयं पाञ्ञमङ्कुशं ज्ञानरूपिणम्‌ । 
क्रियाशक्तिमये बाणधनुषौ दधदुज्ज्वलम्‌ ||५३॥ 





मेँ परिणत होती है । अब यह बताया जारहाहै किपश्रीचक्रनिवाभिनी देवता भी तन्मयं 
ही है । अगे के (१।५२-५५) इलोकोँ में यही विष प्रतिपादित है - 


विमशं शक्ति विर्व का आकार ग्रहण करती है, किन्तु उसका अपना स्वरूपः 
तो प्रकाशात्मक शिव में स्थित है । कामेश्वर के अं$ रूपी पर्थक में विश्राम करने 
वाला विमशं शक्ति का यह्‌ स्वरूप अत्यन्त सुन्दर है ॥५२।। 


विश्वाकार प्रथा का अर्थं है ३६ तत्त्वोँकेरूप में परिणत हुई विमशं शक्ति । इस 
शक्ति का आधार भौर उसका वास्तविक स्वरूप प्रकाशात्मक शिवही है, अर्थात्‌ ऊपर 
के उलोकं मे वणित शिवरूपी दीपक को इस विमशं शवति रूप प्रभा का आधार शिव ही 
है । इस प्रकार विमां शक्ति प्रकाशात्मकं शिव में अभिन्न रूप में विराजमान है । भगवान्‌ 
कामेश्वर प्रकाशात्मक शिव की गोद में विराजमान इस विमशं शवित का स्वरूप अत्यन्त 
सुन्दर है, सभी के लिये स्पृहणीय ह । इसका भाव यह है कि प्रत्येक प्राणी यही चाहता 
है कि मेरास्वरू्पंभीषएेसाही हो जाय ॥५२।॥ 


इच्छाशक्तिमय पाश, ज्ञानरूपी अंकुश ओर क्रियाशक्तिमय बाण-धनुष को 
धारण करने से कामेङवर ओौर कामेश्वरी के इस युगल-स्व्प को शोभा ओर 
भी बढ गई है ।।५३॥ 





१. "उक्तवानिति भावः । तदेव ' इत्येतानि पदान्यनावद्यकानि । २. 'तदीयदवितनिकरः 
नास्ति-ने. ज. क्ष. उ, 1 
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इच्छाशक्तिरेव पाशः, बन्धहेतुत्वात्‌ । ज्ञानशक्तिरेव अङ्कुशः, मनोमयगजस्य 
नियामकत्वात्‌ । क्रियाशक्तिमये बाणधनुषी, “शब्दस्पर्शादयो बाणा मनस्तस्या- 
भवद्धनुः" इति वचनात्‌ शब्दादिबाणानां मनसा धनुषा सह* संयोजनं क्रिया- 
शक्तेरेव व्यापारः । अत्र इच्छाशक्तिमयं पाशम्‌, ज्ञानशक्तिमियमङ्‌कुशम्‌, क्रिया- 
शवितमये बाणधनुषी- एवमायुधचतुष्टयं स्वेच्छागृहीतकामकलामयविग्रहबाह- 
चतुष्टयेन दधदूज्ज्वलम्‌, चिदात्मकंत्वात्‌ ।५३॥ 

आश्रयाश्रयिभेदेन अष्टधाभिन्नहेतिमत्‌ । 
आश्रयः कामेश्वरः, आश्रयि कामेखवर्याख्यं परं तेजः। एवमाश्रयाश्चयिभेदेन 


अष्टधाभिन्नहेतिमत्‌ । टेतिरायुधम्‌, आश्रयस्य चत्वार्यायुधानि आश्रयिणरचत्वारि 
नियो. 6 2 56 = 


इच्छा शविति बन्धन का कारण होती है, अतः पाश इच्छा शक्ति का प्रतीक है । ज्ञान 
शवित अकुश्च है, क्योकि मन रूपो मतवाले हाथी को ज्ञान सूपी अकृश सेष्ठीवल्लमें 
राजा सकता है । बाण ओर घनुष क्रिया शक्ति के प्रतीक है । `शास्व्रवचन के अनुसार 
"'शब्द, स्पशं आदि विषय बाण ओर मन धनुष होता है'' । शब्द, स्पशं आदि विषय 
रूपी वाण को मन रूपी धनुष पर चढ़ा देते का कार्यं क्रिया शक्ति काही व्यापार है 4 
दस तरह से इच्छाशक्तिमय पाश, ज्ञानशक्तिमय अंकुश, क्रियाशक्तिमय बाण ओर धनुष-- 
दन चार आयुधो को यह कामेश्वर-कामेश्वरी का युगल स्वरूप अपनो इच्छा से कामकला 
का शरीरं ग्रहण कर अपने चार बाहुओं में धारण करता है भौर इस तरह से उनका यह्‌ 
चिदात्मक स्वरूप अति उज्ज्वल हो जाता है ।\५३॥। 

कामेश्वर-कामेदवरी का यह्‌ युगल स्वरूप आश्रय ओौर आश्रयीके भेद से 


आठ आयुध वाला होता है ॥ 
यहां आश्रय कामेश्वर ओौर आश्चयी कामेश्वरी नामक परम तेज है । इस तरह से 
आश्रय ओर आश्रयी के भेद से यह युगलस्वरूप आठ आयुष वाखा बन जाता हँ । हेतिं 


१. 'सह' नास्ति-ज्ञ. उ. । 


1. नित्याषोडशिकाणंव की अपनो व्याख्या सेतुबन्ध में भास्करराय ने पंचम पटल 
म कुछ अधिक श्लोकं का समावेश किया है, जो कि वामकेश्वरीमत,. ऋजु विमरशिनी, अर्थ 
रत्नावली अदि में व्याख्यात नहीं हँ । प्राचीन हस्तलेखों मे भी पे इलोक नहीं मिलते । 
अमृतानन्द ने दौपिका व्याख्या मे नित्याषोडशिकार्णव के वचनो को सर्वत्र चतुःशती के 
नामसे उद्धृत किया है । यहाँ उसने चनुःशती शास्त्र का उल्लेख नहीं किया । स्पष्ट है 
कि अमृतानन्द भी इसको चत्‌ःशतीशास्तर का वचन नहीं मानते । भास्करराय द्वारा. 
भ्याख्यात अन्य वचनो को भीं वे अभियुक्तवचन या प्रामाणिक वचन कहकर उद्धृत करते 
#। हमारौ समञ्च मे ये वचन संकरेतपद्धति जसे किसी ग्रन्थ के होने चाहिये । 
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चेत्यष्टधाभिन्नहेतिमत्‌ । कोऽथः" ? परशिव एव प्रकाशविमशत्मिना निजावंशौ 


विभज्य कामेदवरः कामेदवरीति भूत्वा पाराङ्‌कुशधनुरशरान्‌ पुस्त्रीमेदेनाौ ¦ 


7 तुरीय 
इदमेव मिथुनं नवधा ` विभज्यात्मानं नवचक्रेषु स्थितमित्याह-- 
अष्टारचक्रसंरूढं नबचक्रा सतन स्थितम्‌ ।\५४।। 

पृवकिक्रमेणं तदेव वामोदीच्छाष्दिशक्तिमयं त्रिकोणमेव त्रिधा विभिन्नं 


्विशक्त्येकवल्लिभेदेनाष्टारचक्रमेभृत्‌ । पुनस्तदेव" त्रिपदं वद्भिगवितरूपं च भृत्वा 
नैवचक्रमभूत्‌ । एवंरूपं श्रीचक्रं स्वयमेवाष्टारचक्रम्‌, + य 





शब्दं आयुष ( शस्त्र ) का वाचिकं ह । आश्रय कमिदेवर के चार ओौर आश्रयी कामेद्वरी 
के चार--ईइस तरह तै आठ आयुधौ ते यहे स्ववं शोभितं टै । इसका अभिप्राय यह ह 
किंपरमे शिव ही प्रकाश ओौर विभी के रूपमेँ विभक्त होकर कामेश्वर भौर कामेदवरी 
युगल का स्वरूपे धरणे कर लेत है ओौर तेव आश्रयं तथा आश्रयौ कै मेद ते, स्वरी ओर 
पुरुषं के मेदं ते पाश, अंकुश, वाण भौर धनुष नामकं आयुधो को अरग अलग धारणे 
.करके स्वरों से सुशोभितं त्रिकोण चक्रं के मध्यमे विचमाने संदािवि ह्पी बैन्दवं चक्र 


मे, जो किं तुरीय बिन्दुमय स्थान है गौरं जिसमें परलिग का भी निवास है, विराजमानं 
शो जाता है। 


यही मिथुन स्वरूप नवधा विभक्त होकर नौ चक्रों में स्थित है-- 


त्रिकोण ओर अष्टारकेक्रमसे यही युगल स्वरूप क्रमशः नवचक्ररूपी 
आसन पर आरूढ हो जाता है ॥ ५४ ॥ 


पहले (१।१२-१४) बताया जा चुका है कि वाभा आदि गौर इच्छा आदि तीन-तीनं 
शक्तियों का प्रतीक त्रिकोण चक्रहीदो शक्ति ओर एक वद्धि के रूप में परिणत होकर 
अष्टार चक्र बन जाताहैं। तीन त्रिकोण वाका यह अष्टार चक्र ही पनः बह्धि गौर्‌ 
शिति त्रिकोणो के विस्तारसेनौ चक्रोंका स्वरूप धारणकरलेताहै। इस प्रकार 
श्रीचक्रमय आठ आयुं को धारण करने वाला यह कामेश्वर कामेश्वरी युगल-स्वरूप ही 
अष्टार चक्र में आखूढदहो जाता है। 


१. कोऽर्थः" नास्ति-ख. ने. ज. ञ्ज. उ. । २. त्मकौ-~-व. ग. ने. ज. क्ष. उ. ¢ 


३. प्रवि-ने. । ४. च्छादिमयं-ख. ग. ने. ज. क्ष. उ.1 ५. तदेव दक्तिरूपं-ख. ग. ने. ज. 
क्ष. उ. । 
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चितिरिचत्तं च चेतन्यं चेतनाद्वयकमं- च । 
जीवः कला ऽहरीरं च सृष्षमं पुर्यष्टकं मत्‌ ॥ 
इति स्वच्छन्दसंगरहोक्तरीत्या निजं सूक्ष्मं पूरयष्टकं विभज्याष्टारचक्र वरि- 
न्यादिक्रमेण संखूढमित्यथंः । नवचक्रासनस्थितम्‌ एवंरूपं मिथुनमेव निजाधार- 
नवकं नवचक्रत्वेन विभज्य निजनादशक्तिनवकं नवेचक्रेरवरीरूपेण संपा, 


इच्छादिशवितत्रितयं पशोः सत्वादिसंजञकम्‌ । 
"महत्य चिन्तयामि गुरुवकत्रादनत्तरात्‌” ॥१८।। 
अष्टारंशप्रदेशोऽयं\ चिच्िर्याणेषु° सादिकम्‌* । 
ृक्षम पुर्यष्टकं देव्या मतिरेषा हि गौरवी ॥१७॥ 
र म 
चिति, चित्त, चैतन्य, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, जीव, कला ओर शरीर-इन आठ 
तत््वौ को सूर्म वुर्थष्टक भाना जाता ह ॥ 


स्वच्छन्दसं ग्रह के इस वचन के अनुसार यह्‌ कामेदवर-कामेरवरी युगल अपने सूक्ष्म 
पयंष्टकमय शरीर को विभक्त कर इस अष्टार चक्र मे वशिनी प्रमृति आठ देवियों के 
सूप त्र विराजमान ह जाता है । यही युगल स्वरूप अपने नो आधारो कोनौ चक्रोंके 
रूप मे विभषत कर अपनी नौ नाद शक्तियो को नो चक्रदवरियों का स्वरूप प्रदान कर 
देता है । शिवानन्द कौ ` सुभमोदयवासना मे ह॒ स्थिति इस तरह खे वणित है-- 

पशु ( अज्ञ जीव ) की इच्छा आदि तीन शितया ही सत्त्व, रजं ओर तमोगुण हैं । 


गृ के भुखं से उपदिष्ट पद्धति ति मै सौ स्प मे महाच्यश्च (मूल त्रिकोण) की भावना 
करता ह । भचिच्छक्तिके निर्गमन का प्रथम कारण देवी का सू्घम पुय॑ष्टकमय शरीर ही 





१. शचेतयं -ग. ज. उ. । २. ह्वयमेव च-ग. क्ष. उ., वमेव च~च.) ३. च 
देवेदि-क. ख. ने. । ४. महा-ल. ग. नै. ज. क्ष. उ. । ५. दनन्तरम्‌-ग. उ. । 
६. रकप्र देशो-ग. । ७. चिन्निर्वाणेषणादिकम्‌-मु., विनि-ने. ज. श्च. उ., बत्‌~भ. ब. उ. । 
८. चि. पारौऽत्र स्थापितः । 

1. यह्‌ भ्रन्थ भी नित्याषोडरिकार्णवे कै परिशिष्ट भाग ( पु* २९७-३०३ ) में 
प्रकादितहो चका है। दीपिकाकार ने योगिनीहदय के सृष््टिक्रम को ध्यान में रखकर 
वहां के इलोकों का क्रम बदल दिया है । शिवानन्द ने अपने ग्रन्थ बे संहार क्रम से श्रीचक्र 
की वासना बताई है । 

2. श्रीचक्र को स्वततत्वात्मकतां के प्रतिपादकं इस प्रकरणं पर उपोद्धात मेँ विस्तार 
से विचार किया जायगा 1 
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अन्तदंशारवसुधा जञानकर्मेन्दरियावलिः। 
महात्रिपुरसुन्दर्या इति संचिन्तयाम्यहम्‌ ।॥१६॥ 
बाह्यो ददारभागोऽयं बुद्धिकर्मक्षिगोचरः ॥१५॥ 
चतुदंशारवसुधा करणानि चतुदश ॥१४॥ 
वसुच्छदनपद्माङ्गदेशो यश्चक्रगो विभुः । 
अव्यक्ताद्याः प्रकृतयो भूतान्ता निरिचनोम्यहम्‌ ॥१३॥ 
षोडशच्छदपद्माङ्खदेशोः भृताक्षमानसम्‌ । 
, विकारात्मकतापन्नं देव्या संभावयाम्यहम्‌ ।१२॥ 


इतिः सुभगोदयवासनोक्तरीत्या वैन्दवादिचतुरस्रान्तेषु नवचक्रेष्वासनमूते- 
ष्वन्दरियादिरूपेण स्थितमित्यथंः ।।५४॥ 


एवंरूपं परं तेजः श्रीचक्रवपुषा स्थितम्‌ । 
एवंरूपम्‌ उक्तप्रकारेण विभक्तनिजेच्छादिषोडशविका रान्तावयवमयत्रिकोणादि- 
चतुरसरान्तःश्रीचक्र "वपुषा स्थितमित्यथंः । 





अष्टार चक्र कै नाम से प्रसिद्ध हो गया है, यह ज्ञान भी हें अपने गुरु से ही मिक्ता है। 
अन्तदंशार का आधार महात्रिपुरमुन्दरीं के ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय से बना है, एसी 


भावना करता हूँ । इस चक्र का बाह्य दशार भाग ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रियं के विष्यो 


का परिणोम है । चतुदंशार चक्रका आधार चौदह इन्द्रियां हैँ । चक्रमेंजो आठ दल 
वाला पद्म है, वह अभ्यक्त, महत्‌, अहंकार ओर पंचतन्मात्रा रूप आठ प्रकृतियो का 
परिणाम है, एसा मँ निश्चय करता हूं । इस चक्र का षोडश दल पद्म वाला प्रदेश देवी 
से आविर्भूत १६ विकारो (पांच महाभूत ओर मन सहित एकादश इन्द्रिय) का प्रतिनिधि 
है, एेसी मै भावना करता ह ॥ 


इसका अभिप्राय यह है कि बैन्दवसे लेकर चतुरस परथन्त नौचक्रोँमे,जो कि 


देवी के निवास के स्थान है, इन्द्रिय आदि ऊपर बताये गये विभिन्न रूपो में स्वयं देवी ही 
अवतरित होती है ॥५४॥ 
इस तरह से यह परम तेज ही श्रोचक्र का स्वरूप धारण कर विद्यमान है ॥ 
ऊपर बताई गई पद्धति से इच्छा दव्तिसे लेकर षोडश विकार पर्यन्त विविध 
अवयवो (स्वरूपो) को धारण कर प्रकाशविमशत्मिक यह परम तेजस्वी युगल स्वरूप ही 
त्रिकोण से केकर चतुरस्र पयंन्त श्रीचक्र का शरीर धारण कर क्ता ह ॥ 





१. धरणी~मु. । २. पद्मोऽयं भागो-मु. । .३. इत्यादिने. ग. उ. । ४. इतः परम्‌- 


“पीठ्वपुषा स्थितमित्यत्र चतुरस्नान्त' इत्यधिकं-ने. । ५. श्रीपीठ ~ग, उ. । 
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इत्थं तस्मिन्‌ मिथुने श्रीचक्रवपूषा परिणते सति तदीया *वयवशक्तय एवा- 
वरणदेवतारूपेण स्थिता -इत्याहु- 


तदीयश्षक्तिनिकरस्पु रदुर्मिसमावृतम्‌ ।।५५।। 


तयोः कामेक्व रकामेश्वयेरिवावयवास्तदीय।वयवाः, तेषां शक्तयः, तासां 
निकराः समूहाः, ते च स्फुरन्त एवोमंयस्तर ङ्गाः, तैः समावृतम्‌ । कोऽथः ? 
प्रकाशविमर्शामयकामेशवरकामेउव रीस्वेच्छागृही तविग्रहावयवेषु भचक्रावयवतामुप- 
गतेषु तदवयवशक्तयोऽपि कामेदवरी-व ज्ेश्वरी-मगमालिन्याद्यावरण ष्देवतारूपेण 
परिवायं तिष्ठन्तीत्यथं:* । ऊर्मिशब्देनेदं चोत्यते -प्रकाशात्मकः परमेदवरः समुद्रः, 
विमर्शरूपिणी कामेदवरी सलिलम्‌, तदीयावयवाः शक्तिनिकरा ऊम॑यः । यथा 





इस तरह से उस कामेश्वर कामेश्वरी म्रिथुन के श्रीचक्र का स्वरूप धारण कर लेने 
पर उसके अवयवो मे विद्यमान शक्तियाँ ही आवरण देवताओं का स्वल्पे धारण कर ठेती 
हैं । यही विषय आगे वणित है- 

उस मिथुन को अवयव शक्तियों का समूह्‌ समुद्रसे उठी हई तरगों के 
समान उसको धेर केता है ॥५५॥ 

कामेश्वर ओर कामेश्वरी के विभिन्न अवयवो से उत्पन्न शक्तियों का समृह समुद्र से 
उठी हुई तरगों के समान उस युगल स्वरूप को चारों तरफसे धेरक्ेताहै। इसका 
अभिप्राय यह है कि रकाशविमरशंस्वरूप कामेश्वर-कामेरवरी युगल अपनी इच्छा से जो 
शरीर धारण करतां है, उस शरीर के विभिन्न अवयव ही चक्र के अवयवो का स्वरूप 
धारण करल्ेते हँ भौर इस तरह से उसकी इच्छा प्रमृति अवयव शक्तियाँ ही कामे- 
शवरी, वज्ेश्वरी, ` भगमालिनी आदि `आवरण देवताओं के रूप में उसको घेर लेती 
है । यहां ऊर्मि शब्द विशेष अभिप्राय से प्रयुक्त हुआ है । तदनुखार यह प्रकाशात्मक 
परमेश्वर समुद्रस्थानीय है । विमर्शंस्वरूपिणी कामेश्वरी जल का प्रतिनिधित्व करती है । 
उसकी अवयवशक्तियों का समूह लहरों का बोध कराती हँ । इसका तात्पर्यं यह है कि 
जसे लहरियां समुद्र मे उव्ती हैँ ओर उसीमें लीनभीहो जाती ह, उसी तरह से ३६ 


१. या अव-ने. क्ष. उ. । २. इत्यथ; -ग. ने. उ. । ३. "चक्रा "गतेषु" नास्ति-ख. ने. 
ज. क्ष. । ४, रणं परिवायं-ख. ग. ने. ज. क्ष. उ.। ५. इतः परम्‌-'एवमूर्मयस्तर ङ्गास्तेः 
समावृतं परिवृतम्‌ । कोऽथं:-ख. ग. ने. ज. क्च. उ. । 

1. नित्याषो डशिकाणंव (१।१५३-१८२) मेँ मध्यबिन्दुनिवासिनी भगवती त्रिपुर- 
सुन्दरी (मख्य देवता) भौर चतुरस्र आदि चक्रों को अधिष्ठात्री आवरण देवताओं का 
संहारक्रमसे वर्णन क्रिया गयाहै। इस विषय पर आगे (२।५७) विचारकिया 
जायगा । 3 
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कल्लोलाः समुद्रे जायन्ते तत्रैव रीयन्ते, एवं+ षट्धिदात्तह्वमयं सशक्तिकं चक्र 
तत्रवोदेत्यस्तमेति चेति तात्पयंम्‌ । तत्राभियुक्तवचनम्‌-- 
मृरो द्वं शाकितचक्र यतस्तन्मयतां गतम्‌ । 
तस्मिन्तेवाव्यये तत्वे विलीनं '्परि भावयेत्‌ ।। 
मूलं स्वात्मनि चिद्रूपे यजेद्‌ यत्तत्‌ तदेवं हि । इति ॥५५॥ 
(सु° ६७.६८) 
सवंचक्रवासनामुक्त्वा तेषु सवासनं मुद्राभेदमाह “वचिदात्मभिततौ'" इत्यादिन 
“एवं चक्रमयस्‌'” इत्यन्तेन (इलो ° ५६-७१)-- 
चिदात्मभित्तौ विवस्य प्रकाश्लामकने यदा \ 
करोति स्वेच्छया पूणंविचिकौर्षासमन्विता ।।५६॥ 


++ ~~~ 771 3 
तत्त्वो का प्रविनिधि यह समस्त शाकितिचक्र युगल स्वल्प वही निकलता है मौर उसी ब 


लीन भी हो जाता है, शिवानन्द मुनिने भी सुभगोदय नै इसी विषय का वर्णन 
किया है 

` मूल स्वरूप (भगवती त्रिपुरसुन्दरी) से उत्पन्न हुमा श्षवितचक्र अब पलः तन्मयो 
गथा है, उसी अन्यय तत्त्व मे लीन हो गया है, एषी भावना करनी चाहिये । उस पल 
स्वरूप की भी चिद्रप स्वात्मा में ही उपासना करनी चाहिये, क्योकि इद देवता की जिन 
पत्र-पुष्प आदि से भूजा की जाती है, वे सब चिद्रूप स्वात्मा से भिन्न नहीं है ।॥५५।। 

समी चक्रो की भावना का प्रकार इस प्रकार उपदिष्ट इभा, मब आगे (१।५६-७१) 
के श्लोकों तँ विभिन्न मुद्राओं का ओर उनकी भावना का प्रक्र बताया जा रहम है- 


चित्‌-शचतति स्वात्मस्वरूप भित्ति मे जब स्वेच्छा से विश्व की रचना के लि 


परि पूणं इच्छा शक्ति से संपन्न हो प्रका्च ओर विमलं का सहारा कती है, उस 





१, एवं ततत्वमयं शवितचक्र-ख. ग. ने. ज. च, उ. । २. तद्विभा-मू. । ३. मृले- 


क. ग. क्ष. उ. । न्‌ 
1. सुभगोदय मेँ शिवानन्द ने श्रीचक्र की पजाविधि का संक्षेप मे वंन किया 


है । वहा विसर्जन की विधि का निरूपण करते हए वे कहते है कि मूलस्वूप (त्रिपुर 


सुन्दरी) से ही शवितचक्र, अर्थात्‌ आवरण देवताओं का आविर्भाव होता है, अतः विसर्जन 


के सभय ठेस मावना करनी चाहिये किं वे सभी आवरणं देवता मूर स्वरूप में पुनः ` 
विलीन हो शये है । कि बहूना, वह मूलस्वरूष भी स्वात्मचिदरूष मेँ लीन हो गया है ॥ ' 


विसर्जन का यही आध्यात्मिक स्वरूप त्रिपुरा सम्प्रदाय मे मान्य है। 
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क्रियाशक्तिस्त॒ वि्वस्य मोदनाद्‌ द्रावणात्‌ तथा । 
मुद्राख्या 


चिद्‌ विमशंशवितः। आत्मभित्तौ आत्मेव भित्ति रात्मभित्तिस्तंस्याम्‌, स्वस्वरूप- 
मेव भित्तिरित्यथं; । विइवस्य शिवादेर्भुम्यन्तस्य । प्रकाशामशंने । अस्फुटस्य स्फ्टी- 
कारः प्रकाशः, इदन्तया हृदयङ्खमीभावो विमशं "एवा मशंनम्‌ । एवंविधे प्रकाशा- 
मदनि, यदा सुष्टिकाले, पूणंविचिकीर्षासमन्विता, विशेषेण कंतुमिच्छा विचिकीर्षा । 
विकारः क्षीरादीनामप्यस्ति, आतञ्चनादिना२ । अत एवाह--पूणंबिचिकीर्षा- 
समन्वितेति । त्र तु क्षीरादेदंध्यादिमात्रमेव विकारः, अत्र तु शिवादिक्षित्यन्तं 
तत््वाकारेण विकारः । अत एव पूर्णविचिकीर्षासमन्विता । क्रियाशक्तिस्तु क्रिया- 
शक्तिरेव भूत्वा । तुरवधारणे । एवं विधस्य विहवस्य मोदन) द्‌ द्रावणाच्च । अन 
त्वनुकूलक्रियैव मोदनम्‌ । द्रावणं नाम तदेकरसीभावः। “संविद्‌ मुदराख्यां 
लभते । ` अयमर्थः--यदा विमशंशवितविदवरूपेण ध्विहृतुंमिच्छति, तदा क्रिया- 





समय उसकी क्रिया शक्ति विक्व के मोदन ओर द्रावण व्यापार में प्रवृत्त हो मुद्र 
का स्वरूप धारण कर लेती है ॥\६.५७॥ 

चित्स्वरूपिणी विमं शवित अपने स्वरूप को ही भित्ति बना कर उसमे शिव से 
लेकर पृथ्वी पर्यन्त सारे जगत्‌ का प्रकाश ओौर आमशंन करती है । यहाँ अस्पष्ट वस्तु कोः 
स्पष्ट कर देना भ्रकाश्च शब्द का भौर उस स्पष्ट वस्तु को `इदं (यह्‌) रूप दे ग्रहण 
करना आमश्ंन शन्द का अर्थं है । सूष्डि करते समय यह चित्‌-क्त विचिकीर्षा से परि- 
पूणं हो जाती है । विचिकीर्षा शब्द का अर्थं है अपने को पूरी तरह से बदल डालने की 
इच्छा । आतंचन (जामन) आदि देनेसे दूष आदिमेंभी विकार आ जाता है । वहाँ 
द्धही दही केरूप में बदल जाताहै। यहांतो चितु-शक्ति का शिव से लेकर पुथ्वी 
पर्यन्त परिणाम चेतनं ही नहीं, जंड रूपमे भी हो जाता है । इसी अर्थं को बताने के लिये 
यहा 'वृर्णंविचिकीर्षा' शब्द का प्रयोग किया गया है । चित्‌-शक्ति का जब इस तरह से 
परिणाम होने लगता है, स॒ समय उसकी क्रिया-शकित ही इस परिणत विशव के मोदन 
भौर द्रावण में लग जाती ह । अनुकूल कार्यं का सम्पादन मोदन ओर उसमं तन्मयता 
द्रावण शब्द का अथं है। इस तरह से मोदन भौर द्रावण व्यापार में लगी क्रिया रावित ही 
मद्रा नाम से जानी जाती है । इसका अभिप्राय यह है किं जब विमशं शक्ति विश्वे का 
स्वरूप धारणं कर विहार करना चाहती है, तब पहले वह्‌ क्रिया शक्ति बन जाती है मौर 

१. (तस्याम्‌' नास्ति-ख. ग. ने. ज. क्ष. उ. । २ (एवामशंनम्‌' नास्ति-ख. ग. ` 


नै.ज. ज्ञ. उ. । ३. दीनाम्‌-क. ख. ग. तै. । ४. "तत्र तु" नास्ति-ख. ग. ज. क्ष. उ. + 
५. संविद्‌" नास्तिकं. । ६. विकर्तु-ग. ने. ज. शे. उ. । 








७६ योगिनीहूदयम्‌ [ चक्रसंकेतः 


शक्तिर्भूता स्वविकारभृतस्य विश्वस्य परचिदानन्दलक्षणेन मोदनेन तदेकरस्य- 
लक्षणेन द्रावणेन च मुद्राख्यामापन्नेत्यथंः ।५६-५७॥ 
तत्रादौ व्यापिकां त्रिखण्डामुद्रामाह-- 
सा यदा संविदम्बिका तरिकलामयी ।\५७॥ 


त्रिखण्डारूपमापन्ना सदा संनिधिकारिणी । 
सर्व॑स्य चक्रराजस्य व्यापिका परिकोतिता ।\५८।। 


सा विमशंरूपिणी संवित्‌, 'त्रिकलामयी वामाज्येष्ठा रौद्रीरूपकलात्रयसमष्टि- 
रूपा अम्बिका र्भूतवा "अम्बिकाग्रहणं श्शान्ताया अप्युपलक्षणम्‌ ।-इच्छाज्ञाक्रिया- 
शक्तिरूपकलात्रयसमष्टिरूपा शान्तात्मिकाऽपि भूत्वेत्यर्थः । त्रिखण्डारूपमापन्ना । 
दक्षिणाडगुल्यो वामाद्याः प्रकाशांशाः वामाङ्गु्य इच्छाद्या विमर्शाशाः। 
तदृ मयसंयोगरूपबन्धनात्मकखण्डव्रयवतो त्रिखण्डा मुद्रा जतित्यथंः । सदा 





तब अपने ही परिणाम स्वरूप विश्व को परम चिदानन्द के अंशभूत लौकिक आनन्द से 
परिपुर्णं कर उसको परम चिदानन्द की तरफ बहा ले जाने का उपक्रम करने के लिये 
मुद्राकारूपधारण कर लेती है ।५६-५५७॥ 
सबसे पहले व्यापिका त्रिखण्डा मुद्रा का वर्णन करते है-- 
यह विमशंरूपिणी संवित्‌ पहले तीन कलाओं वाली अम्बिका शक्ति का 
ओर तव त्रिखण्डा मुद्रा का स्वरूप धारण कर केती है । यह मुद्रा भगवती त्रिपुरा 
के पास पहचान वाली है । श्रीचक्र के सभी अवयवा मे व्याप्त रहने से इसको 
व्यापिका भी कहा जाता है ॥५७-५८॥ 
वह विमशंरूपिणी संवित्‌ पहले वामा, ज्येष्ठा ओर रौद्री स्वरूप तोन कलाओं वाली 
समष्टिस्वरूपिणी अम्बिका शक्ति का रूप धारण करती है । यहां अम्बिका शक्ति शान्ता 
शक्ति काभी बोध कराती है, कथो शान्ता शक्ति भो इच्छा, ज्ञान ओर क्रियात्मक तीन 
कलाओं का समष्टि स्वरूप है । इस तरह से संवित्‌ तीन कलाओं वाली अम्बिका ओर 
शान्ता शवित का प्रातिनिष्य सी करती हुई त्रिखण्डा मुद्रा का स्वरूप धारण कर लेती है । 
दाहिने हाथ की अंगुधिया प्रकाश से आविर्भूत वामा प्रभृति शक्तियों का ओौर बायें हाथ 
की अंगुलियां विमशं से आविर्भूतं इच्छा प्रभृति शवितयो का प्रतिनिभित्व करती है । 
दाये ओर बारये हाथ की अंगुलियों का मिलन ही यहां बन्धन कहा गया है । तीन खण्डो में 
यह्‌ मिलन होता है । इस तरह से त्रिखण्डा मुद्रा बनती है । प्रकाश भौर विमं स्वरूपिणी 


१, चित्कला-ग. ते. ज. उ. । २. 'भूत्वा' नास्ति-क. ग. उ. । ३. शान्त्यती- 
तायाः-ख. ने. ज. क्ष, उ. । ४. क्रिारूपकलासमष्टिभूवत्वाच्छान्ता-ख. क्ष. उ. । 





संनिविकारिणो । अत एवेयं! संविदवतायास्तिदुरायाः संनिधिकारिणी सांनिध्यर- 
न । सवस्य चक्रराजस्य सर्वेषां चक्राणां पूजायन्व्राणां शरेष्ठत्वाच्चक्र राजस्य 
व्यापिका, नवचक्रस्थितनवमुद्राणां समष्टिभृतत्वात्‌ ५७.५८ 

सवंसंक्षोभिणीमुद्रामाह-- 

योनिप्राचुयंतः सैषा सर्वंसंक्षोभिणो पुनः । 
ए ५५००९५०५. ०१.४ द्वारचक्रे स्थिता भवेत्‌ ५९ 
| डा खण्डत्रथमुनमुच्य योनिप्राचुयंतः। मध्यमादरयसंयोगादेका 
न देका, 

अनामिकाद्वयसंयोगादनया, कनिष्ठिकाद्वयसंयोगादपरा, एवं योनिः्राचरयात्‌ सवं - 
संजोभिणौ परानन्दप्रवणत्वकारिणी । वामाशक्तिप्रधानेयं सवंसंक्षोभिणी मुद्रा 


वामाशक्तप्रधानत्वात्‌ सृष्टिः । सृष्टिरेव क्षोभः । द्वारचक्रे च: 
त्रैलोक्यमोह्‌ः 4 तुस्लत्रयरूपे 4 
द्रवति ने “चक्रे स्थिता ॥५९॥ + 


अंगुकियो के भिलनसे बनो होने के कारण यह्‌ त्रिखण्डा मद्रा संविदटेवता भगवती त्रिपुरा 
क सामौप्यको देने वाली है ओर चक्रराज श्रीयन्त्र के, जो कि समस्त पूजायन्तरो में सवं- 
श्रेष्ठ माना जाता है, समस्त स्वरूप मे, सभी नौ चक्रों मे व्याप्त होने से व्यापिका कह- 
लाती है, अर्थात्‌ यह तीन खण्ड वाली त्रिखण्डा मुद्रा समस्त नौ चक्रों में विद्यमान समस्त. 
नौ मूद्राओं की समष्टिस्वरूपिणी है, उन सवम व्याप्त है ॥५७-५८। 

सवंसंक्षोभिणी मुद्रा का स्वरूप बताते है-- 

^ त्रिखण्डा मुद्रा ॥ मे जव योनियं कौ अधिकता हो जाय, तो वह सवंसंक्षोभिणी 

दलातौ है । इसमें वामा शक्ति प्रधान है ओौर यह द्वार चक्र मँ स्थित है ॥५९॥ 

ऊपर बताई गई त्रिखण्डा मुद्रा अपने तीन खण्डो वाल स्वरूप को छोड़कर जव योनि- 
प्रचरहोजातीदहै, तो ५५ सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा कहते है । यहां दो मघ्यमाओं के संयोग 
एक, दो अनामि के संयोग से दूसरी ओौर दो कनिष्ठाओं के संयोग से तोसरी 
योनि बनती ट । इस तरह से इस मुद्रा मेँ योनियं की प्रचुरता रहती है । इसीलिये यह 
पदा सवंसक्षोभिणी है, सभौ को परमानन्द कीतरफले जाने वाली है। इसमद्रामें 
षामा शि को प्रधानता रहती है जौर वामा शविति सृष्टि की प्रतीक है । यह सुष्टि 
। भान हं। इस तरह से इस मुद्रा का सवंसंक्षोभिणी नाम सांक है । यह मुद्रा त्रंलोक्य- 


भोहन चक्र मे स्थित है, ` जिका कि स्वरूप चार द्वार वाटी तीन चतुरस्र (चौकोर) 
(वाओं से बनता है ।५९॥ 


न 

१. "इयं" नास्ति-ल. ग. ने. ज. च. उ. । २. "सांनिष्यकारिणो' नास्ति ने, ज. क्ष. उ. । 
। ृष्मोचछे-+. न. ज. क्ष. उ.। ४. देका योनिः, अनामा-ख.ग.ने.ज, न्च ड. । 
५. इन्या योनिः, कनिष्ठा-ख. ग. ने. ज. क्ष. उ. । ६. योनित्रयप्रा-क न, ज । ठा ् । 
". र्वसंक्षोभिका-ग. ने. ज. ज्ञ. उ. । ८. “चक्रं नास्ति-ने, ज, क्ष. क ॥ म 








द्ध योगिनीहृदयम्‌ | चकरसपेलः 


दराविणी*मुद्रामाह- 
्षुब्धविहवस्थितिकरी ज्येष्ठाप्राचु्यंमाश्चिता । 
स्थलनादकलारूपा सर्वानुग्रहकारिणी ॥\६०।। 
सर्वाह्मापुरणाख्ये तु सैषा स्फुरितविग्रहा । 
षुभ्धस्य विश्वस्य स्थितिकरी स्वसंविन्मात्रस्थितिकारिणी । अतो ज्येष्ठा- 
प्राचुयंमाश्रिता, ज्येष्ठाशक्ते स्थितिहिवुस्वात्‌ । रस्थूलनादकलारूपा । स्थूलनादः, 
श्ुतिगोचरत्वात्‌ । नादाज्जाताः कला नादकलाः षोडशस्वराः । अक्राभियुकतवच- 
नम्‌--“कलाः कला नादभव्रा वदन्स्यतः३' (प्र° सा० ७।१८) इत्यादि । *तद्रूपा, 
ससर््ाशापरिपूरकचक्^पूसकत्वात्‌, सर्वाशापूरणाख्ये कामा- 
कषिणोकलाधार्त्वात्‌ । अत एव सर्वानुग्रहकारिणी । कामाकषंणमेव सर्वानुग्रहः। 
द्राविणी मुद्रा का स्वरूप बताते दै- 
जयेष्ठा शावित की प्रधानता के कारण कन्ध विद्व को स्थिरता देने बाली, 
स्थूल ताद को १६ कलाओं को धारण करने बारी ओर सब्र पर अनुग्रह करने 
वारी यहं द्राविणी मुद्रा सर्वाशापरिपूरक चक्र मे अपना स्वरूप प्रकाशित करती 
है ।६०-६१॥ 
कषज्ध विशव को स्थिरता प्रदान करते बाली, अपने संवित्‌ स्वल्प मे प्रतिष्ठित करे 
बाली इस द्राविणो मुद्रा सँ जयेष्ठा शक्ति की प्रधानता है, क्योकि ज्येष्ठा शक्रिति ही कुन्व 
विद्व को स्थिरता प्रदान करती है । कर्नौ खे सुनाई पञ्ने वाला नाद स्थूलनाद्‌ है। इस 
नाद से उत्पन्न १६ कलाएं हौ १६ स्वरोका रूप वार्ण करती है । गप्रपंचघार सें 
बताया गया है--'" स मधुर नाद से ही उसकी सोलह कलां बाले स्वरों की उत्पत्ति 
बताई गई है'' ५ यह द्राविभो मद्रा उनहों कक ओं का प्रतिनिन्रिल्व करती है, क्योकि जिश् 
सर्वाशापरिपूरक चक्र मे यह निवास करती है, उसमें कामाकषिणो आदि ६६ शक्तिकला्ुं 
विद्यभान है । इसीलिये यह सश्च पर अनुग्रह करने बाली है । काम का आकर्षण, इच्छित 
वस्तु कोश्राप्त करा देना हो तो सवका अनुग्रह है । रलोक मरे विद्यमान “सैषा शाञ्द्‌ श 
१. “मद्रा नास्ति-ख. ग. ने. ज. क्ष. उ. । २. (स्थूल `" 'गोधरत्वात्‌' नास्ति-ल, 
ग.ने.ज. ज्ञ ख.। २. वदन्त्थजाः-पु. । ४. वद्रूषाः कामाकषिण्याचास्तद्‌ पाः सर्वाशा~ 
ख.ग.नेज. श्च. उ.। ५. व्यपकत्वात्‌-ख. ग. नै, ज. ञ्च, उ. । ६. धाररूपत्वात्‌ 
ग.ने.ज. ज्ञ. उ । 
1. प्रपंचसार्‌ भगवत्पाद शंकराचायं को कृति मानी जाती है । कलान्यास के प्रसं 
का उक्त इलोक-खण्ड यहां उदूत क्रिया गया हं इसकी व्याख्या प्रयोगक्रमरीपिका 
बताया गया है कि अकार आद्वि सोलह स्वर नाद को कलाएं है । यहाँ बादमें बिन्दु 
सोलह कलाओं का भौ निरूपण किया गया है । 


प्रथमः ] दोपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ७९ 


सैषेति तच्छब्देन चतुःशतीलास्तरोक्ता (३।६-७) सवंविद्राविणी 
८ = । मुद्रा परामृश्यते । 
स्फ्रितविग्रहा संविद्ूपत्वात्‌ । कोऽर्थ; ? ज्येष्ठाप्राचुर्याधारत्वात्‌ स्थितिरूपिणी, 
अत एव ऋजरूपमध्यमातजंन्थोः कनिष्ठिकोनामिकयोड्च संयोगरूपिणो, कामा- 
न १ तदाधारत्वात्‌ सर्वाशापरिपूरणाख्ये चक्रे 
संविद्रूपत्वात्‌ स्फुरितविग्रहा चतुःशतोशास््र प्रतिपादिता सषा सवंविद्राविर्ण 
स्थितेत्यथं : ॥६०-६१॥ (म ५ ४४ 
सत्रकिषिणीमुद्रामाह-- 
ज्येष्ठाबाप्मासमत्वेन सुष्टेः प्राधान्यमाधिता ।॥६१॥ 
आक्षिणी तु मुद्रेयं सर्व॑संक्षोभिणी स्मृता । 
ज्येष्ठावामासमस्वेन ज्पेष्ठावामाञ्लक्िदयसामरस्यरूपत्वात्‌ ' सृष्टेः प्राधान्य- 
माश्रिता । सृष्टिरूपा वामा, स्थितिरूपा ज्ये । उभयताम्यात्‌ सृष्िस्थितिसाधा- 
रणोयं बामांशोन चक्रतजनीमध्यमाद्वयरूपा, ज्येष्ठांशेन ऋजुसंयुक्तानामिकाकनिष्ठा- 
दयख्पेत्यथं: । अत एव वक्राङ्गुलिद्रयरूपत्वाद्‌ आकषिणीयं मुद्रा सवंसंक्षोभिणि 


चतुःशतोशास्त्र (३।६-७) मे उपदिष्ट सवंविद्राविणी मुद्रा का ग्रहण 
मुद्राका स्वरूप वहां बता दिया गया है । नन इस मुद्रा ( 
परिपूरक चक्रमे ही स्फुरित होता है । इसका अभिप्राय यह है कि यह म॒द्रा ज्येष्ठा 
शक्रित पर ही प्रधानतः आधृत होने ते स्थितिस्वलूपिणी है । इसीकिये सरल (सोघी) 
आकृति वारी मध्यमा-तजंनो जर कनिष्ठा-अनामिका के संयोग से यह बनत्ती है । कामा- 
कपिणी प्रभृति शक्तियो का प्रतिनिधित्व करने से यह सच पर अनुग्रह करने वाली है । 
नेः | मे विद्यमान शक्तियों की आधारम्‌त यह शक्ति उसे संवित्‌ स्वरूप 
1 | ५ 
क चतुःशतीशास्् (३।६-७) में इभी का सरविद्राविणी के नामसे 
खर्वाकषिणी मुद्रा क स्वल्प बताते है- 
४, (१ मे ज्येष्ठा ओर वामा शक्ति कौ समानता होने पर भी 
< = थः प्रधानता दी जाती है। सवंसंक्षोभकर चक्र मे यह स्थित 
ज्येष्ठा ओर वामा शक्तियो के सामरस्य से उत्पन्न होने पर भी यह्‌ मुद्रा सुष्टि 
शक्ति वामा पर भ्र्ानतः आधित है । बामाक्षक्ति सृष्टि का ओौर ज्येष्ठ शक्ति स्थिति 
का प्रतिनिधित्व करती है। इस मुद्रा में दोनों को समान स्थिति दै, अर्थात्‌ इस मूद्रामें 
षष्टि भौर स्थिति शक्ति की समान स्थिति होने से बामांश से बक्र (तिरी) तजनी ओर 
ष्यमा का भौर ज्येष्ठांश से सरल (सीधी) अनामिका ओर कनिष्ठा का संयोग बनता 
¢ । इस मृद्रामें दो अंगुलियां तिरी रहती ह, अतः यह आक्षिणो कहलात्ती है ओर सवं - 

















= चक्रसंकेतः 
सरवंसंक्षोभकारिणि चक्रे स्मृता । स्मृतिः पूर्वानुभवसंस्कारजन्यं ज्ञानम्‌ । पूवं 
चतुःशतीशास्तरे (३।५८) अनुमूता मुद्रा" इदानीं स्मृता, सवा्ना कथितेत्यथः 
॥६१-६२॥ 

सवविशकरीमुद्रामाह-- 

व्योमद्रयान्तरालस्थबिन्दुरूपा महेश्वरि ।६२। 
शिवशक्त्याख्यसंहलेषाद्‌ दिव्यावे्यकरी स्मृता । 
चतुद॑श्ारचक्रस्था  संविदानम्दविग्रहा ॥६३।। 


आधाराद्याज्ञान्तषटचक्रान्तरालानि* पञ्च व्योमानि। . तेषा द्योद्रंयोमंध्ये 
एकेको बिन्दरिति पञ्च॒ बिन्दवः पञ्चमूतमयाः। तदुक्तमभियुक्त--"पञ्चविन्दुमयं 
मेदं पश्चप्रणवभ्वज्ञरभ्‌” इति । तद्रूष। व्योमदरयान्तरालस्थबिनदुरूपा । शिव 


८० योगिनीहदयम्‌ 


संक्षोभकर चक्र मेँ पुनः याद की गई है । पहले चतुःशतीशास्व्र (३।७-८) मे वणित 
इस मद्रा का यहाँ पुनः स्मरण किथा गया, वाषना के साथ उसका पुतः वर्णन किया 
गया है ।।६१-६२।। 


सवविशकरी मद्रा का स्वरूप बताते है-- । 

हे महेश्वरि ! दो व्योमो के बीचमें 4 स्थित बिन्दु के समान इसका स्वल्प 
हे । दिवात्मक भौर शक्त्थात्मक अंगुलियों के संयोग से यह बनता है। दिग्य 
आवेदा को प्रदान करने वालो संविदानन्दस्वरूपिणी यह्‌ मुद्रा चतुदशार चक्र मे 
स्थित है ।६२-६२॥ 

आधार से लेकर आज्ञा पर्यन्त छः चक्रों के अन्तराल में पाच व्योम माने गये है । 
इनमे से दो-दो के बीच में एक-एक बिन्दु स्थित है । ये पाच बिन्दु ८ पाँच महामृतों के 
प्रतिनिधि हैँ । जैसा किं किसी अभियुक्त ने कहा है--""यह भेदात्मक संसार पाँच बिन्दुओं 
कै प्रतिनिधि पाँच महाभृतोंसे बना है ओर इन पांच महाभूतो से बना देह ्पाचः भरव 





१. “मुद्रा नास्ति-ख. ने. क्ष. उ. । २. सच्विदा-ग. छ. उ. । ३ बिन्दवः पञ्च~ 
ख.ग.ने. ज. क्ष. उ.। ४. पङ्कुजम्‌-ख. ग. ज. क्ष. ब. उ. । 

1. स्वच्छन्दतन्त्र के षष्ठ पटल में पाच प्रणवसे युव प्राणहस के उच्चार कीं 
विधि बताई गई है । इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य का प्राणरूपौ पक्ष पांच मतो के 
बने इसी देदरूपी पिंजडे में बन्द रहता है । प्रस्तुत मुद्रा कौ सहायता से साधक अपने 
बिन्दुवाके आध्यात्मिक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है, अपने प्राणहंस को इस पिंजडे 
मुक्त करा सकता है ॥ 


=+ 







प्रथमः] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ८१ 
ःकत्यात्मसंश्लेषात्‌ । शिवात्मानो दक्षकराङ्गर्यः, शक्त्यात्मानो वामकराड्गु- 
लयः । शिवशक्त्यात्मना परिवृत्येतरेतराङ्गु त्यन्तरालप्रवेशितानां सर्वेषामन्योन्य- 
गादपरिपौडनादेवंभूता दिव्यावेशकरी मुद्रा दिष्यस्य प्रकाात्मकशिवस्य, 
आवेशकरी सामरस्यकरो, चतुद॑शा रचक्रस्था चतुदंशारचक्रे स्वंसौमाग्यदायक- 
नामधेये स्थिता, रसं विच्छक्तिः, आनन्दविग्रहा परमशिवसामरस्यरूपिणी । कोऽथः ? 
उभयक राङ्गुल्यन्तराल्गतेकेकाड्गुलिरूपपञ्चबिन्दुमयरिवशक्तद्रयसामरस्य - 
निहूपगलस्चणवन्वन।त्मिकेय मुद्रा संविदेकरस्यानन्दमयो चतुर्दशारचकरे स्थिते- 
त्यथः ॥६२-६३॥ 
उन्मादिनीमुद्रामाह-- 


बिन्द्रन्तरालविलसत्सुक्ष्मरूपशिखामयो । 
ज्येष्ठाज्ञक्तिप्रधाना तु सर्वोन्मादनकारिणो ।६४॥ 





का पिजरा है''। यह मद्रा भी उक्त आकार वाले पांच महाभूतो की याद दिलाती है । 
दाहिने हाथ की अंगुलि्यां शिवात्मक मौर बाय हाथ की अंगुलियां शक्त्यात्मक मानी 
जाती हैँ । शिवात्मक ओर शक्त्यात्मक इन अंग लियो को एक-दसरी अंगुलियों के बीच में 
फसा कर सबको पूरी तरह से भींच लेने पर यह्‌ आकार बनता है। यह्‌ मुद्रा दिव्या- 
वेशकरी है, अर्थात्‌ शिव के प्रकाशात्मक दिव्य स्वरूप में साधक को समरस कर देती 
है । सर्वसौभाग्यदायक नाम के चतुदंशार चक्र में यहु स्थित है । यह संवित्स्वरूपिणी 
मद्रा शक्ति आनन्दस्वरूपिणौ है, परम शिव के साथ साधक को संयुक्त कर देती है । 
इसका अभिप्राय यह है कि शिवात्मक ओौर शक्त्यात्मकं दोनों हाथो की अंगलियों के बीच 
म एक-एक अंगुलि को फंसाने रो शिव ओौर शक्ति के सामरस्य से समुद्भूत पांच महाभूतो 
के प्रतिनिधि के रूप में पंचबिन्दुमय स्वरूप की जो अभिव्यक्ति होती है, वही इस मुद्रा 
का स्वल्प है । यह मुद्रा चतुरदशार चक्रमे स्थितहै ओर संवित्‌ के साथ समरसता 
से उत्पन्न होने बाले आनन्द का अनुभव कराने वारी है ।।६२-६३॥। 


उन्मादिनी मुद्रा का स्वरूप बताते है-- 


दो बिन्दुओं के बीच मंसे निकली अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूप वाली दो दीप- 
[शखाओं के सदश्च आकृति वाली मुद्रा, जिसमें कि ज्येष्ठा शक्ति का स्वरूप प्रधान 

१. ल्यन्तरालद्रयगतेकंका ्गुलिरूपान्योन्यगादपातनादेवंभूता-ख. ग. ज. ज्ञ. उ. । 
२. सच्चिदानन्द-ग. उ. । ३. "उभय" मुद्रा" इत्यस्य स्थाने-'शिवशाक्तिसामरस्य बिन्दुरूप- - 
दक्षणबन्धनात्मिकेयं मुद्रा इति पाठः-ख. ग. ने, ज. क्ल. ब. उ. । ४. रेखा-क,. ग. । 

६ 





| योगिनोहूदयम्‌ [ चक्रसंकेतः 


दज्ञारचक्रमास्थाय संरिथता वीरवन्दिते । 
बिन्द्रन्तरालाद्‌ आधारादित्रह्म रन्ध्रान्तगंतयोनिमहाविन्दरोः स्वयम्मुपराख्ययो- , 
लिङ्गयोरन्तरालाद्‌ विलसत्सकष्मरूपेशिखामयी विलसन्त्यौ सूष्षमरूपे विसतन्तु- 
निभाकृती रिखेव शिखावत्‌ दिखे अम्बिकाशान्तयोस्तन्मयो तदेकरस्यरूपा । 
जयेष्ठाशक्तिप्रधाना ज्येष्ठाशक्तप्रचुरा । सर्वोन्मादनकारिणी । “उन्माददिचत्त- 
विभ्रमः” (अ० को० १।७।२६) । ,सर्वानुन्मत्तवत्‌ चसवंव्यापारपराङ्मुखान्‌ शिव, 
शक्तिसामरस्थानुसन्धानपरान्‌ करोतीत्यर्थः । दशारचक्रमास्थाय दशारचक्र 
बहिदंशारचक्रम्‌ । वीरवन्दिते । इदन्तारिपोरहमि -समराङ्खगणे प्रलयप्रतिपादन- 
परा वीराः, तैवंन्दिते आत्माहम्भावनया भाविते । तदुक्तं परापञ्चाशिकायाम्‌- 
अहमि प्रलयं कवंन्निदमः प्रतियोगिनः । 
पराक्रमपरो भुङ्क्तं स्वभावमरिवापहम्‌ ॥ (इलो° ५०) इति । 


है, सबको उन्मत्त कर देनेवाली है । हे वीरवन्दिते ! यह मुद्रा बहिदंशार चक्रमे 


धिष्ठित है ॥६४-६५॥ ३ 


बिन्धरन्तराल, अर्थात्‌ आधार ओौर ब्रह्मरन्ध्र मे स्थित योनि ओर महाबिन्दु मे विद्य 
मान स्वयम्‌ ओौर पर लिगके बीच में से निकलो कमलनाल के सूक्ष्म तन्तुओं के समन 
आकृति वाली दीपशिखाओं के समान जब अम्बिका ओर शान्ता शक्त का स्वल्प समरस ` 
हो जाता है ओः उयेष्ठा शाकिति का स्वरूप प्रधान हौ जाता है, तो इससे निष्पन्न उन्मा- 
दिनी मुद्रा सबको उन्मत्त बना देती # । चित्तके विश्रम को उन्माद कहते हैँ । यह मुद्रा 
सबको पागल बना देती है, साधक को सभी लौकिकं व्यवहारो से विमुख कर शिव ओर्‌ 
शवितत को समरसता की खोज में लगा देती है । दशार चक्र से यहां बहि्दंशार का ग्रहण 
किया जाता है । वीर शब्दका अर्थ॑है इदन्ता (भेद-दृष्टि) रूपी शत्रू के साथ युद कर 
उसको अहं (अभेद दृष्टि) मे लीन कर देने वाला । भेददृष्टि पर विजय प्राप्त करने वाले 
वीर भगवती त्रिपुरसुन्दरी की अपनी आत्मा के रूप मे भावना करते है, अतः वह्‌ वीर 
वन्दिते' पद से संबोधित की गई है । उक्त स्थिति का वर्णन `परापंचाशिका में भो किया 
गया है- । 





१. रेवा-क. ग. । २. स्वस्व-ख. ग. ने. ज. ज्ञ. उ. । ३. रणाङ्गणे -ने. ज. 
क्ष. उ. । 1 
1. इस ग्रन्थ का प्रकाशन अनु त्तरप्र काशपञ्चािका के नाम से कारमीर ग्रन्थमाला 
न्थ संख्या १२ के ग्रन्थ पटु्रिशत्त त्वसन्दोह के साथ हुआ है । इस ग्रन्थ का परिष्कृत, 


संस्करण अपेक्षित है । शिवपुराण कंलाशसंहिता (१६।७०-८४) के श्लोकों से भी इष 


ग्रन्थ के परिष्कार में सहायता ली जा सकती है । 
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कोऽथः ? अन्तः कुलाकुलविन्दुद्रयान्तरालविलसदम्बिकाशान्ताखय 
(य क. शक्तथिवासयनकरयमध्यमादगदयस म 
"दद्रयाकरारवतुलद्वयान्तगंतकनिष्ठिकाद्रयमयौ ज्यष्ठाशक्तिप्रधानत्वाद्‌ ऋज्वाङृत्य-" 
नामातजनोदरयाग्रसंयोगरूपा शिवशक्तिसामरस्यानुसन्धानलक्षणबन्धनरूपा वौ 
-पादिन्याख्या मुद्रा बहिदंशारचक्रमास्थाय स्थितेत्यथं: ॥६४-६५॥ ५ 
महाङ्कुशमुद्रामाह- 
वामाशक्तिप्रधाना तु महाङ्कुशमयी पुनः ।।६५॥ 
तदद्‌ विश्वं वमन्ती सा द्वितीये तु दक्ारके । 


संस्थिता मोदनपरा मुद्रारूपत्वमास्थिता ।६६॥ 


+ भ ऋज्वाङृतितजन्यनामिकासंयोगरूपा 
ज्यष्ठाशक्तप्रधाना पूर्वं भवति । इदानीं वामाशक्तिप्रधाना, “वामा विदवस्य 


दन्ता खूपौ शत्रु का अहन्ता मेँ विलय करने म 
कै अमंगल का नाश कर देने वाले स्वस्वरूप ह श 4 3 ६६ 
र र्वोक् न्य का अभिप्राय यह है--शरीर के भीतर कुर ओर अकुल नामक दो 
बन्दुओं के वीच में अम्बिका ओर शान्ता नाम की व्ल ओौर अमृत कुण्डलिनिर्यां बिराज- 
मान हैँ । इन कुण्डलिनियों से निकली दो सक्षम दीपशिखाओं के समान ही यहाँ शक्ति 
ओर शिव नामक दो हार्थो कौ दो मध्यमाओं ओौर दोनों अगुष्ठो के संयोग से दो विन्दुओं 
का आकार बनता ह । इन दो वर्तुलो के बौच मेँ दोनों कनिष्ठिका ओं के संयोजन से उन्मा- 
दिनी मुद्रा का आकार बनता ह । इसमे अनामा भौर तजनी अगुलियां सीधी रहती है 
अतः इसमे ज्येष्ठा शक्ति की प्रधानता रहती है । इस सर्वोन्मादिनी मुद्रा का बन्धन विव 


भौर शक्ति के सामरस्य की खोज के ल्य किया जाता है। बहर्द मे 
¢ है। यह बहिरदशार चक्र में स्थित 


महाकरश मुद्रा का स्वरूप बताते है-- 

॥ महांकुश 4 मे वामा शक्ति को प्रधानता है। वामा शक्तिके समान ही 
वश्व की सृष्टि में लगी यह मुद्रा द्वितीय दार में स्थित है। मोदन व्यापार में 
पवृत्त होकर इसने मुद्रा का रूप धारण किया है ॥६५-६६॥ 
कुल मौर अकुल बिन्दुओं के बच मे स्थित वह्भि ओर अमृत कुण्डलिनि्यो से निकली 
रीपशिखारओं के समान अकृतिवाली मुद्राका ऊपर वर्णन किया गया है । उसमें तर्जनी 
भौर अनामिका की आकृति सीधी रहती है, इसीलियि उसमें ज्येष्ठा शक्ति प्रधान मानी 

१. 'शिखाद्वयसदुश्ा' नास्ति-ख. ग. ज. क्ष. उ. । २. ख्याद्रय-ने. ज. क्ष. उ. ।. 


३. अघो-क. ग. ने.छ.ज. ज्ञ, उ. । ४. रेवा-क. ख. । ५. वामाशक्तिप्रधाना न भवति 
ऋ ज्वाकृतितजंन्यनामिकासंयोगल्पा न भवति-क, ने. ज, क्ष. उ. । 
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वमनादङ्कुशाकारतां गता” (१।३७) इति पूर्वोक्तरोत्या वामाशक्तिप्रधानत्वाद्‌ 
वक्राकारतजंनीबन्धनरूपा विदवं वमन्तो, सृष्टिरूपत्वात्‌ । तद्रत्‌ परमशिववत्‌ । 
द्वितये तु दशारके अन्तदंशारे ! मोदनपरा परशिवसामरस्यलक्षणपरानुसन्धानमथी, 


अत एव मुदरारूपत्वमास्थिता । अयमर्थः-पूर्वक्तमुदरालक्षणविमशंमयचिच्छक्तिरेव 
ऽवामाशक्तिभूततजंनीद्रयमयपरशिवसामरस्यपरानन्दप्रवणरूपा महाडकुशमुद्रा"- 


ऽन्तदंशारे स्थितेति ॥६५-६६॥ 
खेचरोमुद्रामाह-- 


धर्माधर्मस्य संघटादुत्थिता वित्तिरूपिणी । 
विकल्पोत्थक्रियालोपरूपदोषविघातिनो ।\६७।। 
विकल्परूपरोगाणां हारिणी खेचरी परा । 
सर्वरोगहराख्ये तु चक्रे संविन्मयो स्थिता ।६८। 


गई है । यही मुद्रा जब वामा शवित प्रधान हो जाती है, अर्थात्‌ तजनो अंगुलि का आकार 
तिरछा हो जाता है, तो यह महांकुश मुद्रा कहलाती है । पहले (१।३७) यह बताया जा 
चुका है कि विर्व करा वमन करने के कारण वामा शवित अंकुश के जसा तिरछा आकार्‌ 
ग्रहण कर केत है । सृष्टि स्वरूप वामा शक्ति की प्रधानता के कारण यह मुद्रा भी 
परम शिव के समानही विश्व कोसुष्टि में समथं है । यह अन्तदंशार चक्र में स्थित 
है। परमदिव के सामरस्य स्वरूप के अनुघन्वान में र्गो होने से यह जीवों मेँ आनन्द 
की अभिव्यवित करती है ओर इसीलिये मुद्रा का स्वरूप धारण करती है । इसका अभि 
प्राय यह है कि ऊपर बताए गये लक्षण वाली उन्मादिनो नामक विमर्शमय चित्‌-शक्ति 
ही जब वामा शिति स्वरूप तजंनीद्रयमय परम शिव के साथ सामरस्य रूपी परमानन्द ् 
लीन हो जाती है, तो अन्तर्दशार चक्र में स्थित महांकुश मुद्रा कास्वरूप धारण कर 
लेती है ॥६५-६६॥।। 


खेचरी मुद्रा का स्वरूप बताते है-- 


धमं (शविति) ओर अधमं (शिव) के सामरस्य से उत्पन्न, संवित्स्वरूथा, विकल्प 


(असावधानी) के कारण नित्य, नेमित्तिकं आदि त्यों के लोप से उत्पन्न दोषों 
को दूर करने वाली, विकल्पात्मक रोगों का नाश करने वालो खेचरो मुद्रा सवं- 


श्रेष्ठ मानी जाती है । संविन्मयो यह मुद्रा सवंरोगहर नामकं चक्र मे स्थित. 


है ॥ ६७-६८ ॥ 


१. मुपाश्निवा-ग ने. उ. । २. वमन्ती स्थिता-ख. ज. क्ष. । ३. वामात्रबिन्यिद्‌ 
व्य्तोभृतेत्यथंः । तेनाद्रयपर-ख. ग. ज. ज्ञ. उ. । ४. मुद्राख्याऽन्त-क. ख. ग. ज~ 
क्ष, उ. । ५. चि ति-ज, उ. । 


= 
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धर्माधमंस्य संघट्‌ । घमः शक्तिः, सृष्टयादि्कलधमंपरत्वात्‌ । अधमः 
दिवः, तत्तत्सकलधमं रहितत्वात्‌ । तयोः संद्र: सामरस्यम्‌, तस्मादुत्थिता । 
वित्तिौरूपिणो । वित्तिः संवित्तिः! विकल्पोत्थक्रियालोपरूपदोषविघातिनी । 
विकल्पः कोटिद्रयावलम्बनम्‌ एवं वा न वेति संशयज्ञानम्‌, विकल्पोत्थाः क्रिया 
नित्यनेमित्तिककाम्यरूपाः, तल्लोपेन प्रत्यवायः प्रायो जायते, तस्य विघातिनो । 
विकल्परूपरोगाणां हारिगी । परिपूणंभावस्य शिवस्य मयैवमेतत्कतंग्यं न वेति 
विकल्पहूपा रोगा आधय एव व्याधयः, तदुक्तमभियुक्तः--"“अपूणेम्मन्यता व्याधिः 
कापंण्येकनिदानभूः । क्लेशावहोऽ*तिकष्टश्च”” इति, तेषां हारिणी खेचरी-- 





धर्मं शक्ति को कहते हैँ, वयो कि सृष्टि, स्थिति आदि समस्त धर्म उसी से प्रवृत्त होते 
है । अधर्मं शिव है, क्योकि वह सकल धर्मो से अतीत है । इन दोनों के सामरस्य से उटी 
संवित्ति समस्त प्रत्यवायो कानाश क्र देतीदहै। यहणेसा हैया नहीं' इस तरहसेदो 
कोरियों का सहारा लेने वाला संशयातमक ज्ञान यहाँ विकल्प के नामसे कहागयाहै। 
इस संशयात्मकं ज्ञान के कारण नित्य, नैमित्तिक, काम्य कर्मो कालोप होने पर प्रत्यवाय 
(दोष) लगता है । इस तरह के सारे दोषों (विघ्नो) का नाश इस मद्रा के प्रदर्शन सै 
हो जाता है । जीव परिपूर्णं रूप से शिव ही है, किन्तु अपने इस स्वरूप का बोध न रहने 
से म॒ञ्ञे फेसा करना चाहिये या नहीं, इस तरह के नाना प्रकार के विकल्प (संशय) रूपी 
रोग उसके तन ओर मनकोषेरलेते हँ "भटर गंगाधर मिधने ठीक ही कहाहै-- 

अपने को अपूर्णं मानना सबसे बड़ा रोग है । इसमे व्यक्तिकी स्थिति दयनीय हो 
जाती है 1 एेसे व्यक्ति को नानाप्रकार के कलेश घेर लेते है, जो किं उसको बहुत कष्ट 
देतेहं॥ 

खेचरी मुद्रा दन सब विकल्पों को दूर भगा देती ह । स्वयं ग्रन्थकार ने 9चिद्विलास 
स्तवमेंक्हाहै- 

१. चिति-ज, उ. । २. चितिः-ज. उ. । ३. पापं जायते-ख. ग. ने. ज. क्ष, उ. । 
४. जुगृप्सश्च-मु. । 

1. भट गंगाधर मिश्र ओर उसके किस स्तोत्र ग्रन्थ का उल्लेख ऋनुविमरिनौ 
(पृ ६९, ८०, १३४) में हुआ है । इसके दो श्लोक दीपिका मेँ भी अभियुक्त वचनं 
करको उद्धृत दँ । ऋजुविमशिनी (पृ ६९) कै प्रमाण पर हमने यहां उनका नामदे 
दिया है । 

2. चिद्धिलास स्तव का भी अनेक हस्तलेखों तथा मुद्रित प्रति के आधार पर किया 
गया परिष्कृत संस्करण नित्याषोडरिकार्णव के परिशिष्ट भाग (पु० ३२२-३३०) मेँ भ्रका- 
दित हो चका है। एक हस्तलेख में अमृतानन्द के गुरु पुण्यानन्द को इसका कर्ता माना 
गया है, जब कि दूखरे मे अमृतानन्द को । इसके लिये देखिये--नित्या. षो., उपो, पृ. २३. 
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खे निरस्तसंकलक्रियाक्रमे या चितिश्चरति शावतोदया । 


सा शिवत्वसमवाप्तिकारिणी खेचरो *सकलखेदहारिणी ॥ (चि° ३८) ` 


इति मदुक्तरीत्या निविकल्पबोधभूमिसं चारिणो चितिः चिच्छक्तिः परमधिवसाम- 
रस्यरूपा तदधिष्ठितत्वात्‌ सवंरोगहराख्ये चक्रे संविन्मयी स्थिता । कोऽथं; ? शिव- 
शक्तिमयदक्षवामबाहुदरपपरिवतंनलूपतजंनोद्रयावलमि बतव्यत्यस्तक रद्वयकनिष्ठाना ~ 
मिकाद्वन्रतदूपरिस्थितमध्यमाद्रय ग्रसंयुक्ताङगुष्ठ द्रया ग्रसंयोजनलक्षणबन्धनरूपा 

शिवशक्तिदढ्वयसंघटभादुत्थिता परा नित्रिकल्पवबाधभूमिसं चारि गी, अत एव विकल्प- 


जनितनित्यनेमित्ति कक।म्यक्रम॑रोपरूपदोष विध।तिनो, अत एव च विकल्परूप्‌. ` 


रोगाणामपणंम्मन्यतालक्षगानां हारिणो सवं रोगहराख्ये चक्रे खेचरो मुद्रा स्थितेत्यथंः 
॥६७-६८॥। 


बीजमुद्रामाह- 
शिवज्ाक्तिसमारलेषस्फुरद्चोमान्तरे पुनः । 
प्रकाशयन्ती विश्वं सा सुक्ष्मरूपस्थितं सदा ।।६९। 





कर्मकाण्ड का सारा प्रपंच जहां विलीन हो गथा है, उस ज्ञानगगन मे जो चिति 
शक्ति सदा प्रकाशमान होकर चलतो है, उसौ को खेचरी कहते है । यह समस्त क्लेशो कां 
नाश करने वाली ओौर शिवत्व की प्राप्ति में सहायता करने वाली है ।। 

निविकल्प बोधभूमि (ज्ञानगगन) में संचरण करने वाली चिति दाविति सदा परम शिव 
के साथ समरप होकर रहतो है । अतः परम शिव के द्वारा अषिष्ठित स्व॑रोगहूर चक्र में 
भो यह संवित्स्वरूपिणी मुद्रा के रूप में स्थित ह । इसका अभिप्राय यह है कि दाहिन। ओर 
बाया हाथ क्रमशः शिव ओौर शक्ति का प्रतोक ह । दाहिने ह.थको बाई तरफ ओर बाय 
हाथ को दाहिनी तरफ करके दोनों तर्जनियों से एक-दू परे हाथ को कनिष्ठा ओर अनामिका 


को पकंड़ कर ओर उसके ऊपर दोनों मष्माओं के अग्रभाग सं दोनों अगूढं के अग्रभाग ` 


को मिलाने से इस मुद्राका स्वरूप बंधताहै। इस तरहसे शिव ओर शवित दोनों के 
संघट्र से निविकल्प बोधमूमि मेँ संचरण करने वालो यह परम उक्कृष्ट मुद्र निष्यन्न 
होती है । इसीलिये यह ॒विकल्पजन्य नित्य, नैमित्तिक, काम्य कर्मों के लोप से उत्पन्न 
होने वाले दोषों का नाश कर डाल्तोहै ओर इसीलिये विकल्प ज्ञान से उतयन्न अपूर्ण- 
भन्यता आदि रोगो को भी दूर करने वाली ह । यह खेचरी मुद्रा सर्वरोगहर नामक 
चक्र में स्थित है ।॥६७-६७।। 

बीज मुद्रा का वर्णन करते है- 

शिव ओर शक्ति के सामरस्य के बीचमें स्फुरित हो रहे सूक्ष्म गगनमें 


१. निखिल-मु. । २. दधौ-ख. ग. ज. उ. । ३. निखिल-म्‌. । 
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बीजरूपा महामुद्रा सर्वसिद्धिमये स्थिता । 


रिवशक्त्योः समाइटेषः सामरस्यं तन्मेध्ये स्फुरद्रयोमान्तरे प्रकाशविमशं“रूप- 
सू््मतरगगनान्तराले । सूक्ष्मरूपस्थितं कारणतावन्मात्रतया स्थितम्‌ । विवं सदा 
सवंदा प्रकाशयन्ती, अत एव बीजरूपा महामुद्रा, तस्या *भाविचराचररूप- 
विश्षवोत्पत्तिहेतुस्वात्‌ ! सवंसिद्धिमये विश्वोत्पत्तिेतुभृतबीजमुद्राधारत्वात्‌ सवस्य 
शवादेर्भम्यन्तस्य सिद्धिरुत्यत्तिः, तदुक्तं“ श्रीप्रत्यभिज्ञाहृदये-- (चितिः स्वतन्त्रा 
विद्वसिद्धदेतुः” (सू. १) इति, तन्मये चक्रे स्थिता । कोऽथः ? शिवशक्तिसं्ञितो- 
भयकरव्यत्यस्तकनिष्ठिकाद्वयाग्रावलम्बनवक्रोभयानामिको मयपा्व प्रसृतसंयुक्ताग्र- 
मध्यमाद्रयोपरिस्थितवक्राकारतर्जन्यङगुष्ठयुगलाग्रसमाइलेषान्तराल्रतोयमानगग - 
नान्तराले कारण\तावन्मात्रतया स्थितं विश्वं प्रकाशयन्ती बीजमुद्रा सवं- 
सिद्धिमयाभिषे चक्रे स्थितेत्यथंः ।६९-७०॥ 


~~~ 
सूम कारणकेरूप में स्थित विश्वका सदा प्रकाश करने वालो यहबोज 
स्वरूपिणो महामुद्रा सवंसिद्धिमय चक्र में स्थित है ।.६९-७०॥ 

शिव ओर शक्ति का समाश्लेष ही सामरस्य है । इस सामरस्य में प्रकाश ओर विपरशं- 
रूप सुक्ष्म बोधघगगन शोभायमान है। इसमे सूक्ष्म कारणतन्मातव्रा के खूपमेसारा 
जगत्‌ विद्यमान है । बीजरूप में स्थित इस विश्व को यह सदा प्रकाशित करती है। 
सलि इसको बीज रूप महामुद्रा कहते हैँ । आगे बनने वाले चर ओर अचर सारे जगत्‌ 
की उत्पत्ति इसी से होती है । यह मुद्रा सर्वसिद्धिमय चक्रमे स्थितहै। विश्व की 
उत्पत्ति में कारणभूत बीजमुद्रा का आधार होने से इस चक्र से शिव से लेकर भूमि पर्यन्त 
सारे जगत्‌ की सिद्धि (उत्पत्ति) होती है । प्रत्यभिज्ञाहृदय मेँ बताया गया है--'चिति 
शवित स्वतन्त्र शूप से विश्व को सिद्धि (उत्पत्ति) मे कारणहै'। इस तरह 
ते सारे जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले सर्वसिद्धिमय चक्र में यह मुद्रा स्थित है । इसका 
अभिप्राय यह है कि शिव ओर शक्ति संज्ञा वार दोनों हाथों को अदल-बदल कर दोनों 
कनिष्ठाओं के अग्रभाग को दोनों तिरछो अनामिकाभों से पकड़ कर ओर उसकी दोनों 
तरफ दोनों मध्यमाओं के अग्रभाग को संयुक्त करने के बाद उन दोनों के ऊपर तजंनियों 
भौर अंगूठों को तिरछा रखने पर बीच में जो खाली जगह दिखाई पड़ती है, इस सृष्ष्म 
तन्मात्राह्प कारण में स्थित विद्व का प्रकाश करने वाली यह बीजमुद्रा सर्वंसिद्धिभय 
नामक चक्र में स्थित है ।।६९-७०।। 


१. तन्मये-ग. ज. ज्ञ. उ. । २. रूपः नास्ति-ख. ग. ज. क्ष. उ. । ३. प्रकाशा- 
'भनि-ख, ग, ज. च, उ. । ४. "भावि नास्ति-ख. म॒ ज. ज्ञ. उ. । ५. 'तदुक्तमीशवर- 
£ यभिज्ञायाम्‌' इति पाठः-क्ष. विहाय सर्वत्र । ६. णतन्मात्र-ख. ग. ज. क्ष. उ. । 
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योनिमुद्रामाह- 
सम्पुरणेस्य प्रकाशस्य लाभभूमिरियं पुनः ।॥७०॥ 
योनिमुद्रा कलारूपा सर्वानन्दमये स्थिता । 


सम्पूर्णस्य प्रकाशस्य प्रकाशात्मनः पररिवस्य । लाभभूमिः प्राप्तिस्थानम्‌ । 
अत एव यं योनिमुद्रा, योनिरूपा मुद्रा योनिमुद्रा, योनिस्वरिकोणम्‌ । वामा- 
दीच्छादिशक्तित्रितयसामरस्यरूपा°न्तस्त्रिकोणान्तरालरूपिणी । कलारूपा हाद्धं- 
कलात्मकविमदां शक्तिरूपा । अत एव सर्वानन्दमये शिवैगक्तिसामरस्यसमुदित- 
परानन्दलक्षण^परमबिन्दुरूपमवनिन्दमयनाम्नि चक्रे स्थिता । कोऽथः ? वामेच्छा- 
रूपवक्रतजंनीद्रयाग्रगृहीतव्यत्यस्तानामिकाद्रयाग्रपरिगतज्येष्ठाज्ञानमय~ऋजुसंयुक्ता- 
ग्रमध्यमाद्रयमध्यगतरौद्रीक्रियात्मककनिष्ठिक्राग्रयोजितसम्पू्णप्रकाररूपाङगुष्ठद्रया- 
ग्ररूपा ध्विमशंकलारूपमयी योनिमुद्रा प्रकाशविमगंसामरस्यलक्षणपरबिन्दुमय- 
सर्वानन्दमये चक्रे स्थितेत्यर्थ: ।७०-७१॥ 





अब योनिमुद्रा का वर्णन करते है-- 
सम्पूर्णं प्रकाश, परम शिव की प्राप्तिका स्थान यह योनिमुद्राहीदहै। 
कामकलास्वरूपिणी यह मुद्रा सर्वानिन्दमय चक्र मेँ स्थित है ॥७०-७१। 


सम्पूर्णं प्रकार, अर्थात्‌ प्रकाशात्मक परम शिव की प्राप्ति का स्थान यह योनिमुद्रा 
ही है । यह मुद्रा योनिस्वरूपा है । यहां योनि का अथं त्रिकोण है । इस मुद्रा का आकार 
भीवेसाहीरहै। वामा आदि ओौर इच्छा आदि तीन-तीन शक्तियोंके सामरस्यसे बने 
मध्यत्रिकोण के अन्तराल सरीला इसका रूप है । यह मूद्रा हाद्धं(काम)कलात्मक विमं 
शविति का अवतार है । इसीलिये यह सर्वानन्दमय चक्र में स्थित है । शिव ओौर शिति के 
सामरस्य से उत्पन्न परमानन्द को लक्षित कराने वाला परम बिन्दु (त्रिकोणमध्यगत बिन्दु) 
ही सवनिन्दमय चक्र है। इस चक्र में योनिमुद्रा स्थित है । इसका सार यहदहै कि वामा 
ओौर इच्छा शक्ति स्वरूप दोनों तिरछ्ठी तर्जनियों से अलग-अलग दोनों अनामिकाओं को 
पकडना चाहिये । इन अनामिकाओं के ऊपर ञ्येष्ठा ओौर ज्ञान शाक्तिमय मध्यमा 
भगुलिओं को सीधी रखना चाहिये ओौर इनके बीच में रौद्री ओौर क्रियाशक्ति स्वरूपिणी 
कनिष्ठाओं को रखना चाहिये । सबसे आगे प्रकाशमय दोनों अंगुष्ठों का संयोजन करने 
से विमशं कला स्वरूपिणौ योनिमुद्रा का आकार बनता ह । यह मुद्रा प्रकाश-विम्ञंके 
सामरस्य कै प्रतीक परबिन्दु स्वरूप सवेनिन्दमय चक्र मे स्थित ह ॥७०~७१॥ 


१. "इयं" नास्ति-ख. ज. ज्ञ. उ. । २. खूपा त्रिकोणरूपिणी-ख. ग. ज. ज्ञ. उ. । 
३. शवितः -ख,. । ४, "परम ` नास्ति-ख. ज. क्च. उ. । ५. "विमर्शकलारूपमयी' इति 
पाठोऽ्राधिकः-ग, उ. । ६. नास्ति-ग. उ. । ७. ¶र' नास्ति-ख. ग. ज. क्ष. उ. । 
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उपसंहरति-- 
क्रियाचेतन्यरूपत्वादेवं चक्रमयं स्थितम्‌ ।।७१॥ 

क्रिया, “क्रियाशक्तिस्तु विङ्वस्य मोदनाद्‌ द्रावणात्‌ तथा'' (१।५७) इत्युपक्रान्ता 
क्रियाशक्तिरेव भेदेन विरचनामयो वामादिशक्तिप्राधान्यभेदात्‌ संक्षोभिण्यादि- 
योन्यन्ततत्तनमु द्रारूपेण, चैतन्यरूपत्वात्‌ चक्रमयं त्रलोक्य मोहनादिसर्वानन्दमयान्त- 
नवचक्रमयं स्थितमित्यथं; ॥७१॥ 

ननु "यदा सा परमा शक्तिः स्वेच्छया विश्वरूपिणी'' (१।९) इत्युपक्रान्तम्‌, 
कथं पुनः ‹ क्रियाचेतन्यरूपत्वादेवं चक्रमयं स्थितम्‌'" (१।७१) इत्युपसंहियते ? 
इत्याशङ्कय * तहि महान्‌ प्रकृतोपसंहारस्त्वयमित्यार्ह- 

इच्छारूपं परं तेजः सवेदा भावयेद्‌ बुधः । 





मुद्रा प्रकरण का अव उपसंहार होता है-- 


इस तरह से मुद्रा स्वरूपिणी क्रिया शक्ति ही चेतन्य (संवित्‌) का रूप धारण 
कर चक्रमय बन जाती है ॥ ऽ१। 

क्रियाशक्तिस्तु" इत्यादि श्लोक से मुद्रा का प्रसंग प्रारम्भ होता है। इस तरह से 
क्रिया शक्ति ही अंगुलियों की विभिन्न स्थितियों के माध्यम से वामा प्रमृति शक्तियों की 
प्रधानता आदि के आधार पर सक्षोभिणौ से लेकर योनि पयंन्त मुद्राओं का स्वरूप धारण 
करती ह । इन्हीं के साथ ज्ञानशवित चैतन्य का स्वरूप, अर्थात्‌ त्रंलोक्यमोहन से सर्वा- 
नन्दमय पर्यन्त ॒चक्रंका स्वरूप धारणकर लेती दै। इसका अभिप्राय यहहै कि 
क्रिया शविति नौ मुद्राओं कास्वरूप धारण करती है ओर ज्ञानशविति नौ चक्रोंका। 
इस तरह से उक्त दोनों शक्तियों की सहायता से श्रीचक्र का परिपूर्णं स्वरूप बनता 
ठ ।॥७१।। 

यहां प्रश्न उठता है करि "यदा सा परमा" इत्यादि इ्लोक से इस प्रकरण का प्रारम्भ 
होता है. जिसमें कि परम शक्ति का विश्व रूप मेँ विस्तार बताया गया है, अब्र उपसंहार 
मे भीपरम शक्तिकीही चर्चा होनो चाहिये, उसके स्थान पर यहाँ क्रियाशक्ति ओर 
ज्ञानशक्ति से मुद्रा ओौर चक्रकी सृष्टि का उल्लेखहो राह, एेसा वों? इसी प्रश्न 
का उत्तर अगेदेरहंहै कि यह्‌ एक लम्बा प्रकरण है । ऊपर अवान्तर प्रकरण का उप- _ 
संहार बताया गयाहै, लम्बे प्रकरण का उपसंहार आगे इस तरह से बताया जा 
रहा है-- 

परम ज्योति इच्छा शक्तिमय है, वृद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाये कि वह उसी - 
को भावना करे ॥ 


१. शङ्कायाम्‌-ख. ज. उ. । 
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५.। 

परं तेजः शिवशकितिसामरस्यरूपपरामयं ज्योतिः । इच्छारूपं स्वेच्छागृहीत - 

नानानामरूपप्रपञ्चमयम्‌ । सर्वदा कालत्रयेऽपि । भावयेद्‌ बुधः साक्षात्‌ पर शिवरूप 
। 
सि नो शङ्का भयं लज्जा जुगुप्पा चेति पञ्चमो । 
कूलं शीरं च जातिक्चेव्यष्टौ पाशाः प्रकोतिताः । ८.६ क 

इत्यभियुक्तवचनोक्त च्परिपाटितपाशाष्टकतया # ए 
स्वेच्छाकल्पितनाना नामरूपप्रपञ्चमयं श्रीचक्ररूपेण परिणतं परामय तजः 
भावयेदित्यथंः । ४ 

पुनरस्यैव चक्रस्य प्रकारान्तरेण वासनान्तरमाह-- 

त्रिधा च नवधा चेव चक्रसंकेतकः पुनः ।\७२।। 
_ स्पष्टम्‌ ॥७२ ।|७२॥ 


पर तेज शिव भौर शक्ति के सामरस्य से उदुमूत परम त्रकाग को कहते हैँ । यह . 


पर तेज अपनी इच्छा से मुद्रा, चक्र आदि अनेक नामों ओर अकारोंको १ 
, गनो ने 

लेता है । विद्वान्‌ साधक को चाहिये कि क ग तेजोमयसरूप कासदा तीना क 
यान करे । किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा है-- ५ 
घणा , शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील, ओर जाति--ये आठ प्रकारके 
पाश होते है ॥ 

परम कः के प्रतिनिधि अपने गुर की कृपादृष्टि प्राप्त कर लेने पर साधक के नः 
आल पास टट जाते हैँ ओर उसमे "मँ ही परदिव ह इस तरह की प्रतीति . ग 
है। एमे व्यनित कोभी चाहिये कि वह अपनी इच्छासे नाना नाम ओररूप ^ 
को धारण करने वाले परम तेज कोही श्रीचक्र कै रूपमे परिणत जानकर 
उपासना करे । ए. 

फिर इसी चक्र की दूसरे प्रकारकोभा 

यह्‌ चक्रसंकेत पुनः त्रिधा ओर नवधा विभक्त होता है । ।७२॥ ,* ५8 

इसका अर्थं स्पष्ट है । अभिप्राय यह है कि यह श्रीचक्र कामेद्वर- १ 
संकेत भूमि है, अर्थात्‌ उनका यहां मिलन होता है । इस युगलस्वरूप के १ 
अनेक उपाय पहले बताये गये है । अब पुनः यहाँ बताया जा रहा है कि उसयु 


का साक्षत्कार करने के ल्यि इस श्रोचक्र की त्रिविध ओर नवविध भावना करनी 


चाहिये ।।७:॥ र 
१. कृतनानारूप-ख. ग. क्ञ. उ. । २. नरीत्या पाटित-क. ख. ग. ने. 1३. नाम 
नास्ति-ख. ग. ज. ज्ञ. उ. । 

1. यह श्लोक कुलार्णंवतन्त्र (१३।९०) मेँ उपलन्ध है । अमृतानन्द यहां कुलाणव का 
नाम न लेकर इसको किसी अभियुक्त व्यक्ति का वचन मानते है । प० ९ की टिप्पणी 
देखिये । 
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तत्रादौ त्रिधात्ववासनामाह- 
वह्धिनेकेन शक्तिभ्यां दवाभ्यां चेको ऽपरः पुनः । 
तेश्च वदह्धित्रयेणापि शक्तीनां चननितयेन च। ॥७३।), 
पद्मद्रयेन चान्यः स्थाद्‌ भृगृहत्रितयेन च । 
पञ्चशक्तिचतु वंह्धिपद्मद्रयमहोत्रपम्‌ ॥७४।। 
पंरिपुणं महाचक्रं 
एकेन वर्धना द्वाभ्यां शक्रितिभ्थामेकः प्रारः । तैश्च एकवर्भिशक्तिद्रयरूपे- 
-स्तिकोणत्रयैः पुनवं्धत्रयेण शक्तीनां व्रितयेन चापरः प्रकारः । अयमथः त्रिको- 
णानामेवोपरि विस्ता्रमेण पुन वंद्ित्रयेण शक्तित्रयेण* च जायतेऽयमेकः प्रकारः । 
पथद्वितयेन भृगृहव्रितयेन चान्यः प्रकारः । पद्मद्रय(यं) "वत्तत्रयान्तरालयोरष्टदलं 
पाडगदलं चेति । भृगृहत्रितयं चतुरखत्रयम्‌ । एवं कृते सति पञ्च शक्तयदचत्वारो 
वह्लेयः पद्मद्वयं महीत्रयं चेति परिपूर्णं महाचक्रं समष्टिरूपम्‌ |७३-७५॥ 








इनमे से पहले त्रिविध भावना का उपदेश करते है-- 
पहले प्रकार में एक व्ि ओर दो शक्तियों की भावना की जाती है। 
उनके साथ तीन वह्नि ओर तीन शक्तियों को मिला कर दूसरे प्रकार की भावना 
की जाती है । दो पद्यं ओर तीन भृगृहों को मिलाकर तीसरी भावना बनती है। 
इस तरह पांच शक्ति, चार व्भि, दो पद्म ओर तीन भृगृहों को मिलाने से यह 

श्रीचक्र परिपूणं हो जाता है ॥७३-७५॥ 

एक वद्धि ओर दो शक्तियों के संयोग से पहला प्रकार बनता है । अर्थात्‌ श्रीचक्र 
कौ इस पहली भावना मे बिन्दु, त्रिकोण ओर वभुरोणकी भावना की जाती है । एक 
वहि ओर दो शक्तियों से निष्पन्न इन तीन त्रिकोणो के साथ फिर तीन वह्नि त्रिकोणो 
भौर तीन शक्ति त्रिकोणों के संयोग से दूसरा प्रकार बनता है । इसका भाव यह दहैकि 
उक्त तोन संख्या के त्रिकोणो के ऊपर ही पुनः तीन शवित त्रिकोणो ओर वह्ि त्रिकोण 
का विस्तार होने पर भावनाका दूसरा आधार तैयार हो जाता है । इसमें अन्तदंशार, 
बहिदशार भौर चतुर्दशार चक्र की भावन। की जाती है । पद्दरय ओर भुगृहत्रयसे 
तार) प्रकार बनता है। तीन वृत्तं अर्थात्‌ वृत्ताकार षेरोंके बीच में अष्टदल ओौर 
पोडश दलं ये दो पद्य बनते हँ । भृगृहत्रय शब्द से तीन चतुरस्रो का ग्रहण होता है । इष 
तरह से इस तीरे प्रकार मे अष्टदल, षोडशदल ओौर चतुरस्र चक्र की भावनाकीं 


१. चैकः परः-ख. ग. छ. ज. क्ष. । २. इति पूणं-ख.ग.च.छ.ज. ज्ञ, उ, ॥ . 


३. स्विकोणं :-ख. ग. ज. ज्ञ. उ. । ४. शक्तित्रये जातेऽपरः प्रकारो भवति-ख, ने, ज, श्च. + 
५. रेखात्रया-ख. ज. ज्ञ. उ. । 





1 चक्रसंकेतः 


९२ योगिनीहूदयम्‌ 


तत्प्रकारत्रयमेव विविच्य विवृणोति- 
तत्प्रकारः प्रदयेते । 
तत्राद्यं नवयोनि स्यात्‌ तेन द्विदजसंयुतम्‌ ।\७५५।। 
मनुयोनि परं विन्द्यात्‌ तृतीयं तदनन्तरम्‌ । 
अष्टद्रचष्टदलोपेतं चतुरसत्रयान्वितम्‌ ।\७६।। 


जातावेकवचनम्‌ । तस्प्रकाराः प्रददयंन्त इत्यथः । तत्र तेषु प्रकारेषु । आद्य 
नवयोनि । रवाह्भिनैकेन शक्तिभ्यां द्वाभ्यामित्यस्य विवरणम्‌ । एकस्य वहढयोः 
शक्तयोदच संयोगे सति वैन्दवत्रिकोणाष्टकोणेनंवयोनिचक्रं ^भवतीत्यथंः । तेन 
दविदशसंयुतं मनुधोनि परं विन्यात्‌ । तेन नवथोनिचक्रेणः । द्िदशसंयुतं दशारद्य- 
संयुतम्‌ । मनुयोनि चतुदंशकोणम्‌ । परं द्वितीयं जानीयात्‌ 1 तेन व्तितये 
शक्तित्रये च कते सति दशारचक्रदयं चतुदं शारचक्रं च चक्रत्रितयं द्वितीयं चक्र 
भवतीत्यथंः । तदनन्तरमष्टदवयष्टदलेपेतं चतुरखत्रयान्वितम्‌ । "तेन चक्रदयेनान- 





















जाती है। इन तीन प्रकार की भावनाओं में पाँच शक्ति, चार वह्धि, दो पद्म ओर्‌ 
महीत्रय (चतुरसत्रय) से निष्पन्न यह महाचक्र (श्रीचक्र) परिपूणं हो जता है ॥७३-७५॥ 


इन्हीं तीनों प्रकारो को ओर अधिक स्पष्ट करते है-- 

इस त्रिविध भावना की विधि अब बताते दँ । पटला प्रकार नवयोनि 
चक्रकाहै। दूसरादो दशारों ओर चतुदंशार का है। इसके बाद 
भ्रकार अष्टदल, षोडश दल के साथ चतुरस्नत्रय के मिलने से बनता है ।।७५-७६। 


प्रकार शब्द मे एकवचन जाति का सूचक है । इसका अर्थं होगा विविध जाति 
श्रकार, अर्थात्‌ अनेक प्रकार । यहां तीन प्रकार बताए शये हैँ । पहला प्रकार न 
न्त चक्रों का है। ७३बे श्लोक में एक वि ओर दो शक्तियों की चर्चा आई है 
नवयोनि पद उसो की तरफ़ संकेत करता है, वर्योकि नवयोनि चक्र एक वह्नि भौर 
शवितयों के संयोग से हौ बनता है। इस तरह से नवयोनि शब्द बैन्दव, त्रिकोण 
अष्टकोण--इन तीनों चक्रों की ओर संकेत करता है । उस नवयोनि चक्र के साथ 
दशार ओर चतुर्दशार चक्र को भिकाने पर दूसरा प्रकार बनताहे। नवयोनि चक्र 
ऊपर तीन वह्नि ओर तीन शिति त्रिकोणो को मिलाने से अन्तदंशार, बहिदंशार 
-चतुदंशार-इन तीन चक्रों के बनने से भावनाका दूसरा प्रकार संपन्न होता है 


१. भवेदि-ग. ज. क्ष. उ । २. चक्रेण संयुतं-ग. ने. ज. ज्ञ. उ. । ३. तैश्च 
ग. ने. ज. क्ल, उ. । ४. तदनन्तरं तेन-ख. ग. ने. ज. क्ष. उ. । 
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न्तरमव्यवधानेन स्थितमत्यन्त^संनिहितम्‌ । अष्टदलकमलेन -षोडशदलकमलेन 
च पेतं चतुरसरत्रयात्मकं तृतीयं चक्रमित्यथं: ॥<५-७६॥ 

ननु त्रयाणां चक्राणामेकेकप्रकारत्वं कथमिति ? उच्यते--'्रत्येकमंशभेदेन 
ग ग॑स्थितिलयक्रमात्‌'" इति संकेतपद्धत्युक्तरीत्या *एकेकचक्रावयवत्रितयस्य सृष्टि- 
स्थतिसंहारभेदात्‌ क्रोडोकारः" । त्यथा--चतुरसरत्रयं सृष्टिसृष्टिः, षोडशदलपद्म 
गष्टिस्थितिः, अष्टदलपद्मं सुष्टिसंहा?: । एवं चक्रत्रथमयं सृष्टिमयत्वादेकम्‌ । 
एवं चतुदंशारं ध्थितिसुष्टिः बाह्यदशारं स्थिति-स्थितिः, अन्तदंशारं स्थिति- 
संहारः । एवं चक्रत्रयं स्थितिमयत्वादेकम्‌ । एवमष्टकोणं संहारसृष्टिः, त्रिकोणं 
संहारस्थितिः, बैन्दवं संहारसंहारः। एवं चक्रत्रयं संहारमयत्वादेकम्‌* । इत्येतत्‌ 
सर्व मनसि निधायाह- 





श्रीचक्र की भावना कै उक्त दो प्रकारोंके बन जानेकेबाद इन्हीं से लगे हूए अष्टदल 
भौर षोडशदल कमलों से संयुक्त चतुरसरत्रयसे इस भावना का तीसरा प्रकार पूरा. 
होता ह ॥ ७५-७६॥ 

यहां प्रश्न उठता ह कि तीन-तीन चक्रों को मिलाकर एक-एक प्रकार कंसे बन सकता 
ह ? इसका उत्तर यह है कि “संकेतपद्धति के अनुसार सृष्टि, स्थिति भोर संहार के भेद 
ते प्रत्येकं चक्र के तीन-तीन अंश बन जाते हं । इस तरह से प्रत्येक चक्र के सृष्टि, स्थिति 
ओर संहार नामक अवयवों को मिलाकर उक्त त्रिविध भावनाकी जाती है । जैसे कि 
चतुरसखत्रय सृष्टि-सष्टि, षोडश द> सृष्टि-स्थिति ओर अष्टदल सुष्टि-संहार का प्रतीक 
ह । इस तरह से ये तीनों चक्र सृष्टिमयहोनेसेएकही मान ल्य जाते हैं । इसी तरह 
से चतुदंशार स्थिति-सृष्टि, बाह्यदश।र स्थिति-स्थिति ओर अन्तदंशार स्थिति-संहार दशा 
वाला है । इस प्रकार ये तीन चक्र भी स्थितिमयताके अधार पर एक हैँ । इसी तरह 
ते अष्टकोण संहार-सृष्टि, त्रिकोण संहार-स्थिति ओौर बेन्दव चक्र संहारसंहार दशा वाला 


रै । इस तरह से ये तीन चक्र अपनी संहारमयता के आधार पर एक हँ । आगे भगवान्‌ 


१. अत्यन्तमन्यवहितम्‌ -ने. ज. च. उ. । २. "षोडशः" ` त्रयात्मकं" इत्यस्य स्थाने 
` चतुरसत्रयोपेतं चक्रत्रयोपेतं चक्रत्रयात्मकं' इति पाठः-ग.ने.ज.उ.। ३. ननु" 
रीत्या' नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. । ४. एकेन चक्रावयवत्रितयस्य प्र्येकस्य-ने, ज. क्ष. उ. । 
५. कारतः-ने. ज. ज्ञ. उ. । ६. इतः परम्‌- बैन्दवं चक्रमारभ्य चतुरलान्तोद्धारः सृष्टि- 
रित्यर्थः" इति सार्वत्रिकः पाठोऽत्रानावह्यकः, अग्रे विद्यमानत्वात्‌ । 

). इस विष्ट ग्रन्थ का परिचय नित्या. षो., उपो. प. ४६-४७ से तथा लुप्ता, 
भा. २,१ृ. ७३ से प्राप्त करना चाहिये । लगता है भास्करराय के समयमे भी वह. 
पन्थ उपलब्ध नहीं था । इस ग्रन्थ के कुछ वचनों की भास्करराय ने नित्या. षो. पचमः 
पटल का अश्च मानकर व्याख्याकीहै।, 
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चक्रस्य त्रिप्रकारत्वं कथितं परमेऽवरि । 
स्पष्टम्‌ । 


ननु चक्रस्य वरैविध्प्मुक्तं यदि तर्हीदं चक्र मध्यचक्रमारभ्य किमुत्पादयितुं न 
शक्यत इत्यत आह-- 


सृष्टिः स्यान्नवयोन्यादिपृश्व्यन्तं संहृतिः पुनः ।(७६८।। 
पृथ्व्यादिनवयोन्यन्तमिति ज्ास्त्रस्य निणंयः । 
अत्र नवयोनिशब्देन -नवयोन्यन्तगंतं बैन्दवं चक्रं लक्ष्यते । ऽतद्‌ बेन्दवं चक्र- 
मारभ्य चतुरखान्तोद्धारः सुष्टिः । संहतिः पुनः पृथ्व्यादिनवयोन्यन्तमिति । तथा 


च चतुरस्रत्रथमारभ्य बैन्दवान्तमुद्धारः संहार इत्यथ; । इति चतुःशतोशास्त्रस्य 


८ 0.7 ` 0 नो विः ज 6@57 = 
शिव कहते हैँ किं इसी विभाग को मन पे रखकर मने श्रीचक्र की त्रिविध भावना का 
प्रकार बताया है-- | 


8 हे परमेरवरि ! इस तरह से मैने चक्रकी त्रिविध भावना का कथन क्या 
॥७७॥ 


इसका अथं स्पष्ट है ॥७७॥। 
ऊपर चक्र की त्रिविधताका वणंनदहै तथा चतुरस्र चक्र से इसका प्रारभ बताया 


गया है । उसके स्थान पर किसी बीचके चक्रसे भी इसकी भावना की जा सकती है, 
अतः इस विषय में शास्त्र की व्यवस्था बताई जारहीहै- 


नवयोनि से चतुरस्र पर्यन्त चक्र का उद्धार सृष्टिक्रमं ओर चतुरस्र से नव~ 
योनि पयंन्त उद्धार संहारक्रम कहलाता है, शास्त्र का यही निणंय है ।॥७७-७८॥ 
यहां नवयोनि शब्द से तदन्तगंत बैन्दव चक्र का ग्रहण किया जाता है । इस वेन्दव 
चक्र से चतुरस्र पर्यन्त चक्र का उद्धार सृष्टिक्रम कहुलाता है ओौर चतुरखत्रय से बन्द 
चक्र पर्यन्त उद्धार संहारक्रम के अन्तर्गत आताहै। यह `चतु:शतीशास्त्र का निर्णय 


१. सृष्टिस्थं-ल. ग. च. छ, ज. क्ष, उ. । २. "नव' नास्ति-ख. ने. ज. ष. उ. । 
३. "तद्‌ बेन्दवं"“““सृष्टिः' नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । 

1. नित्याषोडशिकार्णव को अमृतानन्द चतुःशतीशस्त्र के नाम से उद्धृत करते हँ । 
शिवानन्द के अनुसार इसमे पूरे चार सौ श्लोक हैं । वहां प्रथमतः (१।२९-४१) सष्टि- 
क्रम के अनुसार तथा बाद में (१।५९- १) संहारक्रम के अनुसार श्रीचक्र का उद्धार 
बताया गया है । यहाँ अमृतानन्द का कहना है कि चतुःशतीशास्त्र में सृष्टिक्रम ओर 
संहारक्रम से श्रीचक्र का उद्धार बताया गया है, अतः इन दो क्रमों के अतिरिक्त किसी 
तृतीय क्रम से श्रीचक्र की उपासना नहीं की जा सकती । भास्करराय के अनुसार नित्या- 


षोडशिकार्णव के १।४२ लोक में इस विषय की चर्चा हुई है । इस प्रसंग में यह अवधेय , 


है कि संहारक्रम के उद्धारक श्लोक जयरथ अथवा विद्यानन्द कौ व्याख्या मे उपलब्ध नहीं 
है । नित्या. उपो. प° ९-११ में इस विषय की विस्तृत चर्चा की गई ह । 
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निर्णयः । अतो न ^मध्यमादिचक्रमुद्धारयतोति तात्पयंमर्‌ । यथा देवदत्तविष्णुमित्र- 
यज्ञदत्तेषु प्रस्तुतेष॒॒देवदत्तयज्ञदत्तयोः फलानि देथानीष्युक्त विष्णुमित्रस्य न देया- 
नीति गम्यते, तद्रत्‌ * ।1७७-७८॥ 


प श्रीचक्रमवयवशो विभज्य वासनामुक्त्वेदानीं समष्टिवक्रस्प वासनामाह-- 
एतत्समष्टिरूपं तु त्रिपुराचक्रमुच्यते ।७८॥। 


एतत्समष्टिूपं सृष्ट्य दित्रितयं समष्टि्नाम । अवयवी तु तथा न भवति, सृष्टि 
पदेन स्थितिपदेन संहा रपदेनापि च नाभिधोयते, विन्तु 3 त्रिपुराचक्रमुच्यते । त्रिपु- 
रायाः सृष्टयादिभ्यः पुरा विद्यमानत्वात्‌ तत्यदा“भिधेयाया अनाद्यन्तरूपायाः स्वपं- 
विदश्चक्रमाविर्भावभूमिरित्युच्यते । तदुकतं संकेतपदढत्याम्‌---“'वशिन्योऽष्टौ सान्त- 
रालम्‌'' इत्यादिना “अनाख्या सवंगा ततः'' इत्यन्तेन ॥७८।। 





है । इसलिये उक्त दो क्रमों के अतिरिक्त किमी बोच के चक्रसे श्रीघक्र का उद्धार नहीं 
किया जा सकता । जैसे देवदत्त, विष्णुमित्र ओौर यज्ञदत्त की उपस्थिति में कोई कहे कि 
देवदत्त ओर यज्ञदत्त को फल दो, तो इससे यह निकलता है कि विष्णुमित्र को फर नहीं 
देना है, उसी तरह से चक्रके उद्धारकीदो विधियां के बताने से यह निकलताहै करि 
इनसे भिन्न कोई तौसरौ विधि नहं है ।।७७-७८॥ 


ऊपर श्रीचक्र को तीन अवयर्वो मे विभक्त कर उसकी भावनाका प्रकार बताया 
गया है, अव पूरे चक्र को एक साथ भावना करने की विधि बताईजारहीहै- 


सृष्टि आदि तीनों विभागों को एक साथ मिला देने पर त्रिपुराचक्र परि- 
पूणं कहलाता है ।।७८॥ 


समष्टि शब्द का अर्थं है सृष्टि, स्थिति ओौर संहार चक्र की एकाकारता । अवयवशः 
यह चक्र सृष्टि, स्थिति ओौर संहार चक्रके नामसे जाना जाता है, किन्तु इन सब रूपों 
के एकं साथ मिल जाने पर ऊपर बाला विभागमभी समाप्तहो जाताहै। उस समय 
समष्टिभृत यह अवयवी चक्र उक्त तीनों अलग-अलग नामों से अभिहित न होकर केत्रल 
त्रिपुरा चक्रके नामसे जानाजतादहै। त्रिपुरा चक्र का अथं है--सृष्टि आदि तोन 
अवस्थाओं से पहले विद्यमान, अनादि ओौर अनन्त स्वरूपवाली संवित्स्वरूपिणौ भगवतो 
त्रिपुरा का आविर्भावक चक्र । संकेतपद्धति के कुछ रइलोकों मेँ इन व्यष्टि ओर समष्टि 


१. मध्यमारमभ्य चतुःशतीशास्त्रस्य चक्रोद्धार इति-ख. ग. । २. "तद्वत्‌" नास्ति-ख, 
ने. च. । ३. ¶किन्तु' नास्ति-ख. ग. ने. ज. क्ष. । ४. नभिसन्धेयायाः-ख. ने. ज. 
ष. उ. । 
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ननु स्वसंविद्‌रूपा त्रिपूरव सा ज्ञायताम्‌, किमेतेन चक्रवासनालक्षणेन बक- | 


बन्धनप्रयासेनेत्यत आह-- 
यस्य विज्ञानमात्रेण त्रिपुराज्ञानवान्‌ भवेत्‌ । 


यस्य विज्ञानमात्रेण यस्मिन्‌ विज्ञात एव, त्रिपुराचक्रन्ञानमात्रेण त्रिपुराज्ञान- 
वान्‌ ज्ञाता भवेत्‌ । कोऽथः ? शुद्धाया निराकारमूरतंस्त्िपुराया ज्ञानमशक्यम्‌ । 


अत एवोक्तरीत्येव एतच्चक्रवासनयार तन्मध्ये *बेन्दवचक्रे क्रोडीकृता सा ज्ञातुं 


शक्येत्यथं । तदूवतमभियुक्तेः-- 





चक्रों का स्वरूप प्रदशित हैँ । ` ऋजुविमशिनी ओर अर्थरत्नावली (नि. षो. पृ. ६५-६६) 
मे इस विषय को देखना चाहिये ।।ञ८।। 


अब प्रश्न उठता है कि जव श्रीचक्रमें त्रिपुराका निवास है, तो हम स्वसंवित्‌- 
स्वरूपिणी त्रिपुरा को जानने क! हो प्रयास क्यों न करे, बगुले को पकड़ने के प्रयास सरीखे 
इस चक्र वासना के चक्कर में पड़नेसेक्यालम ह? इसका उत्तर अगेदेतेह- 


इस त्रिपुरा भगवती के चक्र को सही तरह से जान लेने वाले व्यक्ति को 
त्रिपुरा का ज्ञान अपने अपहो जाता है ॥७९॥ 


जिसके जान लेने पर, अर्थात्‌ ऊपर र्वाणित विविध वासनाओं के माध्यमसे इस 


श्रीचक्र के स्वरूप को ठीक तरह से समञ्ज लेने पर साधक त्रिपुराके स्वरूपकाज्ञाताहो 
जाता है । इसका भाव यह है कि शुद्ध निराकार स्वरूपिणो भगवती त्रिपुरा को समञ्च 
पाना कठिन हं । इसीलिये ऊपर बताई गई विविध वासनाओं के सहारे इस श्रीचक्र के 
मध्यमे विराजमान बैन्दव चक्र मेँ अपने स्वरूप को छिपा कर बंठी हुई भगवती को 
जाना जा सकता है, जैसा किं सुभगोदयवासनाकारः शिवानन्द ने कहा है- 


१. शुदढधनिरा-ख. ग. ने. ज. क्च. उ. । २. नायास्त-ने. ज्ञ. उ. । ३. बैन्दवे क्रोडी- 


ख.गने.ज. ञ्ल. उ. । 


1. इस प्रसंग मे ऋजुविमशिनीकार ने संकेतपद्धति के तीन इ्लोक उद्धृत क्वि हैँ ॥ 


उने सृष्टि, स्थिति ओर संहार चक्रके निरूपण के बाद चतुथं अनार्या चक्र की चर्चा 
की गदं है । दीपिका में तृतीय इलोक के प्रारंभ ओर अन्त का कुश अंश मात्र उद्धृत है । 


इसमें अष्टकोण, त्रिकोण ओर बिन्दुचक्र की संहारात्मक्ता का तथा सम्पूणं चक्रकी , 


अनाख्यता का उल्लेख है । अर्थ रत्नावली मे उद्धृत वचनो मे यह विषय भिन्न पद्धति छे 
वणित है। 
2. इस प्रन्थ का परिचय पृ० ७१ की पहरो टिप्पणी में दिया जा चुका हे । 
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घृतकाटिन्यवच्चक्रमहायोनौ चिदम्बरम्‌ । 
द्रुतहेमघनौभावमिव ममूर्तीकरोम्यहम्‌ ॥ (सू° वा० ३६) इति । 
चक्रस्य पूवंमुटिष्टं नवधात्वमिदानीं वक्तुं प्रतिजानीते- 
चक्रस्य नवधात्वं च कथयामि तव प्रिये ।७९॥ 
यतः प्रियतमाऽसि त्वम्‌, अतो रहस्यमपि कथयामीत्यथंः ॥७९॥ 
इदानीं नवधा रत्वमेवाह-- 


आदिमं भूत्रयेण स्याद्‌ द्वितीयं षोडज्ञारकम्‌ । 
अन्यदष्टदलं प्रोक्तं मनुकोणमनन्तरम्‌ ।।८०॥। 
पञ्चमं दशकोणं स्यात्‌ षष्ठं चापि दश्ञारकम्‌ । 

सप्रमं वसुकोणं स्यान्मध्यं7्यस्रमथाष्टमम्‌ ।८१।। 
नवमं उयस्रमध्यं स्यात्‌ 








मेँ चक्र की महायोनि में, अर्थात्‌ वैन्दव चक्र में, जमे हे घृत के" समान घनीमूत 
स्वरूप वाली संबित्कला का पिषकले हृए सुवणं के घनीभूत स्वरूप-सद्श कान्ति वाली 
चिदम्बर की मूति बना कर ध्यान करता हूं ।।७९॥ 

चक्र की त्रिविध भावना के उपदेश के बाद अब पूवंसूुचित नवविध भावना का वणंन 
करते है- 

ह प्रिये, अब मँ चक्र की नवविध भावना को कहता हूँ ॥७९॥ 

तुम मेरी प्रियतमा हो, अतः इस रहस्य कोभी अब मै तुम्हारे सामने खोल 
रहा हुं ॥७९॥ 

अब चक्र की नवविधता का वर्णन किया जाता है- 

चतुरल् त्रय से पहला प्रकार बनता है, षोडशार से दूसरा, अष्टदल से 
तीसरा, चतुदंशार से चौथा, बाह्यदशार से पाचवां, अन्तदंशार से छठा, अष्ट- 
कोण से सातां, मध्यत्यस्न (मध्य त्रिकोण) से आवां ओर चयस्तमध्य (त्रिकोण 
मध्यगत बिन्दु) से नवां प्रकार बनता है ॥८०-८२॥ 


१. मूतिमिति सावत्रिकः पाठः । २. धात्वमाह-ल. ग. ने. ज. ज्ञ, उ, । ३. मध्यं- 
च. छ. ज. क्ष. । 


1. प्रस्तुत श्लोक में संवित्कला क स्वरूप की घनीभूत धृत से तथा चिदम्बर मूत्त 
की पिले हए सुवणं के घनीभूत स्वरूप से तुलना कौ गई है । इससे संवित्कला के घृत 
दृश कोमल दयाद्रं स्वरूप की तथा चिदम्बर मूति के तप्त हेमसदृश स्वखूप के अवाहन ` 


¶ बाद उसके निष्कल ओौर सकल स्वरूप के ध्यान की विधि बताई गई है । 
७ 
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भूत्रयेण चतुरसत्रयेण । मनुकोणं चेतुदंशारम्‌ । वमुकोणम्‌ अष्टकोणम्‌ । 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥८०-८२॥ 
उक्तानां नवचक्राणां नामान्याह- 
तेषां नामान्यतः शृणु | 
्रलोक्यमोहनं चक्रं॑सर्वाश्षापरिपुरकम्‌ ।।८२।। 
सैवंसंक्षोभणं गौरि सवंसौभाग्यदायकम्‌ । 
स्वथं साधकं चक्रं सर्वरक्षाकरं परम्‌ ।।८३।। 
सर्वरोगहरं देवि सवेसिद्धिमथं तथा । 
सर्वानन्दमयं चापि नवमं श्युणु सुन्दरि ॥८४॥ 
त्रैरोक्यमोहनम्‌ । लोक्यत इति लोकः, लोक्यतेऽनेनेति लोकः, लोकयतीति 
लोक इति कमंकरणकतु्यत्पत्या मेयमानमातृलक्षणं त्रैलोक्यम्‌, तस्य मोहनं | 
तिरोधायकमद्रैतप्रतीत्युत्पादनेन । सर्वाशापरिपूरकम्‌ । आशा नाम अतृप्तस्य 
















भूत्रय चतुरस्रत्रय को कहते हैँ । ` मनुकोण चतुदशार को ओौर वसुकोण अष्टकोण 

को कहते हैँ । बाकी का अथं स्पष्ट है ।८०-८२॥ 

उक्त नवचक्रों के नाम बतातेहै-- 

अव उनके नाम सुनो । त्रेलोक्यमोहन चक्र पहला ओर सर्वाशापरिपूरक चक्र । 
दूरा है । हे गौरि ! सवंसंक्षोभग चक्र तोसरा, सवंसौभाग्यदायक चौथा, सर्वरथं- 
साधक चक्र पाचवाँ ओर सवं रक्षाकर छठा चक्रहै। हे देवि ! सार्वे चक्रका 
नाम स्व॑रोगहर ओर आव्वँ का नाम स्वंसिद्धिमयदहै। हे सुन्दरि ! तुम सुनो 
कि नवे चक्र छा नाम सर्वानन्दमय है ॥८२-८४॥ 
१. त्ैलोक्यमोहन शब्द मे जो लोक शब्द है, उसकी कर्म, करण ओर कर्ता के अथं, 
मं त्रिविध व्युत्पत्ति की जाती है-जो देवा जाता है, जिसमे देखते ह ओर जो देखता । 
है । इनसे क्रमशः मेय, मान ओर माता का ग्रहण होता है। इन तीनों के समाहार का 
नाम त्रैलोक्य है । यह चक्र इस त्रैलोक्य का मोहन करने वाक्ञा है, अद्वेत दृष्टि को उलयन्न 
कर यह चक्र इस त्रैलोक्य को तिरोहित कर देता है । २. सर्वाशापरिपूरकं पद में विच- 
१. चतुदंशकोणं स्पष्ट-ख. ग. ज. ्. उ. २. सर्व्॑ञोभक्रं-ल. ग. च. छ. सल. उ. । 
३. देवि-क्ष. उ. । 
1. पुराणों मे एक कल्प मे १४ मनुओं की स्थिति मानी जाती है, अतः मनुकोण 
शब्द से यहां चतुदश कोणात्मक चतुर्दशार चक्र गृहीत होता है । इसी तरह से वसु देवों 
की आठ संख्या के आधार पर वसुकोण शब्द अष्टकोण का वाचक है । 
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पदार्थान्तरेषु स्पृहा, तस्याः सवंस्याः स्पहायाः परिपूरकं नित्यपरिपुणंतृप्तिलक्षणः 
परमशिवसामरस्यप्रतिपादनेन । "सवंसंक्षोभणम्‌ । सवंस्य क्षित्यादेः पिवीनतसयो 
पर्युपरि तत्त्वक्रमेण संक्षोभः, तस्य संहारलक्षणस्य कारकम्‌, मेदपपञ्चलयर्प- 
त्वात्‌ । सवंसौभाग्यदायकम्‌ । स्वंसौभाग्यं सवस्पृहणीयता, तस्या दायकम्‌ + 
सवंस्पृहणोयपरप्ेमास्पदपरशिवेक्यप्रतिपादनेन । सर्वाथंसाधकम्‌ । सर्वेषा वैदिकानां 
तान्त्रिकाणां क्रियाणामथ: प्रयोजनं परशिवग्राप्तिः, तदुक्तं महाकविभिः- र 
बहुधा ह्यागमेभिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः । ¦ 
त्वय्येव निपतन्त्योधा जाह्नवीया इवाणेवे ॥ (रघु० १०।२६) इति । 
नक । १ । रक्षा नाम प्रतिकूलः : | 
त्रिशत्तत्त्वात्मकं सवमेव प्रतिकूरुपदाथंः, त 1 ॥ 
भावनालक्षणां करोति । तदुक्तं व ५ 


मान आशा शाब्द का अथं है अतप्त मन का नाना प्रकारके पदार्थोकीः प्राप्तिके लिय 
टकटकी लगाये रखना । इस तरह को सभी अभिलाषाओं की पति यह चक्र कर देता है 
रयि यह अपने उपासक को नित्य परिपूर्णतृप्ति से भोतप्रोत परमशिव के साथ एक 
कर दता 2। ३. सहार दशामें पृथिवी से शिवपर्यन्त तत्वों का एक दूसरे मेंल्यहो 
जाता ह । सब तत्त्वों के संहारात्मक क्षोभ को करने वाला यह सर्वसंक्षोभण चकर अपने 
साधक की समस्त भेददृष्टि का विलय करदेताहै। ४. सबके दवारा स्पृहणीय वस्तु को 
स्वंसौभाग्य कहते है । यह सर्वंसौभाग्यदायक चक्र सभी के द्वारा अभिल्षणीय परम प्रेम 
कै स्थान परम शिव के साथ साधक को एकता प्रदान कर देता है । ५. सभी वैदिक ओौर 


3 


, नानाप्रकार के शास्त्र मे पुरुषार्थं के साधक अनेक उपाय बताये गये है । किन्तु 
जसे सभी नदियों का जल लेकर गंगा अन्ततः समुद्रम मिल जाती है, उसी तरह से ह 
सब उपायों से व्यक्ति अन्ततः अपकरे पास ही पहुंचता है ॥ ^ 

इस प्रयोजन की सिद्धि करने वाला है सर्वाथंसाधक चक्र । (६) सर्वरक्षाकर चक्र 
सभौ प्रकार के प्रतिकू पदार्थों के सम्पकं से होने वले कष्ट से साधक को बचाताहं। 
३६ तत्त्वात्मक यह सारा जगत्‌ प्रतिकूल पदार्थ ह । इन समे शिवाहंभाव की 199 
का प्रसार कर यह चक्र उनके विपरीत प्रभावसे साधक की रक्षा करता हे । अर्थात 
सभी पदार्थो में शिव विराजमान है ओौरमै भी उस शिव से भिन्न नहीं हं, इस भकार 

\ 


ॐ ज्ञान का उदय हो जाने पर साधक जगत्‌ में सभी प्रकार के प्रतिक्ल पदार्थो से सुरक्षित 
हो जाता ह । परापंचाशिका में बताया गया है ४ 











१. सर्वक्षोभकरं-ख. ग, 
३. णामप्यथंः-ख ग. ने ज्ञ, । 


ज. ज्ञ. उ.। २. क्षोभस्य सं-ख. ग. ज, क्ल. । 














१०० | [ चक्रसंकेतः 


अहमि प्रलयं कुव॑न्निदमः प्रतियोगिनः । 
पराक्रमपरो भुड्क्ते स्वभावमशिवापहम्‌ ।। (इलो° ५०) इति । 
सव॑रोगहरम्‌ । भेदलक्षणं षट्‌तवरिशत्तत्वात्मके सवंमेव रोगः, तस्य हर्‌, 
अभेदप्रतोतिदेतुत्वात्‌ । अत्रैवोक्तम्‌-“विकल्परूपरोगाणां हारिणी खेचरी परा 
(१।८६) इति । सवंसिद्धिमयप्‌ । सवस्य सिद्धिरुत्पत्तिः स्थितिः संहारश्च, तन्मयम्‌, 
त्रिकोणस्य सवंसुष्टिस्थितिसंहा रहेतुतात्‌ । तदुक्तं श्रोप्रत्यभिज्ञाहृदये -- चितिः 
स्वतन्त्रा विदवसिद्धिहेतुः"' (सू १) इति । सर्वानन्दमयम्‌ । शिवशक्तिलक्षणश्रकाश- 
विमशंसामरस्यरूपत्वात्‌। अत्र॒ सवंत्र॒प्रवृत्तिनिमित्तमेदादद्रेतविश्रान्तिरेव 
परमाथ: ।८२-८४॥ 
ूर्वोक्तवासनाचक्रस्य प्रयोजनमाह-- 
अत्र पुज्या महादेवी महात्रिपुरसुन्दरौ । 
[० णकारं 
इदन्तारूपी प्रतियोगी (शत्र) का अहन्ता में विलय करने के प्रयास में लगा साधक 
अन्ततः सभौ प्रकार के अपंगल का नाशा कर देने वलि अपने शिवस्वमाव पे प्रतिष्ठित हो 
जावा है ॥ 

(७) परस्पर भिन्न ३६ तत्त्व वाला यह सारा संसार ही एक रोगदहै। सवंरोगहर 
चक्र परस्पर कौ भेद दृष्टि को मिटाकर सबमें अभेद प्रतीति को जगाकर सभी रोगो के 
निदानभृत इस मूल रोग को ही मिटा देता है । अभौ (१।६८) मुद्रा के भरकरण मर भी 
बताया गया है कि "खेचरी पृद्रा सारे विकल्पात्मक रोगोंका नाज करने बारी है । 
(८) सर्वसिद्धिमय का अर्थं है सारे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओौर संहार करने वाला । 
त्रिकोण चक्र ही सबको सृष्टि आदि का कारण है । प्रत्यभिजाहदय में बताया याहे 
कि “चिति शक्ति ही विद्व की सिद्धि में कारण है" । (९) शिव ओर शक्ति की, प्रकाश 
ओर विमर्शं की समरसभाव से स्थिति सर्वानन्दमय चक्र में रहती है ॥ इष तरह से 
यह चक्र सभी प्रकार के आनन्दो से ओतप्रोत है । ऊपर सभी नौ चक्रोंके नामों की ` 
वासना बताई गई है । इन समे शब्दों की भिन्नता भले ही हो, किन्तु सबका वास्तविक 
अर्थं अद्रय शिवतत््व में विश्रान्ति प्राप्त करना ही है ।॥८२-८४॥ 


ऊपर चक्र की जो त्रिविध ओर नवविध वासना बताई गई है, अब उसका प्रयोजन । 
बताते ह- ॥ 

इस तरह से त्रिविध ओर नवविध वासना केद्वारा भावित श्रीचक्र मे महा- 
देवी महात्निपुरसुन्दरी कौ पूजा करनी चाहिये ।८५॥ 


१. क्तमीदवरग्रत्यभिज्ञायाम्‌-क्ल. विहाय सर्वत्र । 
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महादेवी । महतो देशकालाका ररनाकलितत्वात्‌, द्योतनादिति देवी, देवी- 
पदाभिधेया विमशेरूपा । अत्र “त्रिधा च नवधा च" (१।७२) इति पर्वोक्तवासना- 
चक्रे । महात्रिपुरसुन्दरौ । महती अनावरणा चिद्रपिणी, त्रिपुरा "तुर्यरूपत्वात्‌, 
सुन्दरी स्वस्वात्मतया सवस्य स्पृहणोयत्वात्‌ । एवं विद्या स्वसंविदेवता पूज्या 
वक्ष्यमाण (३।२-४)परादित्रिविधरूपया पूजया भावनीया । 

व्रलोक्यमोहनादिनवचक्राणां स्वस्वनामानुररूपाथंवासनालक्षणफलान्युक्त्वे- 
दानीं समष्टिचक्रस्य फलमाह-- 

परिपूर्णं महा चक्रमजरामरकारकम्‌ ।।८५।। 

परिपूर्णं 'नवचक्रसमष्टिरूपं महायोनि^मध्यमहा विन्दुध्वक्रस्फुरत्प्रकाशविमशं- 

सामरस्यरूपपराप्रभापटलमयसर्वानन्दमयं “सर्वावरणसमग्रं च महाचक्रम्‌ । विव 


महात्रिपुरसुन्दरी महादेवी इसल्थि है कि यह देश, काल ओर आकार से अनाकलित 


है, अस्पृष्ट होने से महान्‌ है ओर प्रकाशमान होने से विमर्शस्वरूपिणी देवी है । ' त्रिधा 
च नवधा च'' (१।७२) इत्यादि दलोकों कै द्वारा जिस चक्र की त्रिधा ओौर नवधा भावना 
विधि का वर्णन किया गया है, उसी चक्र में महात्रिपुरसुन्दरी की पूजा करनी चाहिये । 
यह देवी निरावरण चित्स्वरूपिणी है, इसका चि्स्वरूप सदा प्रकाशमान है, इसको कोई 
आवृत नहीं कर सकता, इसलिये यह महान्‌ है । यह तुरीयस्वरूप वालो है, अतः त्रिपुरा 
है, तीन-तीन संख्या वाली सभी वस्तुओंको पैदा करने वाली होने से उनसे पहले 
विद्यमान है । यह सुन्दरी इसल््यि है कि अपनी आत्मा के सम।न इसका स्वरूप सबको 
स्पृहणीय है, सभी साधक इस स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हँ । इन विशेषणो वाली 
अपनी ही संवित्ति (ज्ञान) मेँ भासितदहो रही इस देवता की आगे (३।२-४) बताई गई 
परा, अपरा, परापरा नामक पूजाके त्रिविध प्ररो से उपासना करनी चाहिये । 

वरलोक्यमोहन आदि नौ चक्रोंका अपने नाम के अनुरूप अर्थं बताने से उनकी 
भावनाका फल भी बता दिया गया है । अब समष्टि (सम्पूर्ण) चक्र की भावना का फल 
बताते है- 

नवचक्रसमष्टिस्वरूप इस परिपूणं चक्र की भावना करने से साधक अजर 
ओर अमर हो जाता है ।॥८५॥ 

परिपूर्णं महाचक्र का अथं है नवचक्रसमष्टि स्वरूप महायोनि (मध्यत्रिकोण) के 
मध्यमे विराजमान बिन्दुचक्र । इसी सर्वानन्दमय चक्र मेँ विराजमान प्रकाश ओर विमं 





१. तुरीय-ख. ग. ने. ज. नञ. उ. । २. सर्वस्पुह॒-ख, ग. ने, ज. ज्ज. उ. । ३. रूप- 
लक्षणफला-ख. ग. ने. ज. क्च. उ. । ४. नवचक्रसमष्टिरूपं' नास्ति-ख. ग. ने. ज. 
ञ्ञ. उ, । ५. 'मध्य' नास्ति-ख, ने. । ६. "चक्र' नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ७. 'सर्वा- 
वरणसमग्रं च' नास्ति-ख. ज. ज्ञ. उ. । 





- ०२ योगिनीहृदयम्‌ [ चक्रसंकेतः 


मयविश्वोत्तीणंपरामयत्वाद्‌ अजरामरकारकम्‌ । अजरः कालत्रयातीतत्वात्‌, अत 
एवामर उत्पत्तिविनाशरहितत्वात्‌, अजरामरः परमशिवः -कारकं स्वपूज- 
कस्य *कालत्रयातीतोत्पत्तिविनाशरहितनित्यपरशिवत्वप्राप्तिलक्षणं मोक्षं करोती- 
त्यथंः ।८५॥ 
चक्रसंकेतमुपसंहरति- 
एवमेष महाचक्रसंकेतः परमेहवरि । 
कथितस्त्रिपुरादेव्यः जोवन्मुक्तिप्र वतंकः ।।८६।। 


एवम्‌ उक्तप्रकारेण । त्रिपुरादेव्याः पूर्वोक्ति( १।६)लक्षणाया । महाचक्रसंकेतः 
षट्‌-व्रिशत्ततत्वचक्ररूपत्वान्महाचक्रम्‌ । जीवतो मुक्तिः जीवन्मुक्तिः । मुक्तिहि बन्धना- 


--- 


के सामरस्य स्वरूप के परम तेजोमय प्रभापटल से अन्य सभी चक्रां ओर अवरण- 
देवताओं का प्रकाश चारों तरफु फलता है। इस तरह से यह्‌ महाचक्र मूलदेवता ओर 
आवरण देवताओं के प्रकाशसे परिपूणंहो जाता है । विदवमय ओर विदवोत्तोर्णं दोनों 
स्वरूपो से संयुक्त होने से यह पराशक्तिमय चक्र अजरता ओर अमरता को प्रदान करने 
वाला है । तीनों कालों से अतीत होने से अजर ओौर उत्पत्ति तथा विनाश्च से रहित होने 
से अमर वस्तुतः परम शिव ही है । यह्‌ चक्र अपनी पूजा करने वाले सधक को तीनों 
कालों से अतीत ओर उत्पत्ति-विनाश से रहित नित्य परमशिव पद (मोक्ष) को प्राप्त करा 
देता है ।८५॥ 


अब चक्रसंकेत प्रकरण का उपसंहार करते है- 


हे परमेश्वरि ! इस तरह से मेने तुमको जीवन्मुक्ति प्रदान करने वाले इस 
चक्रसंकेत प्रकरण का उपदेश किया है ॥८६।। 

ऊपर बताई गई विधि से पूर्वोक्त लक्षण वाली त्रिपुरा देवी का यह महाचक्रसंकेत 
साधक को इसी जीवन में मुक्ति प्रदान कर देता ह । श्रीचक्र को महाचक्र यहाँ इसलियि 
कहा गया ह कि यह चक्रही ३६ तत्त्वों के महाचक्र का स्वरूप धारण करताह। 
मनुष्य घृणा आदि पूवं वणित (१।७२) आठ पाशो से बंधा रहता है । यह महाचक्र 
साधक को इन बन्धनों से छृडा देता है । इसका अभिप्राय यह ह कि परम शिव से लेकर 








१. अमरः, अत एवोत्पत्ति-ख. ने. ज, स. उ. । २. 'परम' नास्ति-ख. ग. ने. ज. 
क्ष. उ. । ३. "कारकं' नास्ति-ख. ग. ने. ज. ज्ञ. उ. । ४. कालाठीतनित्यपरशिवग्राप्ति- 
ख.ग.ने.ज. ञ्ल. उ.। ५. प्रदायकः-क. उ. । ६. नादामोचनं-उ. 1 ७. "कोऽथः" 
नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । 


'दुदरन्धनं घृणादिपाशाष्टकेन । “कोऽथः ? परशितादिस्वगुरपरदेवताधिगतपर- . 





प्रथमः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ १०३ 


माथेइचक्रसंकेतकः स्वपरामशंकस्य हठादेव सकलपाशविनारशनेन शिवाहम्भाव- 
भावनां प्रवतंयतीत्यथंः ॥८६॥ 


इति श्रीपरमयोगीन्द्रपरमहंसपुण्यानन्दशिष्यपरमहंसामृतानन्द- 
योगिप्रवरविरचितायां योगिनीहूदयदीपिकायां 
चक्रसंकेतः प्रथमः ॥ 
फ 





अपने गुरु पयंन्त चरी भा रही परदेवतामय गुरुपरम्परा से इस चक्रसंकेत प्रकरण का 
वास्तविक अभिप्राय समञ्ञ कर ओर उस पर अमल कर साधक अनायास ही ऊपर बताए 


गये पाशो से मुक्त हो जाता है ओौर अपने भीतर इस बात का अनुभव करने लगता है 
किमैँतो शिव ही हूं ।॥८६॥ 


इस तरह ते परमयोगीन्द्र परमहंस पुण्यानन्द के शिष्य परमहंस अमृतानन्द 
योगिप्रवर विरचित योगिनीहदयदीपिका का यह पहला चक्रसंकेत 


प्रकरण पूरा हुआ ॥।१।। 
| 











[ द्वितीयः 


"अथ द्वितीयं मन्त्रसंकेतकं श्रोतृजनप्रवृत्तये फलप्रतिपादनपूवंकं वक्तुं 
प्रतिजानीते- 


मन्त्रसंकेतकं दिव्यमधुना कथयामि ते । 
यद्वेत्ता त्रिपुराकारो वोरचक्रेऽ्वरो भवेत्‌ ।\१। 


दिव्यं प्रकाशविमशंरूपपरशिवप राशक्िप्रतिपादनपरत्वात्‌ । मन्त्रसंकेतकम्‌ । 
मननात्‌ त्रायन्ते साधकमिति मन्तरादिचन्मरी चयः । तद्वाचकत्वाद्‌ वेखरोवणेविलास- 
भूतानां सौभाग्यविद्यादीनां मननत्राणता । तदृक्तं संकेतपद्धत्याम्‌--'“ मननात्‌ त्राण 
धर्माऽसौ मन्त्रोऽयं परिकीतितः'' इति । संकेतं: पूर्वोक्त({।६)लक्षणम्‌ । अधुना 
कथयामोति । प्रकाशात्मकोऽहूं ते विमशंरूपिण्याः कथयामि, हृदय ङ्गमतां नयामौ- 
व्यथं । यद्रत्ता यस्य मन्त्रसंकेतकस्य* वेत्ता ज्ञाता । त्रिपुराकारो वेदनसपरि- 
स्फुरत्परशिवभटरारकः। वीरचक्रेश्वरो भवेत्‌ । वराः परवोक्त(१।६५)लक्षणाः, तेषां 





अब द्वितीय मन्त्रसंकेत प्रकरण प्रारंभ होता है। श्रोतागण इस ओर प्रवृत्त हो, 


इसके लिय इसकी फलश्रुति भी यहाँ दी जा रही है- 

अब मँ दिव्य मन्त्रसंकेत प्रकरण का तुम्हें उपदेश कर रहा हँ । इसको 
जानने वाला वीरचक्र का स्वामी त्रिपुरास्वरूप हो जाता है ॥१॥ 

मन््रसंकेत दिव्य इसलिये है कि यहां प्रकाश-विमशं स्वरूप परमशिव ओर पराशक्ति 
का प्रतिपादन किया गया है । मन्त्र शब्द का अर्थं है अपना मनन करने वाले साधक कौ 
रक्षा करने वाली चिच्छक्ति की किरणे । सौभाग्यविद्या प्रभृति मन्त्रो के वाचक वैखरी 
वाणी के विलास स्वरूप वर्णो मे भौ चिच्छक्ति कास्फुरण विद्यमान है । अतः इनमेभी 
मनन करने वाठे का त्राण करने को शक्ति विद्यमान होने से ये मन्त्र कहलाते हँ । संकेत- 
पद्धति मे कहा गया है--"“मनन करने से त्राण (रक्षा) करता है, इसलिये इसको मन्व 
कहते है '' । संकेतक शब्द का अर्थं पहले (१।६) बता दिया गया है । अब मै मन्वसंकेत 
को कह रहा हूं, मँ प्रकाशात्मक शिव तुम जैसी विभशंरूपिणी देवी के हृदय में ब॑ठा रहा 


ह । इस मन्त्रसंकेत का जानकार त्रिपुराकार हो जाता है, उसको सदा अपने परशिव 


भद्रारक स्वरूप का भान होने लगता है । वह॒ वोरचक्रेशवर हो जाता है । वीर का लक्षण 
पहले (१।६५) बताया जा चुका है, उनका चक्र हुआ समृह । इस समूह का वह स्वामी 

१. 'अथ' नास्ति-ग. ने. ज. क्ष. उ. । २. संकेत-ख. ने. ज. क्ष. उ, । ३. अ 
कथयामि" नास्ति-ख,. ग. ने. ज. क्ष. ड. । ४. संकेतस्य-ख. ने. ज. स. उ. । 





द्वितीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ १०५ 


चक्रं समूहः, तस्येदवरः परशिवः । कोऽर्थः ? एतन्मन्त्रसंकेतरतिपादितंश्रीविद्यादि- 
मन्त्ररहस्यभूतपरभावनाप्रणाशितमायाजालः परशिव एव भवेदित्यथंः ॥१॥ 


"पूर्वोक्तत्रेलोक्यमोहनादिनवचक्रेव रीमन्त्रानेवोपक्रम्य मन्त्रसंकेतमारमते- 
करशुद्धिकरी त्वाद्या द्वितीया चात्मरक्षिका । 
आत्मासनगता देवी तृतोया तदनन्तरम्‌ ।।२॥ 
चक्रासनगता पञ्चात्‌ सवंमन्त्रासनस्थिता । 
साध्यसिद्धासना षष्ठी मायालक्ष्मोमयी परा ॥३॥ 





हो जाता है, परशिवभावापन्न हो जाता है। इसका भाव यह हैकि इस मन्त्रसंकेत 
प्रकरण में प्रतिपादित श्रीविद्या नामक मन्त्रके रहस्य को ठीक तरहसे जानकर ओर 
उसको उपासना कर साधक परहिव-स्वरूप हौ जाता है, क्योकि इस मन्त्र का मनन 
करने से उस पर छाया माया का जाल छिन्न-भिन्न हो जाता है ॥१॥ 


व्ेलोक्यमोहन प्रभृति नौ चक्रों का उल्लेख पहले (१।८२-८४) हो चुका है । इन 


नौ चक्रों की अधिष्ठात्री देवियों के मन्त्रों के उपक्रम के साय अव मन्वसंकेत प्रकरण प्रारंभ 
होता है- 


"करशुद्धिकरी विद्या पहली, आत्मरक्षिका दूसरी ओौर उसके बाद आत्मा- 
सनगता देवी तीसरी विद्या है । बादे मे चक्रासनगता चौथी, सवंमन्त्रासनस्थिता 


१. विद्यामन्व्रार्थमृतपरभावनाप्राशस्त्यशाली पररिव-ख. ग. ने. उ. । २. पूर्व 
मनन्तरोक्तत्रं लोक्य-ख. ग. ने. ज. क्ष. उ. । ३. देतरि-च. छ. ज. ज्ञ. । 


1. नित्याषोडशिकर्णव (१।९७-११८) मे करशुद्धिकरी से लेकर मूलविद्या पयंन्त 
आठ विद्याओं (मन्त्रो) का उद्धार बताया गया है । वहां उनका विनियोग साधक की कर- 
शुद्धि, आत्मरक्षा, स्वात्मासनशबुद्धि, चक्रासनगुद्धि, मन्त्रासनशुद्धि, साध्यसिद्धासन(आवरण- 
देवतासन)शुद्धि तथा मलदेषी के आवाहन एवं आराधन (पूजन) के ल्य किया गया है । 
इन आठ विद्याओं का वहाँ उद्धार बता दिया गया है, अतः यहाँ (योगिनीहृदय में) केवल एक 
(सातवीं) विद्या का उद्धार किया गयाह ओर इननौ विद्याओंका विनियोगनौ चक्रों 
की अधिष्ठात्री त्रिपुरा प्रभृति नौ नित्याओं के विन्यास के लिय किया गया ह । यहां यह 
स्मरणीय है कि नित्या. षो. की व्याख्या अर्थरत्नावली (प° १०७) में संकेतपद्धति के 
वचन के प्रमाणसे आठ नित्याओंकी ही चर्चाकौ गई है । नव नित्थाओं का उल्लेख 
नित्या. षो. में कहीं नहीं मिलता । क्या हम कल्पना कर सकते हँ कि संकेतपद्ति की 
रचना के बाद योगिनीहूदय का प्रादुरभावि हुआ ? 














[= ०६ योगिनीहूदयय्‌ 


मूर्तिविद्या च सा देवी सप्तमी परिकीतिता । 
अष्टम्यावाहिनो विद्या नवमो भेरवी परा ।४॥ 


[ मन्त्रसंकेतंः 


करशुद्धिकरी- 
आत्मतत्त्व गतयोरशुद्धयोरत्र॒कमंकरणात्मनोद्रयोः । 
शुद्धतत्तवलयभावनामयी शुद्धिरात्मकरयोः परा मता ॥ (चि ११) 
इत्यस्मदक्त रीत्या कमेन्द्रियान्तःपातिनोः करयोरशुद्धतत्तवान्तगं तयोरशुद्धयोः 
शुद्ध तत्तवतलयभावना शुद्धिः, तत्करीयं विद्या, पराहन्ताप्रतिपादनपरत्वात्‌ । अत्रैव 


वक्षयति--“कर्मेन्द्रियाणां वंमल्यात्‌ करशुद्धिकरी स्मृता ` (३।१९५) इति । आद्या , 


त्रलोक्यमोहनचक्रेरवरी "विद्येत्यथंः । नन्वत्र॒करशुद्धयादिमन्त्राणां संख्यामेव 
करोति, किमिति नोद्धरति ? उच्यते, वामकेदवरशास्त्र॒ एवासामुद्धारः*, अव्र 
त्वज्ञाताथेप्रतिपादनपरत्वादस्य शास्त्रस्येति न मन्त्रोद्धारः क्रियत इति । द्वितीया 


पराबीज से इसका स्वरूप बनता है । आ्वीं विद्या आवाहिनी ओर परा भेरवी 
नवीं विद्या है । २-४॥ 


करशुद्धिकरी विद्या का स्वरूप स्वयं ग्रन्थकार ने अपने चिद्विलास स्तवमें इस तरह 
से बताया है- 


साधक के अपने दोनों हाथों की गिनती कर्मेन्द्रिय में होती है, जो कि अशुद्ध आत्म- 


तत्त्व के अन्तर्गत आते ह । इनकी शुद्ध शिवस्वरूप में लीन होने की भावना हो उत्कृष्ट 


शुद्धि मानी जाती है । 

इस तरह से कर्मेन्द्रिय में गिने जाने वाले, अशुद्ध तत्तव के अन्तर्गत स्थित होनेसे 
अशुद्ध हाथों को शुद्ध तत्त्व मे ल्य की भावना को यहां बुद्धि कहा गया ह । यह्‌ कर 
शुद्धिकरी विद्या पराहन्ता का प्रतिपादन करके इस शुद्धि का संपादन करती है । आगे 
(३।१२५) यहीं बताया जायगा कि “कर्मेन्द्रियं की पवित्रता की संपादिनी यह विद्या 
करशुद्धिकरी नाम से जानी जातौ है'' । यह पहली विद्या पहले त्रैलोक्यमोहन चक्र की 
स्वामिनी है । यहां करशुद्धिकरी आदि विद्याओं की संख्या ही बताई गई है, उद्धार नहीं 
किया गया । इसका कारण यह है कि इनका उद्धार वामकेश्वर शास्त्र मेही कर दिया 
गया है । योगिनीहृदय शास्त्र का आरम्भ वामकेदवर शास्त्र में अज्ञात विषयों के प्रति- 
पादनकेच्यिहो हुआ है, अतः पुनः उन विद्याओं के उद्धार की यहाँ आवश्यकता नहीं 
है । दूसरी विद्या आत्मरक्षिका है । चिद्भिलास स्तव में स्वयं ग्रन्थकार ने बताया है-- 





१. "विद्या" नास्ति-ने. ज. ज्ञ. उ. । २. "उक्तः" इत्यधिकं-ञ्च. । 






पांचवीं, साध्यसिद्धासना छठी ओर मूतिविद्या सातवीं है । माया, लक्ष्मी ओर , 
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चात्मरक्षिका । “भेदलक्षणविपक्षंसंकटोत्तारणं परमिहात्मरक्षणम्‌" (चि० ७). 


इत्यस्मदुक्तरीत्या मेदप्रपञ्चलक्षणप्रतिपक्ष्पराभवरूपसंकटाद्‌ रक्षामभेदप्रतीतिरूपां 
पराहेन्ताप्रतिपादभ्नेनात्मनः करोतीत्थात्मरक्षिका द्वितीया सर्वाशापरिपूरकाख्य- 
द्वितोयचक्रेश्वरी विद्येत्यथंः। आत्मासनगता देवी" तृतीया । ““आत्मचक्रमनुदेवता- 
त्मनामासनं शिवमयत्वभासनम्‌'' (चि ० ४५) इत्यस्मदृक्त रीत्या साधकचक्रमन्तर- 
देवतानां स्वसंविद्रूपतयाऽनुसन्धानलक्षणासनचतुष्टयविद्यानामादिभूताऽऽत्मासन- 
गता विद्या तुतीया सवंसंक्षोभकरभ्लक्षणतृतीयचक्रेडवरी विद्येत्य्थः । “तदनन्तरं 
चक्रासनगता । तदनन्तरोक्तचक्रासनगता चतुर्थी विद्या सवंसौभाग्यदायकलक्षण- 
चतुथंचक्रेश्वरी वि्येत्यथंः । परचात्‌ सवंमन्त्रासनस्थिता । अनन्तरोक्त“वासना- 
पूर्वोक्त ( २।१ }लक्षणमननत्राणलक्षणचिन्मरीचिगप्रसरंणाखिलावरणदेवतामन्त्रासन- 





''मेददुष्टि ही विपक्ष का संकट उपस्थित करतो है, शत्रुका काम करती है। उस संकट 
से उवारना ही सबसे बड़ी आत्मरक्षा है'” । इस तरह से भेददुष्टि-प्रवान इस संसाररूपी 
प्रपचसे, जो किं साधक के सामने पराजय का संकट उपस्थित कर देता है, अभेद प्रतीति 
रूप अद्वयदुष्टि प्रदान कर पराहन्ता का स्वरूप समन्ञाकर यह विद्या उसकी रक्षा 
करती है । इसलिये यह्‌ दूसरी विद्य! आत्मरक्षाकरी कहलाती है ओौर दूसरे सर्वाशापरि- 
पूरक नामक चक्र की स्वामिनी है । आत्मासनगता देवो तोसरी विद्या है। चिद्विलास 
स्तवमेंही बताया गया है--'"आत्मा, चक्र, मनु (मन्त्र) ओर देवता इनकी आसन के 
रूपमे भावना का अर्थं इनमें हिवमयता को भ।वना करना है, अर्थात्‌ ये चारों शिवमय 
हौ है" । इस तरह से साधक, चक्र, मन्त्र ओर देवता ये सभी आसन के रूप में भगवती 
सवित्‌ केही स्वरूप है । अतः इन चारों आसनो की विद्याओं मे पहली ओर ऊपर 
बताए गये क्रम से तीसरी यह आत्मासनगता विद्या सर्व॑सक्षोभकर नामक तीसरे चक्रकी 
अधिष्ठात्री है । इसके आगे चक्रासनगत। विद्या है । अभी बताये गये चार आसनो मंसे 
द्सरे चक्रासन में विराजमान यह्‌ चौथी विद्या सर्वसौभाग्यदायक नामक चतुर्थं चक्रकी 
स्वामिनी है । इसके बाद सवंमन्त्रासनस्थिता विद्याहै। अभी मन्त्रासन कौ भावना 
विद्विलास स्तव के प्रमाण से बताई है ओर पहले (२।१) मनन ओर त्राण करने वाली, 
मन्त्रशक्ति की किरणों का उल्लेख कियागयादहै। इन किरणों का फैलाव समस्त 

१ संकटात्‌-म्‌. । २. 'पराभवरूप' नास्ति-ने. ज. क्ष. उ. । ३. नेन तथा-ने. ज, 
नेन चा-ञ्ल. उ. । ४. देवि-ज. क्ष. । ५. अष्टः"“"सा विमदंमनयत्‌ स्वभास-ख. ग. ने. 


ज. ्. उ. । ६. कर ' नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. । ७. अनन्तरं चक्रसंकेतोक्तचक्रासनयुक्तां . 


विद्या-ख,. ग. नै. उ. । ८. वासनामननत्राणचिन्म-ख. ग. ने. ज. क्ष, उ, । ९. प्रसरा- 
ल~. ग. ने. ज. क्ष, उ. । 
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स्थिता पञ्चमी विद्या, सर्वाथं"साधकाभिधानलक्षणपश्चमचक्रेदवरी विदेव्यर्थः' 
साध्यसिद्धासना षष्ठो । 


सवंपीठनिवासिन्यः सवंगारिचन्म रीचयः। 
भेरव्योः भरिताकारा रक्षन्तु कुलमातरः ॥ 
इति प्रामाणिकवचनोक्तरीत्या चिन्मरोचिमयपरिणतावरणदेवता : साध्य 
सुष्टिस्थाः सप्तसंख्याकत्रिकोणादिषोडगदलान्तचक्रपदगतारचतुरछलत्रयप 
देवताः सृष्टिक्रमरूपत्वात्‌ साध्याः । तदुकंतमत्रैव--““सृष्टिः “स्यान्नवयोन्यादिं 
पृथ्व्यन्तम्‌'” (१।७५) इति । साध्यास्ता एव संहूतिकाले सिद्धा्चतुरस । 
क्रमेणोपसंहृताः। तदुक्तमत्रेव--''संहतिः पनः पृश्व्यादिनवयोन्यन्तम्‌'” (१।७७-७८ 
इति । अत्र सिद्धिः संहारः। तदक्तं" श्रीप्रत्यभिज्ञाहूदये - “चितिः स्वतन्त्रा विश्वं 
सिद्विहेतुः'' (सू० १) इति । एवं सृष्टिसंहारक्रमेणानुसन्धीयमानानां साध्य 


आवरण देवताओं के मन्त्रासन तकर है । इस तरह से यह पांचवीं विद्या समस्त मन 
मे विराजमान दहै ओर सर्गर्थिसाधफ नाम के पांचवें चक्र को अधिष्टात्री देवी है । सा 
सिद्धासना छठी विद्या ह । किसी प्रामाणिक व्यक्ति की उक्ति है-- 


सभी पीठो मे निवास करने वाली, सर्वत्र विचरण करने वाली, चिति शक्ति की 
किरणों से अभिग्यक्त परिपूणं स्वरूप वाली भैरवियां कुरदेवियां मेरी रक्षा करं ॥ 


इस तरह से चिति शक्तिकी किरणे ही आवरण देवताओं का स्वरूप धारण कर 
है । इन्हीं को यहां 'साध्य' नामसे कहा गयाहै। सृष्टि क्रम से त्रिकोण, वसुकोण्‌ 
अन्तदंशार, बहिदंशार, मनुकोण, अष्टदल ओर षोडश दल इन सात चक्रों मेंञं 
चतुरस्त्रयमे वियमान देवता सुष्टिक्रम का प्रतिनिधित्व करने कै कारण साघ्यक 
जाते है । नवयोनि से पृथ्वी पयंन्त चक्रक्रम की सृष्टि संज्ञाहै, यह बात यहां पहु 
(१।७७) ही बता दी गई है। ये साध्य देवता ही संहार क्रम से चतुरस्र से वैन्दव पंन 
चक्र में स्थित होकर 'सिद्ध' कहलाते हँ । पृथ्वी से नवयोनि पयंन्त चक्र-क्रम की संहार सं 
है, यह भी पहले (१।५७-७८) ही बता दिया गया है । यहा सिद्धि का अर्थं संहार है 
श्रत्यभिज्ञाहदय में बताया गया है--““चितिशक्ति स्वतन्त्र ल्प से विष्व की सिद्धि (सु 
ओर संहार) करती रहत द '' । इष तरह सरे सृष्टि ओर संहार के क्रम से जिनका अकु 





१. साघनलक्षण-ल. ¶. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. रभ्यास्ता वाकपराकारा-ख, ग. 
ज. ञ्ल. उ. । ३. चिन्परीच्यावरण-ख.ग. ज. ज्ज. उ, । ४. साधकदशायां सप्तषष्ि 
संख्यात्रिको-क. ग. ज, उ. । ५. सृष्टिश्थं ज. ज्ञ. उ, । ६. "क्तमीश्वरप्रत्यभिज्ञायाभू 
इत्येव ज्ञ. विहाय सवत्र । ॥ 
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सिद्धानामावरणदेवतानामासने स्थिता विद्या साध्यसिद्धासना षष्ठी, सवेरक्षाकर- 
ना पघेयषष्ठचक्रेख्वरी विदयेत्यथंः । मायालक्ष्मीमयी परा मूतिविद्या च सा देवी 
पप्तमी परिकोतितेति । अध्या विद्यायाइचतुःरतीशास्तरेऽनुदघृ तत्वादत्रोदढारः 
क्रियते । माया -भुवनेदवरीबोजम्‌, लक्ष्मीः श्रीबीजम्‌, तन्मयी तत्परचुरा । तयो- 
ह्ध्वंगता परा-- 

चतुदंशयुतं भद्रे तिथीशान्तसमन्वितम्‌ । 

ततीयं ब्रह्म सुश्रोणि हृदयं भेरवात्मनः ॥ (इ्लो° ९) 

इति श्रीपराच्िशिकोक्तष्वीजं परा^, परावाचकत्वात्‌ । तद्वीजत्रयात्मिका 


[ ब्रह्मविष्णुरुद्राठ्मकलत्वाच्च सा विद्या श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीमूतिकल्पनायां विनियुक्ता] 
सप्तमी सवं रोगहराभिधानसप्तमचक्रेडवरी विद्येत्यथंः । अष्टम्यावाहिनी विद्या । 





सन्धान (भावना) किया जाता है, उन सभी साध्य ओर सिद्ध देवताओं के आसन पर 
विराजमान यह छठी विद्या साध्यसिद्धासना कहलाती है । यह स्वेरक्षाकर नामक छठे 
चक्र की स्वामिनी है । सातवीं मृतिविद्याहै। माया, लक्ष्मी गौर परा बीज से इसका 
उद्धार होता है । चतुःशती शास्त्र में इस विद्या का उद्धार नहीं बताया गया है, अतः 
यहां इसका उद्धार किया गया है । माया भुवनेश्वरी बीज को ओर लक्ष्मी श्रीबीज को 
बताते हैँ । इस विद्या में इनकी प्रधानता है। इन दोनों के ऊपर परा बीजका उद्धार 
करने पर इस विद्या का स्वरूपं बनता है । परा बीजका उद्धार परात्रिशिकामें बताया 
गया है- 

हे भद्रे, हे सुश्रोणि, तृतीय ब्रह्म सकार को चतुर्दश स्वर (ओौ) से संयुक्त कर ओौर 
उसके अन्त में तिथीशान्त (विषगं) को लगा कर जो बीज बनता है, वह भगवान्‌ भैरव 
काट्दयहै। 

इस तरह मे माया, लक्ष्मी ओर परा बीज को मिलाकर इस विद्या का स्वरूप 
वनता है । यह विद्या तीन बीजों बाली है तथा ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्रका प्रतिनिधित्व 
करती है, इसलिये इसका उपयोग श्री महात्रिपुरसुन्दरौ की मृति की कल्पना में किया 
जावा है । यह सातवीं विद्या सर्वरोगहर नाम के सातवें चक्र की अविष्ठात्री ह । भख्वीं 
विद्या है आवाहिनी । आवाहन का आन्तर स्वरूप चिद्विलास में वणित है-- 


१. देवि-ज, क्ष. । २. भुवनेश्षी-क, ख. ने. ज. उ. । ३. तदुदरयोर्वंगता-ख. ग. ने. 


ज. ज्ञ, उ, । ४, क्तरीत्या-क, ने. उ. । ५. "परा" नास्ति-ज. क्ष. उ. । ६. "मूतिविद्या 


च सा" इत्येव पाठः-ख. ग. ने. ज, क्ल. उ. । 
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आन्तरस्य निजसंविदात्मनो मातुरक्षकरणाध्वना बहिः । 


मेयसंविदि समपंणं तदावाहनं समरसत्वलक्षणम्‌ ॥ (चि° २०) 


इत्यस्मदुक्त रीत्या स्वहृदयकमलकणिकरामध्ये स्फुरन्त्याः संवित्कलायाः आत्मां 
मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन" (न्या० भा ° १।१।४) इति तन््रान्त- 
रोक्तपरिपाटया बहिर्थप्र॑सरणलक्षणावाहिनो विद्या सवंसिद्धिं प्रदाऽष्टमचक्रेदवरी 
विद्येत्यथंः । नवमी भेरवी परा । भैरवो विइवस्य भरणात्‌ स्थितिहेतुतया, रक्षणात्‌ 
परचिन्मात्रपयंवसानलक्षणसंहारकारणतया, वमनात्‌ सुष्टिहेतुतया च ॥२-४॥ 


ननु भेरवी चतुःशतीशास्तरे नोक्ता, किमित्यत्र नोद्धृता, सप्तमचक्रेशवरी विद्या 
चोदधृतेत्यत आह- 


मूलविद्या तथा प्रोक्ता त्रेलोक्यवक्षकारिणी । 


निज संवित्ति स्वल्प आन्तर प्रमाता का अन्तःकरण ओर बहिरिन्द्रियों के माध्यमसे 
प्रमेय पदार्थो के रूप में अपने को सर्मपित कर देना ही, उनसे समरसता प्राप्त कर छेना 
ही आवाहन है । इसका अभिप्राय यह है कि साधक के आवाहन पर संवित्स्वरूपिणी 
भगवती चक्र, मूति इत्यादि बाह्य प्रमेय पदार्थो मेँ प्रतिष्ठित हो जाती है । 

इस तरह से अपने हृदयकमल कौ कणिका मे स्फुरित हो रही संवित्कला, न्याय- 
भाष्यकार वात्स्यायन कौ पद्धति से--' "आत्मा मनसे, मन इन्द्रिय से ओर इन्द्रिय बाह्य 
विषय से संयुक्त होती ठै" इस क्रमसे बाह्य अर्थो म, अपना प्रसार करलेतीहै। 
आठवी आवाहिनी विद्या के प्रभाव से यह कायं सम्पन्न होता है । यह विद्या सवंसिद्धिप्रद 
नामक आवें चक्र की स्वाभिनीहै; आगे की नवीं विद्या भैरवी है । विश्व का भरण, 
रक्षण ओर वमन करने से यह भैरवी कहलाती है । यह देवी स्थितिकाल में विश्व का 
भरण करती है, संहारकाल मे अपने परचित्‌ स्वरूप में विश्राम देकर विश्व की रक्ना 
करती हं ओर सुष्टिकाल मे अपने स्वरूप मे से इसको फिर निकाल देतो है । इस तरह्‌ 
से भरण, रक्षण ओर वमन क्रियाओं के प्रथम अक्षये को ग्रहण कर भैरवी का स्वरूपं 
बनता ह ।। २-४॥ 

प्रन उठता ह कि यह नवीं भैरवी विद्या भी चतुःशती शास्त्र मे उपदिष्ट नहीं है, 
तब इसका उद्धार यहां क्यों नहीं किया गया । यहाँ तो केवल सप्तम चक्तेदवरी रृतिविद्या 
काही उद्धार बताया गया है । इसका समाधान देते है-- | 

यह नवीं भैरवो विद्या हौ मूलविद्या कहौ गई है, जो सारे त्रैलोक्य को 
अपने वश मे करने वाली है। 





१. प्रसारलक्षणावाहने विहिताऽष्टमी-ख. ग. ने. ज. क, उ. । २. प्रदाभिधाना- 


ख. ग. ने. ज. ञ्ज उ.। 
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मूलं विश्वस्य शिवादेर्भम्यन्तस्य षट्त्रिरत्ततत्वात्मनः प्रकाशविमशंसामरस्यरूपं 
`परं तेजो वेदयतीति मूलविद्या तथा प्रोक्ता भैरवी कथिता नान्या । अस्या- 
स्तत्रवोदुधृतत्वान्नात्रोद्धारः । अन्यथा सप्तमचक्रेशव रीवदत्रोद्धरेत्‌ । वक्ष्यति- 
“ मूलेन व्यापकन्यासः कतव्य परमेश्वरि'” (२।७) इति । त्रैरोक्यमुक्त(१।८२) 
लक्षणं व्ीकरोति सजने संहारे च स्वायत्तं करोतीति ॥५। 

वक्ष्यमाणपूजासंकेते वक्तुं योग्यमपि न्यासं नव चक्रेश्व रीविद्यानां प्रसङ्गा 
न्मण्डूकप्लुतिन्यायेनाह-- 

एवं नवप्रकारास्तु पूजाकाले प्रयत्नतः ।५॥। 


एता; क्रमेण न्यस्तव्याः साधकेन कुलेश्वरि । 
एवमुक्तप्रकारेण । नवप्रकारा एताश्चक्रेडवरीविद्याः । साधकेन एतद्वि्योपा- 
सकेन मोक्षमात्मनः साधयितुमिच्छता । कुटेदवरी । कुं मेयमानमातृरूपम्‌ । 


शिव से लेकर पथ्वौ पर्यन्त ३६ तत्त्वों का मूल कारण प्रकाश ओौर विमशंका 
सामरस्यमय परमतेजही है, इस विषय का ज्ञान कराने वाली होने से यह नवीं भैरवी 
विद्याहोमूलविद्याके नाम से चतुःशती शास्त्र मेँ वणित है । यहाँ वणित भैरवी मूल- 
विद्याही है, कोई दूसरी नहीं । इस मूलविद्या का उद्धार वहां कर दिया गया है । यदि 
एेसान होता तो सप्तम चक्रेश्वरी विद्याके समान यहा इसकाभी उद्धार बताया 
जातवा । आगे (२।७) बताया गया है--''हे परमेश्वरि । मूलविद्या से व्यापक न्यास 
करना चाहिये ` । यह नवीं भेरवी विद्या हौ मूलविद्या है । त्रैलोक्य पद की व्याख्यां कर 
दी गई है (१।८२) । इस त्रैलोक्य को यह मूलविद्या सृष्टि ओौर संहार दोनों अवस्थाओं 
मे अपने ही अधीन रखतो है ।।५॥ 

आगे कहे जाने वाले तृतीय पूजासंकेत के न्यास.प्रकरण में ही न्यासका वर्णन 
करना उचित था, किन्तु नौ चक्रेश्वरी विद्याओं का प्रसंग होने से ` मण्डकष्लति न्याय से 
उनसे संबद् न्यासो का वर्णन यहीं किया जा रहा है- 

हे कुलेदवरि ! साधक को चाहिये कि वह पूजा करते समय प्रयत्नपूरवंक क्रम 
से ऊपर बताई गई नौ प्रकार की विद्याओं का न्यास करे ॥५-६॥ 

इस तरह से इन नौ चक्रेशवरी विद्याओं का यहां वर्णन क्रिया गया है । साधक का 
अर्थं यहां मुक्ति की कामना वाला श्रीविद्या का उपासक हँ । कुलेश्वरि ! यह संबोधन 


१. "परं' नास्ति-ख. ग. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. सर्जनसंहार: स्वा-ने. स्च. उ. । 

1. मण्ड्‌ क-प्लृति न्याय का विवरण हमने विज्ञानभेरव भाषानुवाद, पृ. ३७ की 
दिप्पणौ मेदे दिया ह । यहाँ विशेषता यह है कि यह मण्ड्क-प्टृति आगेकीभओरन 
बढ़कर उलटी हुई है, अर्थात्‌ तृतीय संकेत में वगित न्यास प्रकरण का कुछ अंश प्रसंगवश ` 
यहाँ आ गया है । 
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तदुक्तं चिद्गगनचन्द्रिकायाम्‌--"भेयंमातुमितिलक्षणं कुलं प्रान्ततो ब्रजति 
विश्वम्‌” (इ्लो० ७२) इति । तस्य सजने संहारे च ईङवरि । अत्र श्रुतिः--“ 
णंनाभिः सृजते गृह्णते च'" (म्‌ उ° १।१।७) इति । आज्ञावतारेऽप्युक्म्‌ 
“स्वेच्छयेव जगत्सवं निगि रत्युद्गिरत्यपि'' इति । पूजाकाले वक्ष्यमाणसं 


सपर्यासमयेः । प्रयत्नतः “प्रयत्न *स्तदवाप्तौ तु व्यापारोऽत्ित्वरान्वितः'' (द० रू* 


१।:०) इति तन्त्रान्तरोक्तरीत्या शश्द्धावेशितया क्रमेण न्यस्तव्याः ॥५-६॥ 
तत्स्थानान्याह-- 
पादाग्रजङःघाजानूरुगुदलिङ्खाग्रकेषु च ।६॥ 
स्पष्टम्‌" ॥६॥ 
आधारे विन्यसेन्म्‌ति तस्यामावाहिनीं न्यसेत्‌ । 
मूलेन व्यापकन्यासः कर्तव्यः परमेश्वरि ॥७।। 


पद दहै । कुल का अथं है मेय, मान ओर माता का समूह्‌ । चिद्गगनचन्द्रिका में बताया 


गया है--'“यह मेय, मान ओर मिति लक्षण वाला कुल इस भगवतीके एक अंशम 
विश्राम प्राप्त करता है" । इस कुल की सृष्टि गौर संहार में समथं भगवती यहाँ 
कुलेद्वरी कही गई ह । यहाँ मुण्डक श्रुति का प्रमाण दिया गया है कि जैसे मकड़ी जाला 
बनाती है ओौर उसको निगल लेती, उषी तरह से यह भगवती सुष्टि ओर संहार 
व्यापार में स्वतन्त्र है । आज्ञावतार में भी कहा गया है-- "अपनी इच्छासे ही यह सारे 
जगत्‌ को निगलती ओर उगल्ती रहती है । “अभीष्ट व्स्तुकी प्राप्तिके च्य 
आतुरतापूर्णं व्यापार ही प्रयत्न है " दशरूपक के इस कथन के अनुसार साधक को चाहिये 
कि वहु पूरीश्रद्धाके साथ आगे पूजासंकेत प्रकरण में बताई जाने वाली विषिसे पजा 
करते समय प्रयत्नपूरवंक क्रमशः इन विद्याओं का न्यास करे ॥५-६॥ 


न्यास के स्थानों का वर्णन आगे कियाजा रहाहै- 
पादाग्र, जंघा, जानु, ऊरु, गुदा ओर लिगाग्र-इन छः स्थानों में क्रमशः 
प्रथम छः विद्याओं का न्यास करे ॥६॥ 


इसका अथं स्पष्ट है ॥६।। 


आधार में मूतिविद्या का ओर इस मूतिविद्या मँ आवाहनी विद्याका 
विन्यास करे । ह परमेदवरि ! मूलविद्या से व्यापक न्यास करना चाहिये ॥७॥ 


१. मान-ख. ग. ने. ज. क्ष. उ.। २. संकेते । क्रमः पर्यायक्रमः-ख. ग. ने. ज्ज. 
उ. । ३. स्तु तदप्राप्तौ-मु. । ४. शुद्धा-ज्ञ. । ५. नास्ति-ने. ज. । । 
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आधारे विन्यसेन्मूतिम्‌। पादाग्रादीनां बाह्यत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ पृथक्कंरण- 
भाघारमूर्योरान्तरत्वद्योतनाथंम्‌ । आधारे पूर्वोक्त (१।२५) चतुदंले कमले । मूरति 
भूतविद्यां *सप्तमीं न्यसेत्‌*। तस्यां मूतविवावाहिनीं न्यसेत्‌ । मूलेन व्यापकन्यासः 
कर्तव्यः परमेडवरि । मूलेन नवमचक्रेश्वरोविद्यया, सौभाग्यविद्ययेति यावत्‌ । 
स्प८ःमन्यत्‌ ।।७।। 

नवचक्रेश्वरोविद्यानां न्यासमुक्त्वा तदाधार ^भूतनवचक्राणामपिः चिन्ता- 
लक्षणमान्तरन्यासमाह-- 

अकुलादिषु पूर्वोक्तस्थानेषु परिचिन्तयेत्‌ । 
चक्रेदवरीसमायुक्तं नवचक्र पुरोदितम्‌ ।\८॥\ 

अकुलादिषु “अकुले विषुसंजञे च'" (१।२५) इत्यत्र पूरवोक्तस्थानेषु । आदिशब्दे- 
नष्टो वर्भि-शाक्त-नाभि-अनाहत-विशुद्ध-लम्बिकाग्रभ्रुवोरन्तर-इन्दवो* गृह्यन्ते । 

पादःग्र आदि छः पूर्वोक्त स्थान बाह्यअंगके रूपमे प्रसिद्धँ । इस इलोकमें 
आधार ओौर मृति का वर्णन करियागयादहै। इन दो स्थानों का यहां अलग से वर्णन इनकी 
भान्तरता का द्योतक ह । आधार का अथंहै पूर्वं वणित (१।२५) मूलाधारस्थानीय 
चतुर्दल कमल । इसमें सप्तमी मूतिविद्या का विन्यास करना चाहिये । इस मूप्िविद्या में 
भाठवौ आवाहनी विद्या का विन्यास करे । हे परमेश्वरि ! मूरविद्या, अर्थात्‌ नवम चक्रे- 
वरी विद्या, सौभाग्यविद्या से व्यापक न्यास सम्पन्न करना चाहिये । बाकी शब्दावली 
का अर्थं खष्टहै ।।७1। 

नौ चक्रेश्वरो विद्याओं के न्यास के बाद अब इन विद्याओंके आधारभूत नौ चक्रो 
के भो भावनात्मक आन्तर न्यास का वर्णन करते है-- 

पूर्वोक्तं अकुल आदि स्थानां में चक्रेदवरी सहित पूवं वणित नौ चक्रों को 
भावना करनी चाहिये ॥८॥ 

अकुल आदि शब्द से पूर्वं वणित (१-२५) ` अकुल, वाह्नि, शाक्त, न।भि, अनाहत, 
विशुद्ध ,म्बिकाग्र, भ्रूमध्य भौर बिन्दु का ग्रहण किया जाता ह । पहले चक्रसकेत प्रकरण 


१. पृथग्‌ ग्रहणम्‌-ज. । २. "कमले मृति नास्ति-ख. ज. क्ष. । ३. "सप्तमी" नास्ति- 
ख.ग.ने.ज. क्ष. उ. । ४. न्यसेत्‌ स्मरेत्‌-ख. ग. ने ज. ्ञ. उ. । ५. “भूत' नास्ति-ख. 
ने. ज. ज्ञ. उ.। ६. 'जपि' नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ.। ७. बिन्दवो-क. ख. ने, ज, क्ष. उ.। 

1. पृ० ३६-३७ की टिप्पणी का अवलोकन कीजिये । यहां व्याख्याकार ने नौ संख्या 
पूरो करन के व्यि बिन्दु का अलग से ग्रहण किया ह । यह उचित नहीं लगता । वस्तुतः 
अकुल के बाद विषु स्थान का ग्रहण होना चाहिये । भास्करराय ने एेसा ही किया है । तब 
भरमध्य के अतिरिक्त ललाटस्य विन्दुस्थान की आधारकेरूप में कल्पना नहीं करनी 
पङ्गी । 

८ 


११४  योगिनीहदयम्‌ [ मन्त्रसंकेत्‌ः 


पुरोदितं चक्रसंकेतोदितं नवचक्रं चक्रेशवरोसमायुक्तं नवचक्रेश्वपंधिष्ठितं परि 
चिन्तयेत्‌ । "कोऽथः ? अकृले सुषुम्ना °मूलारुणपहस्रदलकमले त्रिपुराधि 
त्रैरोक्यमोहनचक्रम्‌, वह्वावाधारे चतुदंलकमले श्त्रिपुरेदयधिष्ठितं सर्वाशापरि+ 
पूरणं चक्रम्‌, शाक्ते स्वापिष्ठानस्थितषड्दलकरमले त्रिपरमुन्दयंधिष्ठितं सवंसक्षो~ 
मणं चक्रम्‌ , नाभौ दशदलकमले त्रिपुरवासिन्यचिष्ठितं सवंसौभाग्यदायक 
चक्रम्‌, अनाहते हदि दादशदल्कमले त्रिपुराश्रीसमधिष्ठितं सर्वाथंसाधकं चक्रम्‌ 
विशुद्धे षोडशदलकमले त्रिपुरभालिन्यधिष्ठितं सवंरक्षाकरं चक्रम्‌, रम्बिकाग् 
'तालुमूलेऽष्टदलकमले त्रिपुरासिद्धयधिष्ठितं सवंरोगहरं चक्रम्‌, भ्रुवोरन्तरे द्विदल 
कमले त्रिपुराम्बिकाधिष्ठितं सवंसिद्धिप्रदं चक्रम्‌, इन्दौ कुलाटे बिन्दौ महा- 
त्रिपुरमुन्दयं धिष्ठितं सर्वानिन्दमयं * चक्रं भावयेदित्य्थंः ।८॥ 
ूर्वोक्तविद्यानां नवचक्रेदवरीणां नामान्याह-- 
तासां नामानि वक्ष्यामि यथानुक्रमयोगतः । 


तत्राद्या त्रिपुरा देवी द्वितोया ्रिपुरेक्वरो ।\९।। 


मरं वणित नौ चक्रंकी, जो अभी हाक में वणित नौ चकेशवरियोंसे अधिष्ठित है, 
इन नौ स्थानों में भावना करनो चाहिये । इसका अभिप्राय यह ॒है--अकु ल, अर्थात्‌ 
सुषुम्ना के मूल में स्थित लाल वणं के सहस्रदल कमल में चक्रेश्वरी त्रिपुरा से अधिष्ठित 
्लोक्यमोहन चक्र की, वहि अर्थात्‌ चतुर्दल आधार कमल में त्रिपुरेशौ से अधिष्ठित 
सर्वाशापरिपुरक चक्र की, शाक्त अर्थात्‌ स्वाधिष्ठान में स्थित छः दल वले कमलम 
्रिपुरभुन्दरी से अविष्ठित सर्वसंक्षोमण चक्र की, नाभि स्थित दशा दल वाले कमलमें 
्रिपुरवासिनी-से अधिष्ठित सर्वसौभाग्यदायकं चक्र को, अनाहत अर्थात्‌ हदय स्थित- 
दादशदल कमल मँ व्रिपुराश्री से अधिष्ठित सर्वार्थसाधक चक्र की, विशुद्ध नामकं षोडश 
दल कमल मेँ त्रिपुरमालिनी से अधिष्ठित सर्वरक्षकर चक्र की, कभ्विकाग्र अर्थात्‌ तालु के 
मरमं स्थित अष्टदल कमल मेंत्रिपुरासिद्धि से अधिष्ठित सवंरोगहर चक्र की, मूमध्य| 
स्थित द्विदल कमल सें त्रिपुराभ्विक्रा से अधिष्ठित स्वसिद्धिषद चक्रको ओौर इन्दु अर्थात्‌ 
ललाट स्थित बिन्दु मेँ चक्रेशवरी महात्रिपुरसुन्दरी देवौ से अधिष्ठित सर्वानन्दमय चक्र कीं 
भावना करनी चाहिये ॥८॥ 

पूर्वोक्त नौ चक्रेशवरी विद्याओंके नामयेदहै-- 

अब मै यथोचित आनुपूर्वी से इनके नाम बताऊंगा } इनमें पहली त्रिपुरां 


१. "कोऽथः" नास्ति-ख. ग. ने, ज, ज्ज. उ. । २. मूभागेऽरुण-ख. ग. ने. ज. ज्ञ. उ. । 
३. त्रिपुरेश्वरीयुक्तं-ख. ग. ने. ज. क. उ.। ४. क्षोभकं-ख.ग. ने. ज. क्ष. उ.॥ 
५. दायकं-ख. ने. ज. क्च. उ. । ६. तालुमूले नास्ति-ख. ग. ने. ज. क्ष. उ.। 
७. कर-ज. ज्ञ. उ. । ८. श्लोकार्धो नास्ति-ख. ग. घ. ज. ज. उ. । 




































द्वितीयः ] दोपिकाभाषानुवादसहितम्‌ 


तृतीया च तथा प्रोक्ता देवी त्रिपुरसुन्दरो । 
चतुर्थो च महादेवि देवी त्रिपुरवासिनी ।१०॥। 
पञ्चमी त्रिपुराश्रीः स्थात्‌ षष्ठ त्रिपुरमाकिनी । 
सप्तमी त्रिषुरासिद्धिरंष्टमो त्रिपुराम्बिका ।११॥ 
नवमी तु महादेवी महात्रिपुरसुन्दरो । 
स्पष्टम्‌ ।|९-१२॥ 
नन्वेताश्च विद्या नवचक्रेहवयंः पादाग्रादिष्वकुलादिस्थानेषु च भावनारूपेण 
क्रमेण न्यस्तव्या एव किम्‌ ? नेत्याह- 
पूजयेच्च क्रमादेता नवचक्रे पुरोदिते ।\१२।। 
एताः पुरोदितास्त्रिपुराद्या विद्या नवचक्रेरवयः। पुरोदिते ' त्रैलोक्यमोहनं चक्रम्‌" 
(१।८२-८४) इत्यादिपूर्वोक्तं । नवचक्रे इत्येकवचनमन्योन्या विदेषकथनाथंम्‌ । 
अकुलादिनवस्थानेष्वन्योन्यसंयुक्ततयेव विभावितेषु नवचक्रेष्वित्यथंः । क्रमात्‌ 
प्‌जयेच्च त्रैलोक्यमोहनं चक्रमारभ्य प्रतिचक्रमेकेकां क्रमेण * पूजयेदित्यथंः ।१२॥ 


११५ 





देवी है । दूसरी त्रिपुरेशवरो ओर तीसरी कानाम त्रिपुरसुन्दरी कहा गयाहै। 
रे महादेवि ! चौथी देवी त्रिपुरवासिनी, पांचवीं त्रिपुराश्री, छटी त्रिपुरमालिनी, 
सातवीं त्रिपुरासिद्धि, आखठवीं त्रिपुराम्बिका ओर नवीं महादेवी महात्रिपुरसुन्दरी 
दै ॥९-१२॥ 

इन श्लोकों का अथं स्पष्ट है ।९-१२॥ 

अब प्रश्न उस्ताद कि क्या इन नौ चक्रेश्वरी विद्याओं को पादाग्र आदि बाह्य ओौर 
अकुल आदि आन्तर स्थनों में केवल न्यास ओर भावनाहीक्रमसेकीजातीहै? इस 
प्रशन का समाधान यह है- 

पूर्वोक्त नौ चक्रों मे न्यास ओर भावना कै साथही इन चक्रेडवरियों की 
पजा भी करनी चाहिये ।१२॥ 

अभी त्रिपुरा आदि नौ चक्रेश्वरो विध्याओंका वणन करिया गया है । पहले (१।८२- 
८४) बताये गये नौ चक्रों मे इनकी पूजा करनी चाहिये । नवचक्र पद में एकवचन इस 
अभिप्राय को प्रकट करतादहैकरि येचक्र नौहोते हृएभीएकहीहै, एक दूसरे से भिक 
हए है, इनको एक दूरे से अलग नहीं किया जा "सकता । अकुल आदि स्थानों मे इनके 
परस्पर मिले हए स्वरूप की भावना की जाती है । इस तरह . से अक्रुल आदि स्थानों में 





१. देवी-क, ख. ग. ज. । २. सिद्धा त्वष्टमी-क. उ. । ३. "किम्‌" नास्ति-ख. ग, | 
ने.ज. ज्ञ. उ. । ४. 'क्रमेण' नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 











११६ | [ मन्त्रषकेतः 


ननु किमासां नवधात्वं स्वाभाविकम्‌ ? नेत्याह - 
एवं नवध्रकाराद्या पूजाकाले तु पार्वति । 
एकाकारा ह्याद्यशक्तिरजरामरकारिणी ।१३।। 
आद्या शिवादिक्षित्यन्तस्य जगतो निदानत्वात्‌ । आया शक्रिरायशक्तिः। 
आद्यास्य सकलवर्णादिभृतस्य प्रकाशात्मनः परशिवस्य शक्तित्रिमशंरूपिणो । एका- 
कारा परापूजाकाले तेन निरन्तरं सामरस्यमापन्ना । अपरापूजाकाले तु तथान 
भवति । एवमुक्तप्रकारेण । नवप्रकारा नवविधा भिन्ना । एवंविधपू जकस्य गज- 
रामरकारिणो । अजमरामर उक्तलक्षणः (१।८५) शिवः, तक्छमस्य करोति । 
अत्रैव वक्ष्यति-“तव नित्योदिता पूजा त्रिभि्ेदेव्यंवस्थिता'' (३।२) इति ॥१३॥ 
प्रास ्गिकमुपसंहत्य प्रकृतमेव प्रधानं मन्त्रसंकेतमुदिशति- 
मन्त्रसंकेतकस्तरया नानाकारो व्यवस्थितः । 
नानामन्तरक्रमेणेव पारम्पर्येण लभ्यते ।। १४॥ 


तिना 
परस्पर संयुक्त रूप से विभावित इन नौ चक्रों मे, व्र॑लोक्यमोहन चक्र से लेकर सर्वानन्दभय 


पर्यन्त चक्रों पै, क्रमशः एक-एक देवी का पूजन भी करे ॥१२॥ 
क्या चक्रेश्वरिथोंकेये नौ मेद स्वाभाविक हैँ ? नही-- 
हे पावंति ! यह आद्या शक्ति पूजा के समय टो येनौ रूप धारण करतो है । 


९ यह हक्ति एक ही है ओर यही साधक को अजरामर शिव स्वहूपबना 
॥ । 


है ॥१३ 

शिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त जगत्‌ क।¡ मूलकारण होने से यह शक्ति आचा कहती 
है। जोञआद्यादहै गौर शवितभीदहै, वहहै आयशक्ति। यहु अयशक्िति सक मातृका 
वर्णो मेँ प्रथम आने वाले अनुत्तर अकार स्वरूप प्रकाशात्मक परशिव के साथ विमर्शलिपि 
हकार के रूप मे भिली रहती है, साधक जव परा पूजा भे निरत रहता है, तो यह शकिः 
शिव के साथ निरन्तर यामलभाव में विद्यमान रहती ह । कन्तु अपरा पूजा में उसकी यह्‌ 
स्थिति नहीं रहती । उस समय तो यह ऊपर बताए नौ स्वरूप धारण करक्ेती है । 
इस तरह की पूज। करने वले साधक को यह्‌ शक्ति अजरामर बना देती है । अजरामर 
शब्द की व्याख्या हम पहले (१।८५) कर चुके हैँ । तदनुसार परमशिव ही अजरामर 
हैँ । जो साधक ऊपर बताई गई परा भौर अपरा पूजा का अनुष्ठान करता है, उसको 


यह देवी अजरामर शिवस्वरूप बना देती है । पूजा के इन प्रकारो का वर्णन आगे (३-२)* 
किया जायेगा ।।१३।। 


प्रसंगवश आई इन बातों का उपसंहार कर अब प्रस्तुत प्रधान विषय मन्वरसंकेकं 
का विवरण उपस्थित करते है-- त 


उस परा भगवती का मन्त्रसंकेत अनेक रूपों मे विभक्त है । अनेक मन्त्रों 
के क्रम से इसका ज्ञान गुरुपरस्परासे ही प्राप्त हो सकता है ॥१४॥ + 








द्रतीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ११७ 


तस्याः परशिवसामरस्यरूपाथाः पराथा यो मन्त्रः सौ भाग्यविद्यारूपः, तस्य 
गंकेतो गृढाथंप्रदशंनम्‌ । नानाकारः अनन्तरवक्ष्यमाणषड्विधरूपः । नानामन्त्र- 
करमेणेव अनन्त रपर्वोक्तकरशुद्धयादिनानाप्रपञ्चपरिपाटयैव । पारम्पर्येण लभ्यते 
सोपानावरोहरीत्या शिवादिस्वगुरुपयंन्तपरम्परोपदेशक्रमेण भ्यते, नान्यथा | 
पा रम्पयंविहीनानामसम्प्रदायवतां चुम्बकवृत्या चौर्यावगताक्षरपाठमात्रपयंवसि- 
तानामनथयिव केवल{मत्यथंः । अत्रेव वक्ष्यति- 


पारम्पयंविहीना ये ज्ञानमात्रेण गविताः । 
तेषां स मयलोपेन विकूवन्ति मरीचयः ॥ (२।८१) इति ॥१४॥ 


उदिष्टस्य मन्त्रसंकेतस्य विभागं प्रतिजानीते- 
षडविधस्तं त॒ देवेशि कथयामि तवानघे । 





परशिव के साथ समरसभाव में स्थित उस परा भगवती के सौभाग्यविद्याके नाम 
से प्रसिद्ध मन्त्र का संकेत (स्वरूप) अत्यन्त निगूढ, रहस्यमय अर्थो से भरा हज है । इनके 
छः प्रकारो का वर्णन अभी आगे किया जायेगा । इन अर्थोका ज्ञान अभी बताए गये 
करशुद्धिविद्या प्रभृति मन्त्रों की क्रमशः गुरुपरम्परा से प्राप्ते विधि से उपासना करने पर 
ही हो सकता है । जैसे हम सीदियों की सहायता से प्रासाद से नीचे उतरते है, उसी 
तरह से शिव से लेकर अपने गुरु तक चली आई परम्परा से ही ज्ञान हमारे पास पहता 
रै) ज्ञान प्राप्ति का इसकै सिवाय दूसरा कोई मार्गं नहीं है। जो व्यक्ति इस गुरुपरम्परा 
से ज्ञान प्राप्त नहीं करते, जिनका कोई सम्प्रदाय नहीं है भौर जो चुम्बक वृत्ति से, चौरी से 
कुछ अक्षरों काज्ञान प्राप्त करके ही संतुष्ट हो जाते हैँ, एसे व्यविति को इनसे कोई काभ 
नहीं मिलता, उलटे एेसा करने बले को इसमे हानि ही उठानी पडती है । यहीं आगे 
(२।८१) बताया जायेगा-- 


जिनको परम्परा से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हाहे ओर जो भपने स्वयंभू ज्ञान पर 
गर्वं कर पारम्परिक ज्ञान को प्राप्त करना भी नहीं चाहते, समय (साम्प्रदायिक परम्परा) 
का लोप करने वाले, शास्त्रीय म्यदिा का उत्लघन करने वाले एसे व्यक्तियों को डाकिनी 
प्रमृति देवियां विद्रूप बना देती हैँ । १४॥ 


ना मात्र से उपदिष्ट मन्त्रसकेत का अब विभाग बताते है- 
हे अनघे देवेहि ! वहु मन्त्रसंकेत छः प्रकार का है। उसे मे तुम्हे कह 
रहा हँ ॥१५॥ 
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षड्विधः अनन्तरवक्ष्यमाणभावार्थादिप्रकारेण षड्विधः । अनवे परशिष्य ~ 
त्वादिदोषरहिते । तंव मद॑शभूताया विमशंशक्तेः। प्रकागात्मकाञ्टं त॒ तु षड्विधं 
कथयामि ॥ 
तद्िभागमाह- १ 
आवा; सम्प्रदायार्थो निगर्भा्थंश्च कौलिकः ।१५।। 


तथा स्ेरहस्यार्थो महातस्वाथं एव च । 
वक्ष्यमागलशक्षणत्वात्‌ स्पष्टोऽथंः ।१५-१६॥ 
श्ोढा प्रकारेण लक्षणानि कथयपिष्यन्नादौ भावाथमाह-- 
अक्षरार्थो हि भावार्थ: केवल; परमेइवरि ।।१६।। 
न क्षरन्तीत्यक्षराणि नित्यपरशिववा चकत्वात्‌ । किञ्च, तात्वोष्ठव्यापारोऽ- 
भिव्यज्ञकस्तेषाम्‌ । अत एवाक्षराण्येवाक्षराणि । तेषामर्थोऽभिघेयः । श्रीसौ भाग्य- 
विद्याऽवयवपजञ्चदशाक्षराणामर्थो भावयं; ।॥१६॥ 


 --- 


न~~ - 

इसके भावाथं आदि छः भेदं का व्णंन अभी आगेक्रियाजा रहा ह्‌ । अनघ यह 
संबोधनात्मक विदोषण देवी मेँ परशिष्यत्व आदि दोषों के अभाव कासूचक ह । मैँ 
प्रकाशात्मकं शिव मेरी ही अंशभूत विमर्शं शवित का नाम धारण करने वाली तुमक) उन 
छः भेदो का वर्णन कर रहा हैं ।। १५॥ 

उसी विभाग को अब बताते है- ४ । 

भावार्थं, सम्प्रदाया्थं, निगर्भाथं ओर कौलिकाथं, सव रह॒स्याथ तथा महा- 
तत्त्वां ये ही छः भेद हैँ | १५-१६॥ । 

इन सबके लक्षण आगे बताये जायंगे, श्लोक का अथं स्पष्ट ही हं ।\६५-१६॥ 


इन छः अर्थो का लक्षण आगे बताया जा रहा है । इनमें से सबसे पहले गभावाथं का 
स्वरूप बताते है-- 


हे परमेश्वरि ! केवल मन्त्रके अक्षरों का अथं ही यहाँ भावाथं कहा गया 

है ॥१६॥ । 

अक्षर नित्य परदिव के वाचक है, अतः इनका भी स्वल्प अक्षर, अविनदवर है । 

तालु, ओष्ठ आदि के व्यापार से इनकी अभिग्यक्ति मात्र होती है, उत्पत्ति नहीं । इस 

तरह से ये अक्षर अविनइवर है, इनकी उत्पत्ति नहीं होती । इन अक्षरों काजो अथं है, 

श्रीसौभाग्यवि्या नामक मन्त्र के अवयवभूत पन्द्रह अक्षरों का जो अभिधेय है, उसे ही, 
भावार्थं कहते हैँ ॥ १६॥ 





१, तेन तव-ख, ने. ज. क्ष, । २. "तं तु षड्विधं ' नास्ति-ख. ग, ने. ज. क्ष. उ. । 
३. षोढा दिन्यासक्रमेण-ग. ने. ज. ष. उ. । 
1. यहां १६ से २५ श्लोक पयंन्त भावार्थं का वर्णन है। 


द्वितोयः ] दोपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ११९ 
अक्ष राथंमेवाह-- 


योगिनीभिस्तथा बौरेर्वरेन््रेः सवेदा प्रिये । 
हिवहक्तिसमायोगाज्जनितो मन्त्रराजकः ।\१७।। 


योगिन्यः, योगः शिवसंबन्धो नित्यं विद्यते आसामिति योगिन्यो विमज्ंगक्त्यं 
शमभृतेच्छाज्ञानक्रियात्मकभारतीपृथ्वीरखद्राण्यः । वीरा उक्तार्थाः (१।६५), तद्योगिनी- 
नित्यसंबन्धभूताः प्रकाशांशभूता वामाज्येष्ठा रौद्रयात्मकब्रह्मविष्णुशदराः सृुष्टिस्थिति- 
संहारकर्तारः । वीरेन्द्राः सृष्टिस्थितिसंहारपदातीताऽनाख्याधिकारिणस्ते शान्ताऽ- 
म्बिकात्मानः शिवशक्िमिथुनत्रयस मष्टिरूपास्त्िबी जशिख रवतिकामकलात्रया- 
भिधेयाः । एतैविद्याक्षराभिधेयमयेमिथुनचतुष्टयेः । शिवशक्तिसमायोगात्‌ शिव- 
शक्त्योः समायोगः सम्पैकस्तस्मात्‌ । मन्त्रराजकः सौभाग्यविद्यारूपः, सकल- 
मन्त्रोत्तमत्वात्‌ । जनितः जातः । आदिकमंणि क्तः, जातो भावित इति यावत्‌, 
तस्याथंस्य नित्यत्वात्‌ । अयमेवार्थो मया सौभाग्यसुधोदये प्रपञ्चितः । यथा- 





इन अक्षरोके अर्थकोही बतायाजारहाटहै- 

हे प्रिये! योगिनियों, वीरो ओर वीरेन्द्र के सदा रहने वाले संपकं से तथा 
शिव ओर शक्ति के समायोग से मन्त्रराज की उत्पत्ति मानी जातौ है ॥१८॥ 

जिनका शिव के साथ योग, नित्य संपकं बना रहता है, वे योगिनियां कहलाती हैँ । 
पे हं विमर्चं शक्ति को अंशमृत इच्छा, ज्ञान ओौर क्रिया शक्तियों से अभिव्यक्त हुई भारती 
पृथ्वी ओर हद्राणी नामक शक्तियां । वीर पद का अथं पहले ( १।६५ ) बता दिया गयां 
र । प्रकाञ्च की अंशमूत वामा, ज्येष्ठा ओर रौद्री शक्तियों से अभिव्यक्त ब्रह्मा, विष्णु 
भौर रुद्र नामक वीरोका उक्त भारती, पृथ्वी ओौर रुद्राणी नामक योगिनियों से सदा 
सपक बना रहता है । ये क्रमशः सृष्टि, स्थिति गौर संह्‌।र पद से अतीत तुरीय (चतुथं) 
अनाख्या पद के अधिकारी वीरेन्द्र कहलाते ह । इनका स्वरूप शान्ता भौर अम्बिका शक्ति 
से अभिन्यक्त होता है ओर शिव एवं शक्ति से अभिग्यक्त अभो बताये गये तीनों मिथुनं 
का समवेत स्वरूप इनमे छिपा हुआ है । वागभव आदि तीन बीजों कै शिखर पर विराजमान 
तीन `कामकलाक्षर इनके बोधक हैँ । इस तरह से सौभाग्यविद्या में विद्यमान १५ अक्षरों 
पे चार मिथुनों का बोध होता है। शिव ओर शक्ति का जो निरन्तर प्रवतंमान सम्पकं 
५, उसी से सभी मन्त्रों में उत्तम सौभाग्यविद्या नामक इस मन्त्रराज की निष्पत्ति होती है । 
 जनितः' पदमे आदि कर्ममें क्त प्रत्यय होता है! इसका तात्पयं यह्‌ है करि यह तत्तव 
त) नित्य है, किन्तु इसमे उक्तं प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है, एसी भावना की 


१. सम्पकंस्तन्मिथुनीकृत-ख. ग. ने. ज. ज्ञ. उ. । 


). कामकलाक्षर का परिचय हम प° १६-१७ की टिप्पणी में दे चुके है । 








ए 


शक्ति का यह्‌ युगल उत्तराम्नाय तथा तुरीय अनास्था तत्त्व का अधिपति है ॥ 
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सेव महाविद्यात्मा माता चतुरन्वयेकविश्रान्तिः। 
चतुराननादिजननी जाता चतुरात्मवगंफलदात्रौ ॥ 
अस्वरव्रिमशंरूपौ स्वांशौ "हित्वा चतुष्कौ सेव । 
वामादोच्छादिमयान्यकरोद्‌ द्रन्दरान्यमूनि चत्वारि ॥ 
वामांशो ब्रह्मा स्यादिच्छेव तस्य भारती शक्तिः । 
अनयोरेतन्मिथुनं सृष्टिः प्रागन्वयात्म वाग्बीजम्‌ ॥ 
ज्येष्ठांशो विष्णुः स्याज्ज्ञाना विश्वम्भरा तयोमिथुनम्‌ । 
इदमेव दक्षिणान्वयरूपं श्रीकामराजमध्यास्ते ॥ 
रौद्रयात्मकस्तु शद्रः क्रियामयी शक्तिरस्य ॒दहद्राणो । 
युगलमिदं तर्तीयं बीजं पालयति पश्चिमाम्नायम्‌ ॥ 
स्यादम्बिकास्वरूपः शम्भुः शान्तात्मिकाऽस्य शक्तिः स्यात्‌ । 
मिथुनमिदं शिवशक्त्योरुत्तरमयात्म तुयंमधितिष्ठेत्‌ ॥। 





जाती है । इस श्लोक मे प्रदश्चित अर्थं का व्याष्याकार ने अपने ` सौभाग्यसुधोदय नामक 
ग्रन्थ में विस्तार किया रहै, जैसे कि-- 


बह परा शक्ति ही चारों प्रकार के अन्वयो ( आम्नायो ) कौ विश्रामस्थली, चतु 
रानन ब्रह्मा आदि की जननौ तथा चार प्रकारके वगं ( धमं, अर्थ, काम गौर मोक्ष) कां 
फक देने वाली माता महाविद्या का स्वरूप धारण करकेती है ॥ वही परा शक्ति अस्वर 
(अकार लिपि) ओर विमशं (हकार छिपि) स्वल्प चार-चार कलाओं वाले भपने अंशो 
को विभक्त कर वामा आदिक ओर इच्छा आदि के इन चार-चार मिथुनं की सृष्टि 
करती है ।। ब्रह्मा वामा शक्ति के ओौर भारती इच्छा शक्ति के अंश से उद्भूत ह । वामा 
ओर इच्छा शक्ति से उत्पन्न यह ब्रह्मा ओर भारती का युगलस्वरूप सृष्टि, पूर्वाम्नाय 
ओर वागभव बज का अधिपति है ॥ विष्णु ज्येष्ठा शक्तिके ओर विश्वम्भरा पृथ्वी) ` 
ज्ञाना शक्ति के अंश से उद्भूत है । ज्येष्ठा ओर ज्ञाना शक्ति से उत्पन्न यह विष्ण ओौर' 
पृथ्वी का युगलस्वरूप स्थिति, दक्षिणान्वय ओर कामराज बीज का अधिपति है रद्र 
रौद्री शक्ति के ओर द्राण क्रिया शक्ति के अंश से उद्भृत है । श्द्र ओर सद्राणी का यह 
युगल संहार, परिचमाम्नाय ओर तृतीय शक्ति बीज का अधिपति है ॥। शम्भु ( शिव } 
अम्बिका शक्ति के ओौर इसकी शक्ति शान्ता शक्ति के अंश से उदमृत हैँ । शिव ओर 


१. भित्वा-ख. ग. ज. ञ्च. उ. । २. जनयति-ग. ने. ज. ज्ञ. उ. । 


1. नित्याषोडश्शिकाणंव के परिशिष्ट (प° ३०६-३२१) में प्रकाशित इस ग्रन्थ के 
द्वितीय प्रपंच में ये सभी श्लोक पाठान्तर के साथ देखे जा सकते हैँ । । 
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एवमनुत्तरशक्त्योऽचतुरंशद्न्द्ररूपिणी परा जाता । 
चतुरन्वथात्मिकेयं पश्यन्ती मातुकामयी विद्या ॥ 
सृष्टिः पूर्वाम्नायो वाग्भवबीजं तदात्मकं त्रिविधम्‌ । 
सृष्टिस्थितिसंहारेभिन्ना सृष्टिस्त्रमूतिम्‌तिः स्यात्‌ ॥ 
ब्रह्माऽत्र॒सृष्टिसृष्टावधिपतिरेतस्य भारती शक्तिः। 
सोऽयं हस्याथंः स्यात्‌ स एव शिव शक्तिवाचकश्चापि^ ॥ 
हस्याथं; स्यादत्र स्वशक्तिमरूपसाणंसंयोगात्‌ । 
सृष्टिस्थितौ तु विष्णुः कर्ता विश्वम्भराऽप्य शक्तिः स्यात्‌ ॥ 
विष्णुः कल्िरर्थो लल्िरेतस्य शक्तिरथं; स्यात्‌ । 
खद्रोऽधिपतिः शक्ती रौद्रो स्यात्‌ तत्र सृुष्टिसंहारे ॥ 
हरवणंयुगलमनयोर्वाचकमर्थोऽत्र रस्य रद्र: स्यात्‌ । 
सदराक्षरसम्पर्काद्‌ रौद्रौ तच्छक्तिरत्र हस्या्थः॥ 


्जनक्नककसकनभ्कनन्यै 
तरह से पराश्चक्ति अनुत्तर (अकार) ओर शवित (हकार) के चार-चार अंशो के संयोग 


से जब चार युगलस्वरूपोंकारूप धारण करलेतो है, तब परा वाणी ही चार अन्वयं 
वाली ` पश्यन्ती वाणी के खूप में परिणत हो जाती है । 

इसका वाग्भव बीज सृष्टि दशा ओर पूर्वाम्नायका सूचक ह । सृष्टि दशा सृष्टि, 
स्थिति ओर संहार के भेद से विभक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु ओर ओौरण्द्ररूपत्रिम्तिका 
स्वरूप धर लेती है ॥ यहां सृष्टि स्वरूप सृष्टि विभाग के अधिपति ब्रह्मा ओर उनकी शक्ति 
भारती है । मूखविद्या में स्थित हकार लिपिसे इन्हीं का बोध होता है । यही अक्षर शिव 
ओर शक्ति का भी वाचक है । इस अथं को अभिव्यक्ति के लिये यह हकार छिपि सकार लिपि 
से संयुक्त हो जाती है, क्योंकि सकार लिपि हकार को शक्ति मनी जाती है ।। सृष्टिस्थिति 
विभाग के अधिपति विष्णु ओर विदवम्भरा (पृथ्वी) उनकी शक्ति ह । मृलविद्या में स्थित 
क-कल्पि विष्णु का ओर ल-कल्िपि इसकी शक्ति का बोध कराती है ॥ सृष्टसंहार विभाग 
के अधिपति रुद्र ओर स्द्राणी उनकी शकविति है । ह र वर्णयुगल इनके वाचक है । इनमे से 
रकार का अथं रद्र ओर हकार का अर्थं रुद्राणी नामक उसकी शक्ति है। श्र (रकार) 
अक्षर के सम्पकंकेकारण हौ यह्‌ रक्ति रौद्री कही जाती ह । तृतीय बीज का नाम शक्ति- 


१. वाचकस्यापि-क. ज. क्ष. उ. । २. सस्यार्थः-ग. ने. ज. क्ष. उ. । 

1. एकादशधा विभक्त पर्यन्ती वाणी का परिचय कामकलाविलास (इलो° २३-२४) 
मे तथा अर्थ॑रतनावली (प° ३५-३६) पे दिया गया है । इस प्रसंग मे अर्थरत्नावली में 
उदृत संकेतपद्धति के इलोकों को यहां ( २।६३-६४) दीपिकाकार ने भी उदूत क्रिया है । 
सौभाग्यसुवोदय के इस लम्बे उद्ररण से इन सभो ग्रन्थों के प्रस्तुत विषय की भी व्याख्या 
हो जाती है । 





| २२ योगिनीहृदयम्‌ [ मन्तरसंकेतः 


अत्र तु शक्तय्णस्य प्राथम्यं शक्तिबोजभूतत्वात्‌ । 
अधिवसतः शिवशक्ती *संज्ञानाख्या तयोस्तु त्रित्वमयी ॥ 
कामकला कलयित्री तुयंमयो रक्तशुक्लमिश्रतनुः । 
रक्तो बिन्दुः शक्तिः शुक्लः शम्भुः परस्तदेकातम्यम्‌ ` ॥ 
एवं द्वितीयबीजं स्थितिरूपं दक्षिणान्वयात्म स्यात्‌ । 
स्थिति टष्टयादिविभेदाद्‌ वसन्ति ता एव देवतास्तत्र ॥ 
अत्र॒ कलव्णंमध्यस्थितो हकारः स्थितिस्वरूपत्वम्‌ । 
अस्य द्योतयति परं स्थितिरूपं सं वदम्बिकाकारः ॥। 
संहारात्मकपर्चिमसमयमये तद्वदेव तार्तीयि। 
संहतिसुष्टयादिवशाद्‌* वसन्ति ता एव देवतास्तत्र ॥ 
सृष्टौ शवतेनियतप्राधान्या “दस्य शक्तिबीजत्वात्‌ । 
स्वात्मनि संहतिसृष्टौ शिवमन्तभव्यि भासते शक्तिः ॥ 


__ ~~ 
बीज है । इसमें शक्ति की प्रधानता होतो है, अतः शक्तिबीजात्मर सृष्टिसंहार विभागमे 
शवित के वणं हकार को प्राथमिकता दी गई है ओौर शिव वाचक रकार की स्थिति बादमें 
है ।। अनाद्या नामक तुरीय ( चतुर्थं ) विभाग में शिव ओर शक्ति का भाषिपत्यहै। 
यह युगलस्वरूप त्रिधा विभक्त होकर त्रिविध कामकलाओं का स्वरूप धारण कर लेता 
है । यह कापकला ही काल को कलन व्यापार सिखाती है । यह तुरीयस्वरूपा है तथा रक्त, 


शुक्ल ओर मिश्च बिन्दुओं से इसका स्वरूप बनता है । रक्त विन्दु शक्ति का, शुक्ल बिन्दु ` 


शिव का जौर भिश्च बिन्दु शिव एवं शक्ति के सामरस्य स्वरूप का सूचक है ॥ 

इसी तरह से द्वितीय कामराज बीज स्थितिदशा ओौर दक्षिणान्वय (दक्षिणाम्नाय) 
का सूचक है । स्थितिसृष्टि, स्थितिस्थिति, स्थितिसंहार ओर अनाख्याके भेदसे इस. 
बीज मे भी पूर्वोक्त सभी देवता निवास करते है । यहां क भौर ल वर्णो के मध्य में विदय 
मान हकार इस कामराज बीज की स्थिति-दशा को उजागर करता है, क्योकि यह्‌ हकार ` 
सबका पालन करने वाली संवित्‌-स्वरूपिणौ अम्बिका की प्रतिमूति ह ॥ 

इसी तरह से तृतीय शव्तिवीज संहारदशा ओर पद्चिमसमय (परिचमाम्नाय) का 
सूचक है । संहारसुष्टि, संहारस्थिति, सहारसंहार भौर अनाख्या के भेदसे इस बीजमें 
भी वे सभी देवता निवास करते हँ । सृष्टिदशा मेँ रिव की अपेक्षा शक्ति की निरिचित 
ही प्रधानता रहती है ओर यह्‌ शक्तिबीज के नाम से प्रसिद्ध है। अतः संहारसृष्टि दशां 
मे यह शवित शिव को तिरोहित कर स्वयं भासित होतो है ॥ 


१. सर्गानाख्या-ग. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. थ्य॑म्‌-ज. क्ष. उ. । ३. परघ्वनिरूपः 
संविदम्बराकारः-ख, ग. ने. ज. ज्ञ. उ.1४. त्‌ ता एवात्रापि देवता न्यवसन्‌-ख. ग. ने. 
ज. क्च, उ. । ५. च्चास्य-ख. ग. ज. क्ष. उ. । 








= 
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त्रिमये तुरोयबीजेऽनाख्यारूपोत्तरान्वयात्मनि तौ । 
शवितरिवावधिवसतो निरन्तरं सामरस्यमापन्नौ ॥ 
सृष्टयादिभेदभिन्नश्रीविद्यावर्णयुगलनवकात्मा । 
नवनादवगंरूपा माता सा मध्यमाऽभिधा वितता ॥ 


शन्दस्पर्ौ रूपं रसगन्धौ चेति भूतसूक्ष्माणि । 
व्याप्यत्यापक्रभावात्‌ पञ्चदश स्युः क्रमेण तत्संख्याः ॥ 
सृष्टि, स्थिति ओौर संहार दशा की समष्टिभूत तुरीय (चतुर्थं) अन्या नामक दशा 
म, जो कि उत्तरान्वय (उत्तराम्नाय) को सूचित करतीहै, तुरीय युगलकेरूपमे ऊपर 
वणित शक्ति ओर शिव सामरस्यभाव से सम्पन्न होकर निरन्तर निवास करते हैँ । सृष्टि 
आदि चार-चार अवस्थाओंकेभेदसे श्रीविद्या के वर्णयुगल (अकार ओर हकार लिपि) 
आट प्रकार के हो जाते हैँ । अनास्या नामक तुरीय दशा में इन्हीं आठ वर्णों के समष्टि 
स्वल्पे एकं नया नवां वर्णं भी प्रकृटहो जाताहै। इसतरहमे नौ नाद ओौरनौ वर्गो 
वाटी मध्यमा नामक माता (वाणी) का स्वहूप बनता है ॥ 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओौर गन्ध ये पाच तन्मात्रा >व्याप्यव्यापकभाव सेर्पाँच 
महामृतों रे १५ प्रकार से विभक्त हो जाती हैँ । ये ही पन्द्रह तिथियों, पन्द्रह तिथिनित्याओं 


1. नवधा विभक्त मध्यमा बाणी ओरं इसके स्थूल एवं सूक्ष्म रूपों का परिचय 
कामकलाविलास (इलो ० २६-२७) में दिया गया है । अर्थंरत्नावलीकार (पृ०३६) ने 
संकेतपद्धति ओर हंसनिणंय के प्रमाण से तृष्ष्म मध्यमा का निरूपण किया है ओर संकेत- 
पद्धति के इस वचन को दीपिकाकार (पृ० २।६३-६४) ने भी उद्धृत किया ह । भूतलिपि 
के रूपमे स्थुल मध्यमा का परिचय दीपिकाकार ने पृजासंकेत (३।१३६-१३८) में 
दिया है । 

2. तन्त्रशास्त्र मे सामान्यतः सांख्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है । प्रस्तुत 
प्रसंग में भी वेदान्त अथवा न्याय दृष्टि का अनुसरण न कर सांख्य दृष्टि को ही मान्यता. 
दी गई है । तदनुसार शब्द (आकाश)तन्मात्रा अन्य सभी तन्माव्राओों मे व्याप्त है, अर्थात्‌ 
शब्दतन्मात्रा व्यापक तत्त्व तथा अन्य चार तन्मात्राएं व्याप्य हैँ । यहो प्रक्रिया अगेभी 
चती है । इस व्याप्य-व्यापकभाव प्रक्रिया का निष्कर्षं यह निकलता है कि आकाश 
तन्मात्रा के अतिरिक्त अन्य चार तन्मात्राभों मे भी शब्द की स्थिति रहती है । स्पशं की 
चारमे, खूपकीतीनमे, रसकी दोमें ओर गन्धकी केवल एक पथिवी में स्थिति 
रहती है । इस तरह से ये पाँच तन्मात्रा व्याप्य-व्यापकमाव (५+४+३+२+१= 
१५) चे पाच महामूतों मेँ पन्द्रह प्रकार से विभक्तहो जाती हैँ । पांच महाभूतो के इन 
पन्द्रह गणो की चर्चा बौद्ध योग के ग्रन्थ सेकोदेशटीका (पृ० ५१) में भी आईहै। व्हा 
नाभि, हृदय, कण्ठ, ललाट ओर उष्णीष चक्र में क्रमशः पांच, चार, तीन, दो ओर एक 
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तिथयश्च कला नित्यास्तदात्मिकाः स्युस्तथेव तत्संख्येः | 
वणेः समष्टिरेषा विद्या व्याप्नोति तानि सर्वाणि ॥ 
सर्गादि "समष्टिरूपेः- स्वांशो °रेभिस्तदात्मना विततैः" 
सर्गेण कादिवर्णेरपि षटुत्रिशद्धिरात्मनोऽवयवैः॥ 
पुनरजव्यञ्ञनविन्दुप्रभेदभिन्नांस्तदक्षरावयवान्‌ । 
षट्त्रिशत्संख्याकास्तत्त्तमयानदनुते हि सा माता॥ 
व्यष्टिसमष्टि विभेदेश्चतुरात्मा ततत्ववीजपीठमयी । 
चतुरन्वयात्मनाऽपि च माताऽष्टकमातुकामयी विद्या ।। इति ॥१७॥ 

तुरीयमन्त्रस्याथंमाह-- (२।१-२५) 
तन्मयीं परमानन्दनन्दितां स्पन्दरूपिणोम्‌ । 


निसगेसुन्दरीं देवीं ज्ञात्वा स्वैरमुपासते ।।१८॥। 


ओर पन्द्रह वैखरी स्वरों मे परिणत हो जाती हैँ । इन सबकी समष्टिस्वरूपिणी, षोडली 
नित्या कला इन सबमें व्याप्त रहती है, क्योंकि सृष्टि का आरम्भ होने से पहले समष्ठि 
सूप मे स्थित अपने अंशों काही वह सृष्टि करते समय इन रूपों मँ विस्तार कर देती है । 
विसर्गस्वरूपिणी यह पोडदी नित्या कला जब पुनः सृष्टि व्यापार मे प्रवृत्त होती है, तो 
वह ककार आदि वर्णों से बने अपने छत्तीस अवयवो वले रूप का विस्तार करती है । 
इस तरह से यह माता भगवती स्वर, व्यंजन, बिन्दु आदि के भेद-प्रमेद वाले इन अक्षरों 
रूपी अवयवो से छत्तीस तत्त्वों वाले अपने नये स्पमें व्याप्त हो जाती है । तब व्यष्टि 
भौर समष्टि केभेदसे चार प्रकार से विभक्त हुई सबकी जननी यह मूरविद्या चार~ 


तत्त्व, चार बीज, चार पीठ, चार अन्वय (आम्नाय) आदि काभो स्वषूपधारण कर्‌ 
लेती है ।।१७॥। । 


अब तुरीय मन्त्र का अथं बताते है-- 
तन्मयो, अर्थात्‌ मिथुनत्रय समष्टिरूपिणी तुरीयस्वरूपा परमानन्द से ओत- 
१. स्थिति-ख. ग. ज, ज्ञ. उ. । २. 'रूपः' इत्येव सावंत्रिकः पाठः । ३. रणुभि 
ख.ग.ने.ज. ज्ञ. । ४. 'विततः' ख. विहाय सर्वत्र । 


[ मनं 













गुण की स्थिति मानी गई है । वेदान्त अथवा न्याय दुष्टि का अनुसरण करने पर 
नहीं हो सकता, क्योकि वेदान्त दशन में पंचीकरण प्रक्रिया के अनसार सभी भृत पाचों 
गुणों से संयुक्त हँ गर न्याय-वेरेषिक दृष्टि मेये पाच गुण क्रमशः पांच भूतो के विष 
गुण है, अतः उनको अन्यत्र स्थिति नहीं मानी जा सकती । 

1. सम्प्रदाया्थं का निरूपण करते समय यह सारा विषय मल म्रन्थमें मी अगे 
(२।३२-३५) विवेचित ह । + 

2. तुरीय मन्त्र का अभिप्राय यहाँ सौभाग्यविद्याके तुरीय स्वरूपसे है। सृष्टि, 
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तन्मयीं भारत्यादिद्रह्यादिमिंथुनत्रयवाचकस्बीजत्रयसमष्टिूपां श्तुरीयमन्त्र- 
वाच्यम्‌ । परमानन्दनन्दितां परमशिवसामरस्यपरिस्फुरत्परमानन्दर्निंभंराम्‌ । 
स्मन्दरूपिणीं शिवादिक्षित्यन्तषट्त्रिशत्त्तवस्पन्दल्पेण व्यक्तनिजविभवाम्‌ । 
।नसगसुन्दरीं सवप्राणिष्वात्मतया “परप्रेमास्पदीभूताम्‌ । देवीं महात्रिपुरमुन्दरीं 
पकाशविमश्चसामरस्यरूपिणीं* पराम्‌ । ज्ञात्वा स्वात्मतया । स्वैरमुपासते स्वात- 
नव्येण विहरन्ति, स्वेराचारपरा भवन्तीत्यर्थः । अत्रैव वक्ष्यति--““स्वैराचारेण 
सम्पूज्या त्वहन्तेदन्तयोः समा" (३।१६४) इति ॥१८॥ 


मन्त्रशब्दाथंमाह- 
शिवशक्त्याख्यसं घटटरूपे ब्रह्मणि श्ञाहवते । 
तत्प्रथाप्रसराहलेषभुवि त्वेन्द्रोपलक्षिते ।१९।। 


प्रोत स्पन्दस्वरूपा निसरगसुन्दरी देब को जान लेने के बाद साधक उसकी 


स्वच्छन्द उपासना करते हैँ ।॥१८॥ 
तन्मयी का अथं है भारती-ज्रह्मा आदिक तीन मिथुनोंके वाचक तीन बीजोँकी 

समष्टिस्वरूपिणी चौथी सम्बूणं श्रीविया । यह श्रीविद्या परमानन्दनन्दिता है, परमशिव 
के सामरस्य से समुद्भूत परमानन्द से भरी हुई है । स्पन्दरूपिणी है, शिव से लेकर पृथ्वी 
पर्यन्त ३६ तत्त्वों के स्पन्दन के रूप में यह अपने हौ वंभव का विस्तार करती है । निसर्ग 
सृन्दरी है, सभी प्राणियों कौ अपनी अत्माके रूपमे यह्‌ सर्वत्र परम प्रेम का विस्तार 
करती है । यह देवौ प्रकाश मौर विमं के सामरस्यमय स्वरूप में महात्रिपुरपुन्दरो के नाम 
ने प्रकाशमान है । भगवती के इस तुरीय स्वरूप का, श्रीविद्या के इस चतुर्थं अंका 
अपनी ही आत्माके रूपमे साक्षात्कारकर लेने के बाद स।घक स्वतन्त्र रूप से आहार- 
विहार करने छगते हं, अर्थात्‌ यथेष्ट आचरण करने लगते है । यहीं आगे (३।१६४) 
बताया गया है-- अहन्ता ओौर इदन्ता में समान रूप से विद्यमान भगवती त्रिपुरमुन्दरी 
कौ उपासना अपने मनोनकूक पदार्थो से करनी चाहिये '' ।१८॥ 

मन्वरशब्द का अथं बताते है-- 

प्रकाशविमशं नामक संघट्‌ (सामरस्य) के रूप मेँ विराजमान, नित्य, विव 
री सृष्टि, स्थिति ओर संहार के साक्षी, महान्‌ एे्वयं सम्पन्न ब्रह्म (परमात्मा) 


१. चतुमिथुन-क. ग. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. पीठ-ने. । ३. 'तुरीयमन्व्रवाच्यां" 
नास्ति-ख. ने. ज. । ४. बिभेदिनीं-ने. ज, ञ्च. उ., शालिनीं- ख. । ५. "पर" नास्ति -ख, 
न. ज. क्ष. उ. । ६. रूपां-ने. ज. क्ल, उ, । 


स्थति ओर संहार के प्रतीक वागभव, कामराज ओर शक्ति नामक व्यष्टि बीजों के अति- . 


रिक्त सौभाग्यविद्या का एक समष्टि स्वल्प भीरहै। इसीको यहां समष्टि बीज कहा 
प्याह जौर उसी का यहाँ तुरीय मन्व्रकेखूपमें वणंन किया गया है । 








(| २६ योगिनीहदयम्‌ [ मन्त्रसंकेतः 


ज्ञातृज्ञानमयाकारमेननान्मन्तररूपिणी । 
दिवशवत्यात्मसंघदररूपे शिवशक्तयात्मनोः प्रकाशविमर्शयोः संघट : सामर- 
स्यम्‌, तद्रे ब्रह्मणि, " 'वृह्‌ वुद्धौ ' (७३५ भ्वा०) इत्यस्माद्‌ धातोवृंहणत्वादत्मेवं 
ब्रह्मेति ध्वेयाकरणोक्तरीत्या सर्व प्राणिष्वात्मनि । शाश्वते भूतभविष्यत्कालशा | 
लिनि । तत्प्रथाप्रसराहलेषभुवि । तच्छब्देन प्रकाशात्मा परामृश्यते । श्रीमगवद्गो- 
तायाम्‌- "ऊँ तत्‌ सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ( १७।२३ ) इति 
“तस्य दिवस्य ध्प्रकाशमयस्य प्रथा विमशंशक्तिः, यथा दीपस्य प्रभा तद्वत्‌, 
तस्थाः प्रसरः षट्त्रिशत्तत्वात्मना परिणामः, तस्याइलेषः शिवे तावन्मात्रतया 
पयंवसानम्‌, तस्य भुवि विश्रान्तिस्थाने 1 अव्र श्रुतिः--“सवं खल्विदं (ह 
तज्जलानिति शान्त उपासीत" (छा उ° ३।१४।१) इति । देन्द्रोपलक्षिते, 


"10 यदद वनक्रासाका्क्क 
के रूपमे ज्ञाताके ज्ञानमय आकार की चिन्ताक रने वाले साधक की रक्षा करने 
वाली होने से यह विद्या मन्त्ररूपिणी है | १९-२०॥ न 

शिवशक्त्यात्मसंदरल्प का अथं है शिव ओर शक्ति स्वरूप भका ओर विमशंका 
सामरस्यमय आकार । यह आकार ही ब्रह्म कहलाता है । वृद्धि अर्थं वाली वृह धातु म 
यह शब्द बनता ह । व्याकरण शस्व मँ ब्रह्म पद की यही व्युत्पत्ति दौ गई है । अपने 
विस्तार के कारण यह ब्रह्म सभी प्राणियों की आस्माके रूप में स्थित है । यह शादवत ध 
भूत, भविष्य ओर बतंमान तीनों कालों में विद्यमान है । तत्प्रथा इत्यादि समस्त पद 
विद्यमान तत्‌ शब्दसे ब्रह्म का प्रकाशात्मक स्वरूप प होता है। भगवद्गीता । 
बताया गया है--"*3ॐ४, तत्‌ ओौर सत्‌--इन तीन शब्दों से ब्रह्म का बोघहोताहं । 
भ्रकाशातमक ब्रह्मस्वरूप हिव की प्रथा है विमशं शक्ति। दीपक की भभा के समानं 
शवित प्रकाशात्मकं शिव की प्रमा है । यह प्रभा ही ३६ तत्त्वो के रूपमे परिणत हो 
है ओर इसका आश्लेष अर्थात्‌ विलय भी शिवमें ही होता है । इसका भाव यह है वि 
विमं शवित सृष्टि दशा में ३६ तत्त्वो के रूप मेँ परिणत होती है गौर वही संहार दशा 
केवल शिवस्वरूप म पर्यवसित (विलीन) हो जाती है । इं त्‌ ॑ यह प्रकाशात्मक 
शवित की विश्रामस्थली है । छान्दोग्य श्रुति इसमे प्रमाण र यह सव कुछ ब्रह्म है 
संयत-चित्त साधक को चाये कि वह इस प्रकार की भावना ६ कि रह्म सेहौ सब भ 
वैदा हज है, उसो में लोन होने बाला है भौर उषो कोसामर्थ्यंसे यह सांसले रहारं 


१, करणा-ख. ग. च. छ. ज. ज्ञ । २. णीम्‌-ख. ग. ने 
३. वृहि वृंहि-ने. ज. । ४. वैयासिकतन्त्रोक्त-ज. ञ्च. उ. । ^. 
ने.ज, ज्ञ. उ. 1 ६. प्रकाशस्य-ख. ग. 
प्रसरः-ख, ने. ज. ज्ञ. उ. । ८. शिवस्तावन्मात्रस्य-क. ख. ग. ने. । 





















द्वितीयः ] दीपकाभाषानुवादसहितम्‌ १२७ 
"इदि" परमेदवर्े'' (६३ भ्वा०), परमैडवयंवानिन्द्रः। अत्र शरुतिः--“इनदरो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते'" (ऋ० ४।७।३३) इति । तत्संबन्धि एन्द्रं कमं, तेनोपलक्षिते । काक्- 
वद्‌ दवदत्तगृहमित्िवद्‌ विश्वसजंनादिव्यवहा रोऽस्योपलक्षणम्‌, न तु स्वरूपधमं 
इति यावत्‌ । प्रकाशविमतंसामरस्यरूपे नित्ये विदवसुष्टिस्थितिसंहारकारिणि 
*साक्लिणि तत्प्रकृत्यात्मक `महदैश्वयंपरामृष्टे परमात्मनि विषये भ्ञातृज्ञानमया- 
कारमननाद्‌ ज्ञातुरादरनेरन्तयंपाटवाभ्याससावतत्प्रकषंलक्षणमननात्‌* तन्मया- 
कार'भावनालक्षणत्राणान्मन्तररूपिणो ° । कोऽथं: ? उक्तविदोषण “विशिष्टपरप्रकाश- 
विषयमननात्‌ स्वसाधकं तन्मयलूपता प्रतिपादनेन त्रायत इति निरुक्त्या तुरीय- 
लक्षणमहामन्त्ररूपिणोयमित्यथंः ॥ १९-२०॥ 





"इदि" धातु का अर्थं परम एेश्वर्य होता है । इन्द्र शब्द दसी धातु से बना है । इन्दर परम 
एवय सम्पन्न होता है । ऋग्वेद में वणन आया है कि “इन्द्र अपनी मायासे अनेक रूप 
धारण कर लेता है'' । यह्‌ ब्रह्म भी इन्द्र के समान सभी शक्तियों से सम्पन्न है “कौवा वाला 
घर देवदत्त का है'" इस वाक्य से देवदत्त के धर की पहचान मात्र कराई जाती है, उस 
घर से कौए का कोई नित्य संबन्ध नहीं है; उसी तरह से विश्व की सृष्टि आदि व्यापारों 
से ब्रह्मका परिचय मात्र कराया जाताहै, ब्रहम का यह शाश्वत स्वरूपधर्म नहीं है । संक्षेप 
मे इसका अथं यह होगा कि प्रकाशविमशंसामरस्यस्वहूप, नित्य, विश्व की सृष्टि, 
स्थिति ओर संहार के कर्ता ओर उसके साक्षी, अपनी शक्ति ।भ्रकृति) कं रूप में महान्‌ 
एश्वर्य से संपन्न इस परमात्मा के स्वरूप में जो ज्ञाता (साधक) आदर पूरवंक सावधानी 
से निरन्तर अपने चित्त को लगाता है ओौर तन्मय होकर उसी मेँ अपनी भावना को केन्द्रित 
करिये रहता है, तो इस अवस्था में यह शक्ति उसकी रक्षा भी करती है । मनन करने वाले 
साधक की रक्षा कर्ने वाली यह शक्ति उस समय मन्त्ररूपिणी हो जाती है, मन्त्र 
(श्रीविद्या) का स्वरूप धारण कर ठेती है । इसका भाव यह है कि ऊपर बताये गये विशे- 
पणो से विभूषित ब्रह्म के परम प्रकाशमय स्वरूप का मनन करने वाले साधक को ब्रह्म 
मयता प्रदान कर उसकी रक्षा करने वाली यह तुरीया स्वरूप महाविद्या मननत्राणरूप 
मन्त्रके धर्मोको धारण करती है, अतः मन्त्ररूपिणी कहलाती है ।॥। १९-२० ॥ 


१. "इदि परमेश्व्ये' नास्ति-ख. ने. ज. उ. । २. साक्षिणि" नास्ति-ख. ग. ने. ज. 
क्ष. उ. । ३. माहैश्वर्य-ने. ज. ज्ञ. उ. । ४. 'जातृज्ञानमयाकारमननाद्‌' नास्ति-ख. ग. 
ने. ज. ञ्ज. उ. । ५. मननवतस्त-ख. ने. क्ल. उ. । ६. करण-ख. ने. ज. अ 1 
७. णीमित्यर्थं:-ने. । ८. "विशिष्ट" नास्ति-ख,. ज. ज्ञ. उ, । 




















[ | ॥ 


ननूक्तविदेषणविशेषिता तुरीयमन्वररूपिणीयं  किलक्षणेत्यत आह्‌- 
तेषां समष्टिरूपेण पराहाक्तिस्तु मातुका ।।२०॥ 
“"तन्मयीम्‌"' (२।१८) इति पूर्वोक्तमेव । तेषां ब्रह्मादीनां भारत्यादीनां च 
सृष्ट्यादिसमष्टिरूपलक्षणेन लक्षिता पराशक्तिः । तुरवधारणे । पराशक्तिरेव, 
न तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्सम्चाभ्यधिकडच दशयते । 


पराऽस्य शक्तिविविधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
(इवे° उ० ६।८)} 


१२८ योगिनीहृदयम्‌ 


इतिश्चतिप्रतिपादिता परेव मातृका, 
अखिलमनाहतमूिमत्पुत्ती णंस्वरूपिणी तरति । 
कायति नानानामप्रपञ्चरूपेण मातृका देवी ॥ (सौ° सु° १।६) 





उक्त विशेषणो से विमूषित तुरीय मन्त्ररूपिणी श्रीवदययाके स्वरूप का अब वर्णन 


करते है- 

बरह्मा-भारती आदि मिथुनं के सृष्टि आदि समस्त कायंकलापों का अपने 
समेटे हुए यह परा शक्ति हो मातृका (परा वाणो) है ॥२०॥ 

तुरोय मन्त्र का स्वरूप पहले (२।१८) बताया गया है । यह्‌ मन्त्रस्वरूपिणी तुरीय 
विद्या ब्रह्मा-भारती आदि तीन मिथुनों के सभी तीन क्यों को अपने में समेटे हुए है । 
इपल्यि यही परा शक्ति है । "तु" शब्द का प्रयोग होने से यह अथं निकलता है कि 
परा शक्तिम ही यह सामथ्यं है कि उसमेंये तीनों कृत्य समष्टि रूपमे स्थित दहं \ 
दवेताश्वतर उपनिषद्‌ में- 

न बह किसी को पैदा करती है ओर न उसको कोर पैदा करता है । उसकी समानता 
करनेवाला जब कोई नहीं है तो भला उससे बढ़कर कौन दिखाई देगा । इस ब्रह्म कीं 
परा शक्ति ही ज्ञान, बल, क्रिया आदि विविध लूपों में सुनी जाती है ॥ 

इस प्रकार वणित यह परा शक्ति ही परा मातृका ह । इसका स्वरूप स्वयं 
कार ने अपने प्रन्थ सौभाग्यपुधोदयमें इस तरह से बताया है- 

यह परा मातृका देवी अपनी ` अनाहत मूति से सबको व्याप्त कर लेती है, अपने 
उत्तीर्णं स्वरूप से सबसे ऊपर उठ जाती है ओर इस जगत्‌ मे आकर नाना प्रकार 





१. “इयं' नास्ति-ख. ने. ज. उ. । 

1. अनाहत, हत ओौर उत्तीर्णं पद क्रमशः मध्यमा, वैखरौ ओर पदयन्तो वाणी 
वाचक हँ । अतः अनाहत मृति का अर्थ होगा मध्यमा वाणी, उत्तीणस्वरूपिणी पड 
तथा नाना नाम प्रपचवाली होगी वैखरी वाणी । इस तरहसे परावाणीही 
पदयन्तो, मध्यमा भौर वैखरी वाणी का स्वरूप धारण कर मातृका कहलाती हे । 


द्वितोयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ १२९ 


इत्यस्मदुक्त रीत्या "परा मातृका पद्यन्तो-मध्यमा-वेखरीरूपेण व्यापृता । 
अत्र श्रुतिः- 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गृहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ इति । 
(ऋ ° १।१६४।४५) 


~~~ -~--~------ 
नामों (शब्दो) का शरीर धारण कर रती है । इस तरह से माति, तरति ओर कायति 


इन तीन धातुओं से मातृका का स्वरूप बनता है । 


परा मातृका ही इस तरह से पश्यन्ती, मध्यमा ओौर वैखरी वाणी का स्वरूप 
धारण कर सबमें व्याप्त रहती है । ऋग्वेद मेँ भ इनका वर्णन है-- 


"वाणी के चार प्रकार होते हँ । इनके स्वरूप को मनीषी ब्राह्मण हो जान पाते है। 
वाणीके तीन स्वल्प चपि हुए हैँ । इसके चतुथं वलरीमय स्वरूप काही मनुष्य 
उच्चारण करते हैँ ।। 

१. 
१. "परा" नास्ति-ख. ज. स्च, उ. । 


1. निरुक्त (१३।९) ओर महाभाष्य (पस्पशाद्धिक) मे इस मन्त्र को व्याख्या 
मिल्तो ह । सायण ने प्रथमतः निरक्त के अनुसार इसकी व्याख्या कर बाद मे आगम- 
तन्त्रशास्त्र संमत व्याख्या की है । महाभाष्य के व्याख्याकार कैयट ने पूरी तरह से महा- 
भाष्य का अनुसरण क्रिया है, किन्तु नागेश भट व्याकरण संमत व्याख्या देने के बाद आगम- 
तन्वशास्वर॒ संमत व्याख्या भी करते है । निरुक्तकार ने यहां आषं (सायण के अनुसार 
वेदवादो), वयाकरण, याज्ञिक, नैरुक्त, एेतिहासिक (निरुक्त म इस मत को "एके" 
शब्दसे संबोधित किया गया है) ओर आत्मवादियों के मत के अनुसार चार पोंका 
अलग अलग विवरण दिध है। इस सभी म्तोंपरं प्रे मन्त्रे की व्याख्या में खींचतान 
करनी पडती है । नागेश भट का कहना है कि नापर, आख्यात, उपसर्ग ओर निपात इन 
चतृविध पदों मसे, जो कि निरुक्त ओर व्याकरण मेँ समान खूप से मान्य है, प्रत्येक के 
चार चार मेदहोतेदँ। वाणी के प्रयम तोन भेदं के समान इनके भी प्रथम तनं रूपों 
पो विदान्‌ ही जान सक्ते हैँ । साधारण जन केवल चतुर्थं रूप से ही अपना व्यव्हार चलाते 
द । वाणी कै परा, पयन्ती ओर मध्यमा नामक तीन भेद जैसे चिप हृए हैँ जौर चतुर्थं 
व्परी बाणी से ही सांसारिक व्यवहार चलता है, उसी तरह से नाम, आख्यात, उपसर्ग 
“र निपातो के तीन चपि हृए ओर एक प्रकटरूप का कहीं भी स्पष्ट उल्लेल नहीं 
।पल्ता । अतः इस मन्त्र की सायणङृत आगम-तन्व्र संमत व्याख्या ही उचित लगती है, 
। नसको नागेश भटर नेभी स्वीकार क्रियाहै। 

९ 



















(| ३० योगिनीहृदयम्‌ [ मन्त्र संकेतः द्वितीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ १३१ 
+अयमथंः-ब्रह्मादिभारत्यादिसमष्टिरूपतालक्षणा स्पदयन्ती-मध्यमा-वैखरी- 
विस्तार्रकाशविमशंसाम स्यशूपा तुरोयमन्तर वाच्येति ॥ २०॥ 
नन्वियमकारहकारसामरस्यरूपा परेव तुरीयभ्मन्तरविशेष णविशेषिता तुरीय 
पदवाच्येतयुकम्‌, तद्रणंदयं मन्त्रे कुत्र निवसतोति (चेत्‌^ ), एतन्मन्त्रस्य तद्ग 
दरयवाच्यायाः व्परायाइच कः संबन्ध इत्यत आह-- 

मध्यबिन्दुविसर्गान्तःसमास्थानमये परे । 
कुटिलाखूपके तस्याः प्रतिरूपे वियत्कले ।\२१॥। 


तस्याः पराया; । मध्यबिन्दुविसर्गान्तःस मास्थानमये । मध्यबिन्दुरूध्वंबिन्दु- 
रकारट्कारसामरस्यरूपः कामाख्पः । तदुक्तं कामकलाविलासे-- 
“बिन्दुरह ङ्कारात्मा रविरेतन्मिथुनसमरसाकारः । 
कामः कमनीयतया" (इलो° ७) इति । 
विसर्गशस्तन्निरासहूपो बिन्दुद्रयात्मकः अकारः षोडशस्वरः । तदुक्त 


कजा च दहनेन्दुविग्रहौ बिन्दु" (श्लो ७) इति । तयोरन्तः "कामस्य 
कलायाश्च द्वयोरपि मध्ये समास्थानमये -निवासरूपे । परे अहाक्षरे ¦ वर्णाना- 
माद्यन्तत्वादन्त्य वेक्षयाऽदे रकारस्य परत्वम्‌, आद्यापिक्षयान्त्यस्य हकारस्य पर- 
त्वम्‌ । तेन परे अक्षरे अवर्णानामाद्यन्ते अकारहकाररूपे *अक्षरे कथ्येते । 
कुटिलारूपके कुटिले अकुलकुलकुण्डलिन्यौ, कुटिलरूपत्वात्‌ । “एते एव ष्पे ययो- 
सतयोः धप्रतिबि म्बरूपे वियत्कठे । वियच्छब्देन शुन्यं लक्ष्यते । तेन वियद्‌ बिन्दुः 
कला विन्दुद्रयमात्रावती हकारल्िपिः । कोऽथंः ? “अकारः -दिवधक्कमामरस्य- 
ल्पाकारः तद्रासरूपकरलक्षरावयव र रूपबिन्दुद्रयान्तगंतमात्रारूपे निवसति । 


उ शूल बिन्दु से `निकरा रसै, जो कि सोरहवे स्वर अ.कार का स्वरूप धारणं करता 
रै । इसका नाम क्लाहै। कामकलाविलास में इसका भी स्वरूप वणित है--''अग्नि 
ओर चन्द्र (अग्नीषोम) नामक दो बिन्दु इस कामकी कलाएं है" । इन दोनों के, काम 
ओर्‌ कला कै मध्य में निवास करने वाले पर अक्षर हैँ अकार ओर हकार । बा ओर 
हकार की स्थिति वर्णो के आदि ओर अन्तमेंहै। अन्तमं विद्यमान हकार की अपेक्षासे 
आदिभूत अकार पर है ओर प्रथम अकार की अपेक्षा से अन्तिम हकार पर है। इस तरह 
गेये दोनों ही अक्षर परस्वरूप हैँ । अकुल ओर कुल ये दोनों कुण्डलिनियां अपने कुटिल 
आकार के कारण हौ कुण्डलिनी कहलाती ह । वियत्‌ (बिन्दु) ओौर कला इन्हीं कुण्डलिनियों 
मे प्रतिबिम्बित परा वाणी का स्वरूप है । वियत्‌ (आकाश) शब्द शून्य का योतक है । 
अतः शृन्याकार बिन्दु यहां वियत्‌ शब्द से बोधित होता है । > बिन्दु यात्मक मात्रा 
वाली हकार लिपि यहाँ कला शब्द से जानी जाती है। इसका अभिप्राय यह होगा कि 
अकार्‌ शिव ओर शक्ति के सामरस्य स्वरूप का द्योतक है । यह अपने निवासकेरूपमें 
कत्पित कला नामक अक्षर के अवयवभूत बिन्दुदरय के अन्तर्गत विद्यमान मात्रा में निवास 
क्रतादहै। परा वाणो स्वूपरयेहो दोनों काम (अकार) ओौर कला (हकार) नामक अक्षर 
भकृल गौर कुलक़ण्डलिनी ओर कुलङण्डलिनो का स्वखूप धरकेते है, क्योकि ये दोनों कुण्डलिनियां परा 


ं तत्रेव-- 


इसका भाव यह है कि ब्रह्मा-मारती आदि मिथुनं को समष्टि रूप च्------ यनी अपने में समेटे 
मध्यमा ओर वैखरी वाणो का 


हु९ यह प्रकाशविमशंस्वरूपिणी परा वाणी ही पयन्ती, म 
भी स्वरूप धारण करती है ओर यही अपने तुरीय स्वरूप में श्रीविद्या नामक परम मन्त्र 
के रूपमे प्रतिष्ठित है।। २० ॥। 

अकार (प्रकाश) ओर हकार (विमर्शं) के सामरस्यमय स्वरूप वाली यह परा वाणीं 
ही तुरीय मन्व के समी विदोषणों से संयुक्त होने से तुरीय कही गई है।ये दो वणं 
मे कहां है ? तथा इस मन्त्र ओर उक्त वर्णो से बोधित होने वाली परा वाणीकाप 
क्या संबन्ध है ? इस विषय को अब समक्षाते है- 

अङ्गार ओर हकार नामक ये दो अक्षर मध्यबिन्दु भौर विगं के बोच 
स्थित है । उस परा वाणी का कुटिल आकार वाली अकुल ओर 





म प्रतिबिम्बित स्वरूप ही बिन्दु ओर कलाके नाम से जाना जाता है।। २१) ० १ 
मध्यबिन्दु का अर्थं है ऊध्वं बिन्दु, अकार ओर हकार का समरस स्वरूप काम नाम्‌ :, लिपीना-ख । ४. अहाक्षरे-ने, । ५. तत्स्वरूपे तयोः-ल. ने | १ ( । 4 
का बिन्दु । इसका वर्णन कामकलाविलास मे इस तरह से किया गया है-- "यह विम्बल्पे-ज. । ७. 'अकारः' नास्ति-ख. न. ज्ञ. उ. । ८ ४.99. ध्वं 
अहंकार स्वरूप है । इसका नाम रवि हं । इम दोनों बिन्दु समरस भाव से रहते हं । ।वन्वन्तगंतो निवसति हकारः, तस्य भनति ५ अ~ %५५ । 
सभरसभाव सबके लिये कमनीय है, अतः इसे काम मो कहते है" । बिन्दद्र यात्मक वि गः .ने. ज. क्ष. उ. । ९. रूप नास्ति- 
1 परापहयन्तो-ने. । इ. भन्नपद-ख. नः ज. उ 1. टीकाकार ने यहां निरास पद का प्रयोग किया है । इसका अभिप्राय यहहकि 
४ ^तुरोयमन्त्रविशञेषणविशेषिता ' नास्ति-ख. ने. ज. उ. । ५. चेत्पदमनावर्यकम्‌ 4वल, पीपल आदि के वृक्षों से जते गोद, लाह आदि का उनके रसके रूपमे प्रादुर्भाव 
विसर्गश्च बिन्दुन्थासरूपं बिन्दुः होता है, उसो तरह से काम बिन्दु से उसके रस के रूप में कला (विसगं) प्रकट होती है । 


६. "परायाः' नास्ति-ख. ग. ने. ज. ज्ज, उ. । ७. 


न लकारः । तदुक्त -ल. ग. ने. उ. । 2. बिन्ुद्वपात्मक मात्रा वाली हकार लिपि से यहां विसगं का ग्रहण करना चाहिये । 





लन =-= + वा काय व्मे 
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"अहौ एव द्वे अप्यक्षरे अकरुलकुलकरण्डलिनोरूपे पराया रूपे, तदवयवत्वात्‌, तय > 
परारूपयोः प्रतिबिम्बरूपे अहुकाराक्षरेऽकारहकारपो : स्पुरितत्वात्‌ ॥२१॥ 
मन््रनिदानभ्मूतकामकलायामकरारहकारयोः स्थिति ब्युत्पा्ेदानीं 
तद्रणंद्रयस्य स्थितिमाह- 
मध्यप्राणप्रथारूपस्पन्दव्योम्नि स्थिता पुनः । 
मध्यमे मन्त्रपिण्डे तु तृतोये पिण्डके पुनः|| ;२॥ 
राक्‌ ठादवयस्फूजंत्‌ 
मध्यमे मन्त्रपिण्डे वारमवशवितबोजयोमंध्यगते काम राजबोजास्ये षडक्षर 
पिष्डे। मध्यप्राणप्रथारूपस्पन्दव्योम्नि स्थिता पनः" । मध्यप्राणः कामकलाधो 


गतबिन्दुदरयमध्पगतप्राणो हकारः, तस्य प्रथा पृथुत्वेन प्रतीति: श्रुतिगोचरत्वात्‌+ 


तदरूपं स्पन्दव्योम हकारः, तस्मिन्‌ व्योम्नि पुनः स्थिता, हकारस्य विमशंशक्ति+ 


स्फ्तिमयत्वात्‌ । तदुक्तं संकेतपद्धत्याम्‌--“हका रोऽन्त्यः कलारूपो विमर्शाख्यः, 


प्रकीति तः" इति । 


4 ८. ~~~) 
वाणीकी ही अंगमूत है ओरं इन परा-स्वरूपा कुण्डलिनियों के प्रतिबिम्ब स्वल्प 
समरस अहकाराक्षर से ही अकार ओर हकार वर्णो कौ उत्पत्ति होती है ॥ २१॥ 

सभी मन्त्रो की उदात्ति मे कारणमृत कामकला में अकार ओर हकार की स्थिति ॥ 
स्पष्ट करने के बाद मन्त्र मेँ उन दोनों वर्णो की स्थिति स्पष्ट की जाती है-- । 


मध्यम मन्त्रपिण्ड(कामराज बीज) मे मध्यप्राणकी प्रथाके रूप में विद्यमं 
स्पन्द रूपौ व्योम (हकार) मे यह स्थित ह । तृतीय पिण्ड (शक्ति बीज) मे तं 
यह्‌ राहकूट मे तृतीय स्थान पर विद्यमान सकार के अकार के रूपमे स्थिः 
है ॥२२-२३॥ 
मध्यम मन्त्रपिण्ड में, वागभव ओर श्रितवीज के मध्यवर्ती कामराज बीज नामक 
अक्षरो वाले पिण्ड मन्त्रे, मध्यप्राण, अर्थात्‌ कामकलाक्षर के अधोगत दो ठि 
के मध्य में स्थित प्राण (हकार) की जोस्थूल रूप में श्रवणेन्द्िय द्वारा प्रतीति होती है 
उसी को स्पन्द व्योम (हकार) कहा जाता है । इसी स्थूल स्पन्दनात्मक हृकार मे वह दि 
स्थित है, अर्थात्‌ इस श्रकार उक्त मन्त्रराज में कामकलागत हकार वर्णं स्थित है, कर्यो 
हृकार का स्वरूप विमर्शं व्तिते ही स्फुरित होता है । संकेतपद्धति में यह बताया 
है--'कलारूप अन्तिम वणं हकार विमशं नाम से जाना जाताहं । 





१. सतो दव दवे आदयाक्षरे-्च. उ. । २. बिनदराकारा-ग, ने. न्च, उ,। ३. मि 
ल. ग. । ४, कूटदरय~-च. छ, ज. उ. । ५. शनः' नास्ति-ख. न. ज. कष. । 
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ततोये पिण्डके शक्रितिबोजाख्ये चतुरक्षरपिण्डे । पुनस्त्वर्थे* द्वितीयबीजवत्‌ 
रफुटी भावेन न स्फुरति, किन्तु राहु कूटाद्रयस्फूजंत्‌ । राहृकूटः शषसहानां वर्णानां 
` वगकृटो वर्णसमूहः । यथा पञ्चकूटः षटकूट इति । राहुकटेऽद्रयो वर्णो द्वितीया- 
दन्यस्तृतीयः सकारः, तद्रगंतृतीयवणंत्वात्‌ । षोढान्यासे शषसहा राहुवर्गः । अत्रेव 
वक्ष्यति-- "वक्त्रे शादिचतुवं्णेः सहितं राहुमेव च" (३।२५) इति । पुना राहु- 
क टाद्रयस्फ्‌जंदिति । राहुकटे तुतीयसकारोपरि अविभागेन स्फूजंत्‌ प्रकाशमानं 
सकलवर्णाद्यमनृत्तर *मक्षरम्‌ । तदुक्तं संकेतपद्धत्याम्‌- “अकारः सवंवर्णाग्यः 
प्रकाशः परमः शिवः" इति । *कोऽथं: ? परावयवभूतावकारहकारावेव काम- 
कलोध्वंबिन्दौ मात्रायां च स्थित्वा पुनः स्थूलभावमासाद्य पृथरभूतौ कामराज- 
बीजान्तर्मतककारलकारमध्यगतहकारे रक्तिबीजादि^गतसका रादृध्वंगताकारे 
` चाधिवस्त इत्यथः ॥२२-२३॥ 

ननु श्रथमपिण्डे विद्यमानेऽपि मध्यपिष्डे तृतीयपिण्डे च परावयवभूतयोरकार- 
हकारयोः कथमवस्थानमुक्तम्‌ ? प्रथमनीजे किमिति नोक्तम्‌ ? उच्यते--दक्षिण- 





शविति बीज न।मक चार अक्षरों वाले तृतीय पिण्ड मन्त्रम तो द्वितीय बीज के समान 
अक्षर की प्रतीति स्पष्ट नहीं होती, किन्तु राहुकूट में, अर्थात्‌ श षसह नामक वर्णोके 
कूट (समह्‌) मे, विद्यमान तृतीय वर्णं सकार के ऊपर अविभक्त रूप में स्थित सभी वर्णों 
के प्रथम अक्षर अकार केरूप में प्रकाशमान है । संकेतपद्ति में भौ बताया गयाहै-- 
अकार सभी वर्णो में प्रथम है । यही प्रकाशात्मक परम शिव का प्रतीक है'' । पंचकूट 
पट्‌कूट आदि शब्द पाच, छः आदि संख्या वाले वर्णसमूह को कहते है । राहृकूट सष स 
है इन चार वर्णो के समूह से बना राहूवर्ग है । आगे (३।३४) राहुवर्ग के नामसे ही इन 
चार वर्णो का परिचय दिया गया है । राहुकूट (राहू वर्ग) का अद्रय अर्थात्‌ दोसे भिन्न 
तीसरा वणं सकार ह । इस प्रकरण का वास्तविक अभिप्राय यह है कि परावाणी कै अवयव 
मृत अकार ओर हकार ही कामकलागत ऊध्वंबिन्दु ओर मात्रा में सृष्ष्मरूपसे स्थित हं । 
फिर स्थृललरूपमें आकार ये अलग अल्गहो जाते हैँ 'भौर कामराज बीज में विद्यमान 
ककार ओर्‌ ककार के बीचमेहकारके रूपमेँ भौर शक्ति बीजक प्रारभ में स्थित पकार 
प आगे अकार के रूप में अपनी स्थिति बना ठेते हैँ ।। २२-२३ ।। 


यहाँ प्रश्न उव्ताह कि प्रथम पिण्ड के रहते हुए ही उसको छोड़कर यहां मध्य पिण्ड 
भौर तृतीय पिण्ड में परा वाणी के अवयवभूत अकार-हकार की स्थिति कसे बतादी 

१. श्चार्थः-ख. ग. ने. ज्ञ. । २. वर्गः । तथा च पञ्चकूटं षट्कूटमिति । राहुकूटे- 
घ ज ज्ञ, उ.। ३. त्तराक्षरम्‌-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ४. ककोऽथंः' नास्ति-ख. ग. ने. 
ज.ञ्,उ.। ५. भृत-क. ख. ग. । ६. च निव-ख. ने. ज. क. उ. । ७. प्रथमपिष्डे 
विद्यमानेऽपि" नास्ति-ख,. ग. ने. ज. क्ष, उ. । ८, "कथम्‌" नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ, उ. । 














~ 
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सोत पक्षपातिन्या ; सौभाग्धदेवतायाः पराया: परापरलक्तिप्रधानत्वात्‌ स्थितेश्चं 
परापरशक्त्यैधिष्ठितत्वान्मध्यबी जस्थ॒स्थितिरूपत्वात्‌ तत्र॒ विमर्शीशक्तंरवस्थ 
मुक्तम्‌ । शिवस्य संहाररूपत्वाच्छक्िबीजस्य च संहारात्मकत्वात्‌ प्रक 
तत्रावस्थानमुक्तं विशेषेण । सामान्यतस्तु वाग्भत्रे । अत एव तदशन रद्यसंबन्धात्‌ 
तद्वि्वमयत्वं परायाः कथितमित्याह-- । 
चलत्तासंस्थितस्य तु । 
धर्माधिमस्य वाच्यस्य विषामृतमयस्य च | २३।। 
वाचकाक्षरसंयुक्तेः कथिता विहवरूपिणो । 
तेषां समष्टिरूपेण परा्ाक्ति तु मातृकाम्‌ ।\२४।। 
~~~ नी 
गई? प्रथम बीज में इनका निरूपण क्यों नहीं क्रिया गथा ? इसका उत्तर यह रकि षरं 
शवितस्वरूपिणी सौ माग्यविद्या की उप।सना प्रधान रूप से दक्षिणाम्नाय कौ पदति से होती 
है । यहाँ परापर शविति प्रधान मानी गयी गई है । स्थिति नामक कृत्य को यद्‌ परापर शक्ति 
ही सम्पन्न करती है । मध्य बीज भी स्थितिका प्रतिनिधि माना गया है । इमीलिये सब 
से पहले यहां मध्य बीज मे विमशं शवित की, हकार की स्थिति बताई गई ह । शिवं 
संहार का अधिष्ठाता है । शविति बीन भी संहार का प्रतिनिधि है । अतः संहारातमकं 
प्रकाश की, प्रकाशात्मक शिव के प्रतिनिधि अनुत्तर अकार की स्थिति संहारात्मक शवित्तं 
बीज में यहाँ बादमें बताई गईरै । इस प्रकार अकार ओर हक।र की उक्तं विरोष स्थितिं 
द्वितीय तथा तृतीय बीजम ही है । वाग्मव बीज में इनकी स्थिति सामान्य रूप महीं 
है । अब आगे यह बताया जा रहा है कि इन्हीं दो अक्षरो से संबद्ध होकर यह वि 
परा वाणी विद्वमय हो जाती है, ३६ तत्त्वों वाले विश्व का रूप धारण कर लेती है 


स्पन्दावस्था की ओर उन्मुख, विष (संसार) ओर अमृत (मोक्ष) मय 
(शिव) ओौर अधमं (शक्ति) रूपी वाच्य अथं जब वाचक अक्षरों से संवलित ह 
जाता है, तो यह ` विश्वोत्तोणं महाविद्या विदवमय हो जाती है । तब तीन-तीर 
संख्या वाले सभो पदार्थो क समण्टिस्वरूपिणी यह परा मातृका तीन कूटो कं 


१, शक्त्यन्वित-ख, ने. ज. क्च. उ. । २. रूपत्वं -क. ख. ने. ज. . । ३. संयोगात्‌ । 
क., संबन्धात्‌ -ङ । 

1. विश्वो्तीर्ण ओर विद्वमय तत्तव की चर्चा हम पहले (पृ० १५ की 
कर चुके हैँ । यहां उसो विषय की स्पष्ट चचां हुई ह । इससे यह निरिचित हो जाता | 
किं शाक्त-मत, विदोष कर ॒त्रिपुरादशंन, तत्व को विदवमयता काही प्रतिपादक 
होकर इस प्रसंग में प्रो तरह से त्रिक मत का अनुसरण करता है । 
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कूटत्रयात्मिकां देवीं समष्टिव्यष्टिरूपिणीम्‌ । 
आद्यां शक्ति भावयन्तो भावार्थे इति मन्वते ।\२५। 
चलतो भावश्चलत्ता, तस्यां संस्थितस्य । चलख्त्वं नामात्र नहवरत्वम्‌ । अत्र 
विदि्टक्रियाविद्याचक्रतत्तवादिसकलप्रपञ्वस्थतस्य धर्माधमंस्य पूर्वोक्त(५।६७)- 
निवंचनधर्माधमंपदवाच्यस्य शिवशक्तिदरयस्य । विषामृतमयस्य च । विषं संसारः, 
मोहतुत्वात्‌ । अमृतं मृतं मरणं तद्रहिततवान्मुक्तिः । अत्र श्रुतिः-- "तमेवं विदरान- 
मृत इह भवतति" (तै° आ० ३।१।६) इति । तन्मयस्य, तदुभयदैतुत्वात्‌ । तयो- 
वाच्यस्याभिधेयस्य वाचकाक्षर^संयुक्तस्तदुभयात्मकशिवशक्तमयवाच्यवाचकाकार- 
हका रसंयोगाद्‌ विद्वरूपिणो विद्या चक्रतत्त्वादिमयरूपिणी । अत॒ एव च तेषां 
सर्वेषां समष्टिहूपेण च्रित्रिमयेन सर्वेण पराशक्ति विश्वोत्तीणंस्य परशिवस्य 
मातुकरामुक्त(२।२०)निवं चनाम्‌ । कूटत्रयात्मिकां वागभवकामरा तरराक्तिष्बीजा- 
त्मिकाम्‌ । देवीं प्रकाशविमशंसामरस्यरूपाम्‌ । अत एव समष्टिव्यष्टिरूपिणीं 


स्वरूप धारण कर व्यष्टिस्वरूपिणी बन जाती है । इस तरह से समष्टि ओर बट 
स्वरूपिणी इस आद्या शक्ति की ऊपर बताई गई विधि से भावना करनाही 
भावाथं कहलाता है ।।२३-२५॥ 

चलने वाला स्वभाव चलन्ता (स्पन्दनशीलता) कदलाता है । यहां चलन्ता का अथं 
नश्वरता है । इस चलत्ता मेँ जो संस्थित है, विशिष्ट क्रिया, विद्या, चक्र, तत्त्व आदि समस्त 
स्पन्दनशील नश्वर प्रपंच मे जो मलीर्माति बैठे हए है, वे धर्म ओौर अघम पद के वाच्य 
शिव ओर शवित अपनी मोहकता के कारण इस विषमय संसारके ओर मरण धर्म॑से 
रहित अमृत पद, मुवि के भी प्रदाता हैँ । वाच्य (अभिघेय) स्वरूप का जब वाचक अक्षरोँसे 
संयोग हो जाता है, अर्थात्‌ शब्द ओर अथं इन दोनों रूपों मे विद्यमान शिव ओर शक्ति जब 
वाच्य रूप मेँ स्थित होकर इनके वाचक अकार ओौर हकार अक्षरों से संयुक्त हो जाते है, 
तो यह परा विद्या विद्या, चक्र, तत्त्व आदि का स्वरूप धारण कर विश्वमय बन जाती है, 
विश्व मे उतर आती है । धमं पद शक्ति का ओर अधर्मं पद रिव का वाचक है, इसकी 
वयत्पत्ति पहले (१।६७) बता चुके है । अमृत पद मुक्ति का वाचक है, इसमें यहां तेत्ति- 
रीयारण्यक् का प्रमाण दिया गया है । इस प्रकार यह विद्वत्तीर्णं परा शक्ति विदवमय हो 
जातो द्ै। इको लिए तीन तीन संख्पा वाके उन समस्त पदार्थो की समष्टिस्वरूपिणो यह्‌ 
।48बोत्तोर्णं शिव कौ पराशवित मातुका, जिषक। निवं चन पहले (२।२०) किया जा चुका 
र, वाग्भव, कामराज ओर शक्ित बीज स्वरूप तोन कूटो वाली प्रकाश-विमशं के सामरस्य 


पै परिपूर्णं देवो क स्व्प वारण करकेता है ।इनदो विहोषताओं कै कारण ही यह्‌ 


द्वितीयः] 


१. थंमिति-क. ख. ने. उ. । २. संयो गात्‌-क. ग. । ३. ककूटत्रयात्मिकाम्‌' नास्ति - 
ध. ने.ज. क्ष. उ. । ४. त्रया-क. ग. । 





ऋः ना भ्व तण 





१३६ योगिनीहृदयम्‌ [ मन्त्रसंकेत 


सामरस्याकारेण समष्टिरूपिणीं कूटत्रयात्मना व्यष्ठिरूपिणीमिति । आद्यां 
सकलजगदादितयेति पूर्वोक्त( २।१३ क्रमेण भावयन्तो योगिनो 
मन्वते ॥२३-२५॥ 
भावाथंमुक्त्वेदानीं सम्प्रदायाथंमाह-- 
सम्प्रदायो महाबोधरूपो गुरुमुखे स्थितः । 
विहवाकारध्रथायास्तु महत्त्वं च यदाश्चयम्‌ ।२६॥। 
सम्यग्‌ याथार्थ्येन कर्णे शिष्यस्य प्रदीयत इति सम्प्रदायः । महा 
महतो देशकालाकारैरनवच्छिन्नस्य प्रकाशस्य बोधः परिज्ञानं रूपं यस्य तादृशः 
गुरुमुखे स्थितः 
गृणीते तत्त्वमात्मीयमात्मोकृतजगत्त्रयम्‌ । 
उपायोपेयरूपाय शिवाय गुरवे नमः॥ 
इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या रस्वात्मपरमाथंप्रकटनपरो गुरुः, तस्येव मुखे स्थितः+ 


समष्टिव्यष्टिरूपिणी है, अपने सामरस्यमय स्वरूप कै कारण समष्टिरूपिणी ओर कूटः 
त्रयात्मक रूप के कारण व्यष्टिरूपिणी है । आद्यशक्ति की व्युत्पत्ति पहले (२।१३) बताई 
गई है । उस आद्या शक्ति की यहां बताये गये क्रम से श्रोविद्या के प्रत्येकं अक्षर के अर्थं 
के रूपमे भावना करने को ही योगौ जन भावाथं मानते हैँ ॥२३-२५।। 


भावाथं का उपदेश कर अब 'सम्प्रदायाथं कावर्णन करते है- 
महाबोध रूपी सम्प्रदायाथं गुरु के मुख मं स्थित है, वर्योकि तीन बीजों का 
स्वरूप धारण कर विश्वमय बनो श्रीविद्या का रहस्य वहीं छिपा हुआ है ॥२६॥ 


सम्प्रदाय शब्द का अथं ह सम्यक्‌ विधिपूरवंक जो शिष्य के कानमे दिया जाता ह ॥ 
यह सम्प्रदाय महाबोध रूप है, देश, काल, आकार से अपरिच्छिन्न महान्‌ प्रकाङात्मक 
शिव का परिज्ञान कराना इसका लक्ष्य है । यह गुर के मुख में स्थित है । किसो अभि 
युक्त ने गुरु को इस तरह से प्रणाम निवेदन किया है- 

सारे जगत्‌ को अपनी ही आत्माकेलरूपमें देखने-दिखाने वाले अपने ज्ञान को जो 
अपने शिष्य के कानमे शब्दके षूपमेंदेताहै ओर जो स्वयं शिवस्वरूप भी है, उपायं 
बताने वाला ओर उपेय (प्राप्तव्य) भी जो स्वयं हौ है, उस गुरु को मेँ प्रणाम करता हं ॥ 


इस तरह से स्वात्मस्वरूप के वास्तविक अभिप्राय को गुरु ही प्रकट करता है । य। 
ज्ञान शिवस्वल्प गुरुके मुखमेंही रहता है, किसी अन्य के मुख में नहीं। 


१. गुणते-ग. ने. ज. श. उ. । २. आत्मपरमात्मप्रक-ख. ने. ज. उ. । 
1. शलोक २६ से ४८ तक सम्प्रदायार्थं का वर्णन किया गया है । 














द्वितीयः ] 


नान्यस्यानाकलितागमशास्त्रस्यानधिगताखिलवेद "वेदा ङ्गस्यानवधा रितपरमा्थंस्य 
-परप्रतारणपरस्य मुखे स्थितः । अत्र प्रमाणवचनम्‌-- 

सवंज्ञो हि शिवो वेत्ति सदसच्चेष्टितं नृणाम्‌ । 

तेनासौ नानुगृह्णाति किञ्चिज्ज्ञस्य गुरोगिरा ॥ इति । 

अत्र गुरोरिति गुरुमानिनः, किञ्चिजजञस्य गुरुत्वाभावात्‌ । विवाकारप्रथायाः। 

विइवं शिवादिक्षित्यन्तं षट्त्रिशत्त्वात्मकम्‌, तदाक रप्रथा चिच्छक्तिः, अत्र श्रुतिः-- 
““स ईक्षत लोकान्नु सुजा इति” (ए उ० १।१) इति, तस्या महत्त्वं "तदाकारः 
कारित्वम्‌, यदाश्रयम्‌ । कोऽथः ? परशिवसामरस्यरूपाया^ बीजत्रयरूपेण परिण- 
ताया विङवमयतावासना गुरुमुखेनैव रभ्पत इत्यथ: ।२६॥ 


विदवाका रप्रथायास्तु महत्वं च यदाश्रयमित्यस्यैवाथं विवृण्वन्‌ वक्तव्याथंस्य 
महत्त्वादत्यन्तसावधानतया त्वया श्रोतव्यमित्याह-- 


दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ १३७ 


अभिप्राय यह है क्रि जिसने आगम शास्त्र का ओर वैदांगसहित समस्त वेदों का अध्ययन 
नहीं रिया है तथा जिसने परमाथं तत्त्व का विचार नहीं कियादहै, जो दूसरों को मात्र 
ठगने में लगा रहता है, उसके पास से यह ज्ञान नहीं मिल सकता । निम्न शलोक इसमें 
प्रमाण है- 

शिव सर्वज्ञ है। वह मनुष्यो कौ सभो अच्छी ओर बुरी हरकतों को जानता है । 
इसलिये बह अल्प॑ज्ञ गुरुक्ी वाणो के द्वारा किंसौ पर अनुग्रह नहीं करता ॥ 

इस श्लोक में विद्यमान गुरु शब्द उस मिथ्याभिमानी गुरु के लि प्रयुक्त हुआ है, 
जो दूसरोंको ठ्गनेमें लगाहै, क्योकि अत्पज्ञ व्यवित सही अथंमें गुरु नहींहो 
सकता । यह विश्व॒ शिव से लेकर पृथ्वी पयन्त ३६ तत्त्वों से बना है । चिच्छक्ति ही 
इस विव कारूप धारण कर छती है । एेतरेयोपनिषद्‌ कहती है --' उस ब्रह्म ने विचार 
करियाकि्मँ इस विश्वको सुष्टि करू" । विदवःय बनी इस चिच्छक्ति के स्वरूप को 
पहचानना गुरुकृपा पर ही निभर है । इसका भाव यह ह किं परशिव के साथ सामरस्य 
रूप में अवस्थित परा वाणी ही तीन बीजों वारी श्रीविद्याके रूपमे परिणत होती है। 
उसके इस विश्वमय स्वरूप को समञ्षने-विचारने की कूंजी गुरमुख सेही प्राप्ठतहो 
सकती है ॥॥२६। 

अब शिव पूर्वं इलोक के उत्तरार्धं की स्पष्ट व्याख्या करना चाहते हँ । यह विषय 
अत्यन्त गम्भीर है, अतः भगवान्‌ सावधानी से सुनने का निर्देश दे रहे है 





१. वेदान्त-क, ख. ग. उ. । २. "परप्रतारण' नास्ति-ख. ने. ज क्ष. । ३. 'विश्वा- 
कारप्र थायाः" नास्ति-ख, ने. ज, जल. उ. । ४. तदाकारत्वं-ख, ज. इ. उ. । ५. रूपायाः 
पराया-ख. ज. ञ्च. उ. । 








(> ३८ योगिनीहृदयम्‌ [ मन्त्रसंकरेतः 


शिवशक्त्याद्यया मूलविद्यया परमेदवरि । 
जगत्छ्ृ्स्नं तय व्याप्तं शुणुष्वावहिता प्रिये ॥२७॥ 
शिवः अकारः, शक्तिटंकारः, तावाद्यौ हेतुभूतौ यस्याः सा, तथाविधया 
पूर्वोक्तरीत्या प्रथाभूतया मूलविद्यया कृत्स्नं -जगदुक्तरूपं व्याप्तम्‌ । श्यणुष्वावदिता 
अत्यन्तसावधाना श्यृणुष्व ।२५॥ 
विद्यायां * विडवनग्याप्तिमेव प्रतिजानीते-- 


पञ्चभूतमयं विश्वं तन्मयी सा संदाऽनघे । 
तन्मयी मूलविद्या च तत्तथा कथयामि ते ।२८॥ 
पञ्चभूतमयं विदवं भूतानि पृथिव्यप्तेजोवाय्वराकाशास्तन्मयं* विइवम्‌ उक्त- 


हे परमेश्वरि ! शिव (अकार) ओर शक्ति (हकार) से उत्पन्न यह्‌ मूलविद्या 


सारे जगत्‌ को कंसे व्याप्त कयि हए है, इस बात को अब तुम बहत सावधानी से 
सुनो ।२७॥ 

यहां शिव शब्द अकार का ओर शक्ति शब्द हकारका वाचकहै। येही दोनों 
वर्णं उप मूलविद्या के कारण दह, अर्थात्‌ इन्हीं दो वर्णोके विस्तारसे मूलविद्या का 
स्वरूप बनता है। इस मूलविद्या का जब विस्तार होता है, तो यह ३६ तत्त्वों से बने 
इस सारे जगत्‌ को व्याप्त करलेतीदहै। कंपे व्याप्त करलेती है, यही अब मै बताने 
जारहाहं। इस विषय को तुम बहुत सावधानी से सुनो ।॥२७॥ 

अब विद्या की इस विदवव्याप्तिको हौ बताते है-- 

यह विश्व पचभूतमय है । हे अनघे ! वह्‌ परा देवता भी पंचभूतमयी है ओौरः 
यह मूलविद्या परा देवता ओर पंचभूत दोनों का बोध कराती है, इसी विषय कोः 
अब मेँ तुम्हं कह रहा हूं ॥२८। 


यह विश्व ` पंचभूतमय है, पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश इन भृतो से बना 


१. यथा-ख. ग. च. छ. ने. ज. क्च. । २. जगदेवंभूतं यथा व्याप्तमुक्तप्रकरारेण 
रूपेणेति, अत एव तास्ववहिता अत्यन्त-ख. ने. ज. ज्ञ. उ .1 ३. यां विइवन्याप्तं तत्त्वमेव 
ख.ने. ज. क्ष. उ. । ४. सदातनी-ख. ग. ने, ज., सनातनो-छ. ज्ञ. । ५. तन्मयं" 
नास्ति-ख. ने. क्ष. उ. । 


1. शिव पंचमंत्रतनु है । पाशुपत मत के अनुसार वामदेव आदि र्पाच म्॑रोषेही 


पाच तत्त्वों के रूप में पंचमहामूतों को उत्पत्ति मानौ जाती ह । इनका स्वरूप अन्य 
दर्शनों में प्रतिपादित स्वरूप से भिन्न है । आगे स्वयं दीपिकाकार ने स्वच्छन्दसंग्रह के 
भ्रमाणसे बताया है कि जल से प्रकृति पयंन्त भावों मे जलतत्त्व की, पुरुष से मायान्त 
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(१।४१) लक्षणम्‌ । "सा परा सौभाग्यदेवता तन्मयी पञ्चभृतात्मिका । मूलविद्या- 
ऽपि तन्मयी तद्वाचिका देवतावाचिक्रा पञ्वभूतवाचिका च । अत एव तदुभयमयी । 
तत्प्रकारं कथयामीत्य्थंः । "तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभृतः । आकाशाद्‌ 
वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भयः पृथिवो'' (तै° उ० २।१।१) इत्युपनिष- 
दुक्तरोत्या प्रकाशात्मकात्‌ परमशिवात्‌ पश्चभूतानामृत्पत्तिः, "विमर्ञात्मिकायाः 
शवतेस्तद्वा चकाना विद्यावर्णानामुत्त्तिरिति हि स्थितिः ॥२८॥ 
एवं स्थितेऽस्याः क्रि वाच्यं करि वाचकमिति शङ्कां परिहरन्‌ वणंभूतसृष्टि 

प्रतिपादनपुरःसरं विहवमयतामेवाह-- 

हकाराद्‌ व्योम संभूतं ककाराततु प्रभञ्जनः । 

रोफादग्निः सकाराच्च जलतत्वस्य संभवः ।।२९॥ 


हज है । पटले (१।४१) बताया जा चुका है कि शिव से पृथ्वौ पर्यन्त ३६ तत्त्वोंका 
समष्टिभत नामरूपात्मक जगत्‌ ही विश्व रै । सौभाग्यदेवता परा भगवती महात्रिपुर 
सुन्दरी है । यह परा सौभाग्यदेवता पंचभूतमयो बन जाती है। उस सौमाग्यदेवता 
की वाचिका सौभाग्यविद्या भी तन्मयी हो जाती है, अर्थात्‌ परा देवी की पचभूतात्मकता 
के कारण यह विद्यापांव मतोंको भी सौभाग्यदेवताके साथ हो प्रतीति कराने लगती 
है । इसीलिये यह सौभग्यवि्यः सौभाग्यदेवता ओर पंचभूत दोनों को वाचिका है । यह 
कैसे होता है, उसी कोमें कह रहा हं । तैत्तिरीयोपनिषत्‌ का कहना है--'"उस ब्रह्म 
स्वरूप आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हई ! आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से 
जल ओर जल से पृथ्व उत्पन्न हई'” । इन उपनिषत्‌ के प्रमाण से प्रकाशात्मक' परम 
शिव से पांच महाभृगों कौ उत्पत्ति हुई ओौर विमशतिभिक शक्ति से इन पांच महामूतों के 
वाचक विशागत वर्णों कौ उत्पत्ति हुई, वही वास्तविक स्थिति है ।।२८॥ 

विद्यागत वर्णो ओर पांच भृतो के इस वाच्यवाचकभाव संबन्ध को स्पष्ट करते हए 
अब बतायाजा रहाह किं विद्यागत वर्णोसेहो पंचमृतोंको सृष्टिहोतो है ओर इस 
तरह से यह विद्या विव के रूप में अपना विस्तार कर लेती है-- 

हकार से आकाश की उत्पत्ति होती है । ककार से वायु, रेफसे अग्नि ओर 


१. लक्षणा-क. ग. ज. । २. विश्वात्मिकाया विमर्शंशक्तेः-क. ग. । 
भावों मे तेजस्तत््व को, विद्या, ईश्वर ओर सदाशिव में वायुतत्तव कौ तथा शक्ति ओर 
दिव में व्योम तत्तत की अभिन्याप्ति है । पंचतत्तवदोक्षा के प्रसंग मे स्वच्छन्दतन्वर (५।१३)` 
मं इन पाँच तत्त्वों को व्याप्ति निवृत्ति, प्रतिष्ठा आदि कजाओों को व्याप्ति के अनुभार 
बताई है। प्रायः सभी दौवशास्व्र के प्रन्यों मे दीक्षाके प्रसंग में यह विषय वणित हे. 
1. प्रकाशविमर्शारमक यामल स्वल्प का संक्षिप्त विवेचन विज्ञानमैरव भाषानुवाद 
की पृ ४-५ कौ टिप्पणी में देखिये । 
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लकारात्‌ पृथिवी जाता तस्माद्‌ विहवमयो च सा । 
हकाराद्‌ व्योम संभूतं प्रथमं विमशंशक्तेराकाशवाचको हकारो जातः, 
"हकारानन्तरं तद्वाच्यं व्योम प्रकाशात्मनः परशिवात्‌ संभूतम्‌ । पदचाद्‌ वायु- 
वाचकः ककारो जातः. कका रानन्तरं ककारवाच्यः प्रभञ्जनः संजातः । तत्पश्चा- 
दग्निवाचको रेफः संजातः, तदनन्तरं रेफवाच्योऽग्नः स्संजातः। ततो 
जलतत्ववाचकः सकारः संजातः, तदनन्तरं तद्राच्यजलतत्त्वस्य संभवः। 
तदनन्तरं पुथिवीवा चको लक्रारो जातः, *तदनन्तरं तद्राच्या पृथिवी जातेत्यथंः । 
“तस्मात्‌ शिवशक्तिसामरस्यरूपपरावयवध्रकाशविमर्शाभ्यां पञ्चमहाभूतानि 
तद्वाचकान्यक्षराणि च यस्माज्जातानि, तस्मात्तदुभयसामरस्यरूपा सा परा 
स्वावयवमूतवर्ण*मयी विडवमयीत्यथः । तदुक्तं कामकलाविलासे- 
-स्फूरितादरुणाद्‌ बिन्दोर्नादब्रह्माङ्कुरो ` रवो व्यक्तः । 
तस्मा गगनसमोरणदहनोदकमभूमिवर्णसंभृतिः ॥९॥ 


सकार से जलतत्तव उत्पन्न होता है । लकार से पृथिवी पेदा होती है । इस तरह 
से वह परा देवी विहवमय हो जाती है ॥२९३०॥ 

हकार से व्योम पैदा हुभा, अर्थात पहले विमं शक्ति से आकाशवाचक हकार व्ण 
की ओर तब उप हकार के वाच्य व्योम की उत्पत्ति प्रकाशात्मकं परम शिव से हुई। 
बादमें वायु क वाचक ककार ओर्‌ तदनन्तर ककार के वाच्य वायु कौ उत्पत्ति हुई । 


इसके बाद अग्नि का वाचक रेफ ओर उस रेफ का वाच्य अग्नि उत्पन्न हुआ । इसो क्रम 


से जलतत्तव का व।चक सकार ओर तब सकार के वाच्य जलततत्व को ओर तव पृथिवी 
वाचक लकार ओर लकार के वाच्य पथ्वीतत्व की उत्पत्ति हुई । इस तरह्‌ से शिव ओर 
शक्ति के सामरस्यमय स्वरूप परा भगवती के प्रकाश ओर विमशं नामक अवयवो से 
पांच महाभूत ओर उनके वाचक अक्षरों कौ भी उत्पत्ति होती है, अतः शिवकशव्तिसामरस्य- 
स्वरूपा परा भगवती के ये पाँच महाभूत ओौर उनके वाचक वणं अवयव हैँ । इस तरह से 
यह परा भगवती ` शब्दात्मक ओर अर्थात्मक विश्व का स्वरूप धारण करलेतीहै। 
कामकलाविलास में भी इस विषय का वर्णन किया गयाहै-- 


१ तदनन्तरं-ने. ज. ज्ञ. उ. । २. संभूतः । पुनजंरुतत्व-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 
३. सकाराज्जलतत्त्वं संमतम्‌ -ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ४. लकारात्‌ पृथिवी-ख. ने. ज्ञ. उ. । 
५. यस्मात्‌-ख. ने. ज. ज्ञ, उ. । ६. पञ्चभूतानि पञ्चभूताक्षराणि च जातानि-ख. ने. 
ज. क्ष. उ. । ७. मयविश्व -ख. ने. ज. । <. स्फ्टिता-क, ग. मु. । ९. ह्वयो-ख. ने. 
ज. क्ष. । 

1. शास्त्रों मे षडष्व के विवेचन के प्रसंगमें इस विषय की चर्चा आई है। 
विज्ञानभैरव कै ५५बे श्लोक की व्याख्या में यह विषय देखा जा सकता हे । 
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अथ विशदादपि बिन्दोगंगनानिलवल्लिवारिभूमिजनिः। 
एतत्पञ्चक^विकृतिजंगदिदमण्वाद्यजाण्डपयंन्तम्‌ ॥१०॥ 

माता मानं मेयं बिन्दूत्रयभिन्नबीजरूपाणि। 
धामत्रयपीटत्रयशक्तित्रयमेदभावितान्यपि च |१३॥ 

तेषु क्रमेण लिङ्खत्रितयं तद्रच्च मातुकात्रितयम्‌ । 

इत्थं त्रितय्मयो* घा तुरीयपीठादिभेदिनी विद्या ॥१४॥ इति ॥२९-३० 


नन्वेवं विधक्रमेण विद्यायां वर्णाः किमिति न स्थिताः ? उच्यते-सत्यमेवं- 
विधक्रमो न भवति, तथापि पूर्वोक्तिसुष्टिस्थितिसंहारानाख्यावभासनाथं विद्याया- 
मक्रमेण वर्णाः पठचन्ते । तेन भूतवर्णक्रमो वर्णवासनाक्रमं बाधितुं नोत्सहते, 


अरुण (रक्त) बिन्दु मँ स्फुरण (स्पन्दन) होने पर नादत्रह्म (शब्दब्रह्म) रूपी अंकुर 
ते शब्द की पश्यन्ती आदि के क्रम से अभिव्यक्ति होती है । इसी शब्द से गगन, पवन, 
ज्वलन, सलिल भओौर पृथिवी के वाचक वर्णों की उत्पत्ति होती है ।। अब शुक्ल बिन्दु में 
स्पन्दन होने पर्‌ गगन, अनिल, वायु, जल ओर भूमि इन रपाच भूतो की सृष्टि होती 
है । इन पाच महाभूतो कै परिणामस्वरूप अणु से लेकर ब्रह्माण्ड पर्यन्त समस्त जगत्‌ की 
सृष्टि पूरो हो जाती है ।। माता (ज्ञाता) महेश्वर, मान (ज्ञान) विद्या, मेय ज्ञेय) 
भगवती त्रिपुरसुन्दरो--ये तीनों स्वरूप रक्त, शुक्ल ओर मिश्च बिन्दुओंके रूपमें 
विभक्त तुरीय स्वल्प को, समष्टि स्वरूप को जाननेके साधन हैँ । तीन धाम, तीन 
बीज, तीन शवितर्यां इत्यादि खूपों में भो इनकी भावना की जातीहै।। इन्हींमेक्रमसे 
तीन छौं ओौर तीन मातृकाओं कौ भौ भावना की जाती है। इस तरह से इन तोन- 
तीन संख्या बाले पदार्थो का स्वरूप धारण करने वाली यह विद्या वास्तव में तुरीय स्थान 
मे रहतो है ओर इस तरह तुरीप धाम, पीठ आदि में निवास करने वाली यह परा विद्या 
तीन संख्यावाले सारे प्रपंच को तति रोहित कर देती है ।।२९-३०।) 


यहाँ प्रदन उठता ६ कि यदिविद्याके वर्णोसे हीर्पाच महाभूतो की उत्पत्ति हुई 
दरे, तो विद्या में वर्णो का क्रम वही होना चाहिये ? प्रश्नकर्ता की बात सहीदहैकिविद्यामें 
वर्णोका वह क्रम नहींहै, जिस क्रमसे पाच भूतोंकी सृष्टिहू्दहै, तो भी सृष्टि, 
स्थिति, संहार ओर अनाष्या क्रम की ऊपर चर्चा आई है। इसी क्रमसे विद्यामें वर्णों 
की स्थिति है । वर्णो को भावना इसी क्रमसे की जाती है, अतः वासना क्रम ही यहाँ 
प्रधान है । वर्णोकी वासनाके इस क्रम को भृतो की उत्पत्ति बताने वाला वर्णो का 
क्रम बाधित नहीं कर सकता, क्योकि यहां वर्णो को वासना ही प्रधान है, भूत क्रम 
गौण । पुनः प्रन उ्तादहै कि तव विद्यामें पांच ही अक्षर होने चाहिये, जिनसे 


१. वितति-ज. । २. त्रयविदव-ख. ज. क्ष. । ३. पुरी याम्‌. । 








(= 
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वासनार्थत्वाद्‌ वर्णानाम्‌ । ननु तहि भूत^संख्याकान्यक्षराणि किमिति न भवन्ति, 
अन्यान्यपि बहूनि श्रून्त एवेत्यत आह- 
गुणाः पञ्चदश प्रोक्तां भूतानां तन्मयी शिवा ।\३०}) 
भूतानां पञ्चानां व्याप्यव्यापकभावेन पञ्चदश गुणाः स्युः । अतस्तन्मयी 
तदात्मिका तत्संख्याव्णंवतीयं विद्या, शिवा शोकमोहमयसंसाररूपाऽमङ्खल्परि- 
पन्थिपरमाद्रेतप्रथा परमाथेषूपा, परमम ज्गलात्मकत्वात्‌ ।३०॥ 
ननु विद्याक्षरसंख्यया* यावन्तः परिगणिताः पदार्थाः", कि तन्मयतावासना 
वक्तुं शक्यते ? “इत्यत आह-- 
यस्य यस्य पदार्थस्य या या शकतिरुदीरिता। 
सासा सर्वेश्वरी देवोस स सर्वो महेइ्वरः ।\२१॥ 
लोके यस्य थस्य पदार्थस्य यत्किल्वचित्करणसामर्यंलक्षणा या या शक्ति- 
वियते, सा सा शंकितः सर्वेश्वरो देवी सवस्य श्िवादिक्षित्थन्त.स्येश्वरी निया- 








पाँच महामृतों की उत्पत्ति होती है । यहाँ तो ओर भो बहुत से वणं सुनाई पडते हैँ ? 
इस प्रश्न का अब उत्तर देते है- 

पांच भूतों के पन्द्रह गुण होते हँ । अतः पंचभूतमयी यह कल्याणी विद्या भी 
पन्द्रह अक्षरो वाली है ।॥३०॥ 

पाच भृतों की व्याप्यता ओर भ्यापकता के आधार पर इनमें गुणों को संस्था १५ 
हो जाती है । अतः पंचभृताटिमका यह विद्या भी उतने ही संख्याके वर्णो वालीह। 
यह्‌ विद्या शिवा है, शोक ओौर मोह से भरे इस अमंगलमय ससार का समूल नाश कर्‌ 
देने वाले परम अद्वय ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करा देने वाली यह्‌ विद्या परम 
मंगलमय है ।३०॥। 

अब प्रन उठता है विद्या के इन पन्द्रह अश्ररोंसे क्या सभौ ३६ पदार्थो कौ विद्या- 
मयता को भावना की जा सकती है ? इसका उत्तर है- 

जिम जिस पदाथं कोजा जो शक्ति कटी गई है, उनमें को सभी शक्तियाँ 
सर्वेश्वरी परा देवौ जौर सभो पदाथ महेश्वर शिव के स्वरूप हैँ ।३१। 

लोक में जिस जिस पदार्थकौजो जो काणं करने की सामथ्यं प्रसिद्ध दै, वे सव 
शञवित्यां (सामथ्यं ) सर्वेदवरौ देवी के, शिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त समस्त पदार्थो का 


१. संख्ययैवाक्षराणि-ख. ने. स॒. उ. । >. ख्याताः-ख., शाख्याताः-ग. च. छ. 
ज. क्च. । ३, प्रयारूपपरमम ङ्गलाथत्वात्‌-ख. ने. ज. क. उ. । ८. संख्याया-क. ग. क्ल, 4 





५. "पदार्थाः" नाप्ति-ख, ने. ज. क्ष. उ. । ६. इत्याह-ख. ने. ज. क्ष.उ.।७.याया, 


शवितः किञ्चि-ख. ज. क उ.। ८. स्येयमेवेश्वरो -ख, ने. ज. उ. । 
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मिक्ादेवी परा, सस सवं; पदार्थो मद्रेश्वरो विदवजगतिनियामक्रः परमशिवः । 
लोके यद्यद्वस्तु यत्किल्चित्करणसामथ्यंालि तत्सामर्यंरूपेण परैव परिणता, 
तत्तत्मामथ्यवद्रस्तुरूपे ग॒ परमरिवः परिणत इति वक्तुं शक्यते । कि वक्तव्यमेत- 


दमयमयविद्यावणंसमानसंख्यावत्पदाथंरूपेण तावेव परिणतावित्यथंः । तदृक्त- 


मभियुक्तंः- 
त्वं चन्द्रिका शशिनि तिग्मरुचौ रुचिस्तव 
त्वं चेतनासि पूरुषे पवने बलं त्वम्‌ । 
त्वं स्वादूताऽपि सलिले शिखिनि त्वमृष्मा 
निःसार मम्ब निखिलं त्वदृते यदि स्यात्‌ ॥ इति ॥३१॥ 
(अ० स्त° २०) 





नियमन करने वाली परा देवी के ओौर वे सब पदाथं महेश्वर के, स।रे जगत्‌ का नियमन 
करने वाले परम शिव केस्वल्पदहैँ। लोकमे जिप किसौ वस्तुमेंजो कुछ विशेष कार्य 


करने की शवित दिखाई पडती है, वह साभथ्यं परा शक्ति काही परिणामहै ओौर उस ` 


उस सामर्थ्यं से सम्पन्न पदार्थं परम शिवत्रा परिणाम है। अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थंका 
अपना स्वरूप परम शिव का भौर उस पदाथ की साम्यं परा शक्तिका परिणामदहै, 
उने . अभिन्न है । इस प्रकार प्रत्येक पदार्थं शिवमय ओर उसकी स।मथ्यं शक्तिमय है । 
फेसी स्थिति में यह कौन असंभव बात है किं िषशवितमय इस विद्याके वर्णोके ओौर 
समान संख्या वले पदार्थो के रूप में परम शिव ओर पराशक्ति ही परिणत होते हैं। 
 अम्बास्तव में कहा गया है- 

तुम चन्द्रमा में चादनीके रूपमे, सूर्यमें प्रभाकेसूपमें, पुरुषमेंचेतनाके रूप 
मे, पवनमें वेग केरूपमे, जलमेंस्वादके ल्पमें ओर अग्निम उष्णताकेरूपमें 
निवास करती हो । ओ मा ! तुम्हारे बिना यह सारा जगत्‌ सूना हो जायगा ॥३१॥ 


१. सवंलोके-ख. ज. क्ष. उ. । २. मेतदखिलं-ख, ने ., मेव -ज. क्ष. । 

1. पंचस्तवी के विषय में हम अन्यत्र (अगम ओर तन्त्रशास्त्र, प° ८६-८७) किल 
चके है कि लघुस्तवके कर्तां धर्माचार्यंही इसके रचयिता है । इन पाँचस्तवोंमेसे 
तीन स्तवो (लघुस्तव, चर्चास्तिव ओर सकलजननीस्तव) के पंडित हरभटु शास्त्री कृत 
पाडित्यपूर्णं टीका के साथ कदमीर के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पंडित श्री दीनानाथ यक्षद्रारा 
संपादित संस्करण प्रकाश में आ चुके ह । यहदुःखका विषयहै कि दाकीके दो स्तव 
(घटस्तव ओर अम्बास्तव) अभी प्रकादित नहीं हो सके । अम्बास्तव का अठारहवां इलोक 
(लक्षमीवशीकरण) भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण (निणंयसाग र प्रेस, द्वितीय संस्करण, 
प्‌. ७१३-७१४) में उदृधृत हे । 

















१४४ योगिनीहृदयम्‌ 1 मन्त्रसंकेतः 
ननु भूतगुणमयी शिवेत्युक्तम्‌, शिवाया" तत्संख्या कुत इत्यत आह-- | 
व्याप्ता पञ्चदज्ञा्णंः सा विद्या भूतगुणात्मिका । 
पञ्चभिहच तथा षड्भिइचतुभिरपि चाक्षरे: ।।३२॥ 
सा शिवा "परेव विद्या, वाच्यवाचकयोरभेदात्‌* । पञ्चभिरक्षरर्वाग्भव-' 
बीजस्यावयवेः, षड्भिरक्षरे काम राजबोजस्यावयवेः, चतुभिरक्षरेः शक्तिबीजस्था- 
वयवे: | न क्षरन्तीक्षरणानि, तेषां नित्यत्वात्‌ । "स्वांशेनागरहितैः पञ्चदशार्णे- 
व्याप्ता, अत एव \भूतगृणात्मिका ॥ ३२॥ 
बीजत्रयमक्षरशो विभज्य भूतगुणात्मकतावासनामुक्त्वेदानीमक्षराण्यवयवशो 
विभज्य षटुत्रिशत्तत्वात्मकतावासनामाह-- 
स्वरव्यञ्जनभेदेन सप्तत्रिस्प्रभेदिनो । 
सप्तत्रिहात्प्रमेदेन षट्‌त्रिशत्तत्वरूपिणी । ३३ ॥ 
तत्त्वातोतस्वभावा च विद्येषा भाव्यते सदा । 





इस पर प्रन उठता है कि विद्या में तो पन्द्रह अक्षर है, तब यहां ३६ सख्या कहाँ से . 


आवेगी ? इसका उत्तर आगे देते है- 

वह्‌ भूतगुणात्मिका विद्या पन्द्रह वर्णों से व्याप्त है । यह्‌ पांच, छः ओर चार 
अक्षरो के तीन बीजों में विभक्त है ।।३२॥ 

वाच्य ओर वाचक की अभिन्नताके कारण परा शक्ति ओर परा विद्यामें कोई 
भेद नहीं है । पाँच अक्षर वार्भव बीज के, छः अक्षर कामराज बीज के ओर चार अक्षर 
शवित बीज के अवयव हैँ । अभर शब्द का अर्थं ह जिसका क्षरण (नाश) नहो । अक्षर 
नित्य है, अतः इनका क्षरण नहीं होता । यह विद्या इन नाशरहित पन्द्रह वर्णा से व्याप्त 
है, इसलियि प्रधानतः यह भूतगुणात्मिका कहलाती है ।।३२।। 

दरस प्रकार यहां तीन बीजों के क्रम से अक्षरोंका विभाग भओौर उनकी पन्द्रह मूत 


गुणो के रूप मे भावना को बताने के बाद अब इन अक्षरों के भी अवयवों का विभाग कर , 


कर उनकी ३६ तत्त्वों के रूप में वासना बताई जा रही है- । 

स्वर ओर व्यंजनके भेदसे यह्‌ विद्या ३७ अवयवों वाली हो जाती है। 
विद्या के ये सतस अवयव परा देवी के छत्तीस तत्त्वों वाले विइवमय स्वरूप कां 
ओर एक तत्त्वातीत विश्वोत्तीणं स्वरूप का बोध कराते । इस तरह 
श्रोविद्या की सदा इन्दीं रूपों मे भावना करनी चाहिये ॥३३-३४॥ । 


१. शिवायाः-खं, ज. ज्ञ, उ. । २. इत्याह-ज, क्ष. उ. । ३. परेवाम्बिका या वाच्य 
ख. ने. ज. ज्ञ. उ.। ४. रभेदिनी-ख. ने. ज. ञ्ल. उ. । ५. ए वंविधस्वांशे-ख. ने.ज. 
ज्ञ. उ. । ६. भू तात्मिका-ख. ने. ज. न्च उ. । 





॥ 
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स्वरव्यञ्जनभेदेन प्रथमबीजेऽकारचतुष्टयमीकारश्चेति पञ्च स्वराः, रिष्टानि 
ष द्‌ व्यञ्जनानि, एवमेकादश । द्वितीयबीजेऽकारपञ्चकमोकारदचेति षट्‌ स्वराः, 
शिष्टानि व्यञ्जनानि सप्त, एवं त्रयोदश । तृतीयबीजेऽकारत्रयमीकारङ्चेति 
चत्वारः स्वराः, शिष्टानि व्यञ्जनानि पञ्च, एवं नव । इत्येवं विभागेनाक्षरावयवा- 
सत्रयस्तरशत्‌ । बीजत्रयान्ते बिन्दवस्त्रय इति षटत्रिंशत्‌ । तत्समष्टिरेका 1 एवं 
सप्तत्रिशत्प्रभेदिनो विद्या समष्टिरूपा । एवं सप्तत्रिशत्प्रमेदेन षट्‌त्रिशत्तत्त्व- 
रूपिणी तत्त्वातीतस्वभावा च विद्येषा । व्यष्टिसमष्टिमेदेन षट्‌त्रिशत्तत्वात्मिका 
तदतोता (च) इयम्‌ । षट्‌त्रिशत्त्त्वान्यवयवभूतानि, तेषां शूपवती, सप्तत्रिशल- 
भेदेन तत्त्वातोतस्वभावा च । स्वस्य मावः स्वभावः, शिवस्य यादृशो भावस्तादृशोऽ- 
स्या इति भावयितव्यमित्यथं; । तत्त्वानां लक्षणानि मयेव सौभाग्यसुधोदये 
निरूपितानि । यथा- 


स्वर ओर व्यंजन के भेदसे विद्याम ३७ वर्णं होते हैँ। जये प्रथम बीजमें 
चार अकार ओर ईकार मिलकर पांच स्वर हुए, बाकी छः व्यंजन है । इस तरह से 
प्रथम बीज में ११ अक्षर हए । द्वितीय बीज मे पाच अकार ओर ईकार मिल कर छ; 
स्वर हृए, बाकी सात व्यंजन हँ । दोनों मिलकर द्वितीय बीज मेँ १३ अक्षर हृए । तीसरे 
बीज में तीन अकार ओर ईकार मिलकर चार स्वर भौर बाकी पाँच व्यंजन हैँ । इस 
तरह से यहा अक्षरो की संख्या ९ हुई । सब मिाकर अक्षरो की संख्या ३३ इई । तीन 
बीजों के अन्त में तीन बिन्दु है । इनको भी मिलने से यह संख्या छत्तीस हुई । इन 
सबकी समष्टि भी एक है । इस तरह से यह समष्टि विद्या ३७ भेद वाली है । इन ३७ 
भेदो के कारण यह विद्या ३६ तत्त्वों वाली ओर ततत्वातीत स्वभाव वालीभीहै। 
व्यष्टि रूप मेँ यह्‌ ३६ तत्त्वों वाली ओर समष्टि रूप मे तत्त्वातीत है । यह ३६ तत्त्वों 
को अपना वयव बनाकर उनका स्वरूप धारण कर केही है ओर ३७ वें स्वरूपमें 
पवेश कर उनसे ऊपर उठ जाती है, तत्त्वातीत विश्वोत्तीणं स्वरूप धारण कर लेती है। 
स्वभाव शब्द का अर्थं है अपना भाव । अपना, अर्थात्‌ शिव का जैसा स्वरूप है वैसा ही 
ध्वरूप इस विद्या काभीहै, एसी भावना करनी चाहिये । तत्त्वों के लक्षण मैने ही 
` सौभाग्यसुबोदय में बताये है । जैसे कि-- 


1. यह विस्तृत उद्धरण भौ नित्याषोडरिकार्णव के परिशिष्ट (१० ३०६-३२१) भे 
पकाशित इस ग्रन्थ के प्रथम प्रपंच (श्लो० २८-४८) मे पाठभेदों के साथ उपलब्ध है । 
ध प्रन्थका प्रथम संस्करण सन्‌ १९६८ में प्रकाशित हो चुका था । यह खेद का विषय 
कि कश्मीर ग्रन्थमालामें सन्‌ १९१४ प्रकारित श्री जगदीश चन्द्र चटी के 


` कश्मीर शोविज्म'" के तथा सन्‌ १९१८ में प्रकाशित सटीक षट्‌्तरि शत्तत्त्वसदोह के आधार 
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[^ योगिनीहृदयम्‌ [ मन्त्र ग 


यदयमनुत्तरमूतिनिजेच्छया निखिलमपि जगत्‌ सतष्टुम्‌ । 
"पस्पन्दे स॒ स्पन्दः प्रथमं शिवततत्वमुच्यते तज्ज्ञः ॥ 
इच्छा सैव स्वच्छा सन्ततसमवायिनी "सती शक्तिः । 
सचराचरस्य जगतो बोजं निखिलस्य निज शनिलीनस्य ॥ 
स्वेच्छाशक्त्युद्गी्ण *जगदात्माहन्तया = समाच्छाद्य । 
निवसन्‌ स एव निखिलानुग्र हिरतः सदाशिवोऽभिमतः ॥ 
“विदवं स॒ एव प्यन्निदन्तया निखिलमीश्वरो जातः । 
सा भवति शुद्धविद्या ॥ ॥ 
माया विभेदबुद्धिनिजांशमूतेषु मृतेषु ° । 
नित्यं तस्य॒ निरङ्कृशविभवं वेलेव “वारिधि उन्वे ॥ 
स॒ तया परिमितमूतिः संकुचितसमस्तशक्तिरेष पुमान्‌ । 


द्वितीयः ] 


दोपिकाभाषानुवादसहितम्‌ 


सम्पणंकतुंताद्या या बह्वयः सन्ति शक्तयस्तस्य । 
संकोचात्‌ संकुचिताः कलादिरूपेण रूषयन्त्येनम्‌ ॥ 
"तत्सवंकतुता सा संकुचिता कतिपयाथंमातृपरा । 
किञ्चित्कर्तारममुं कलयन्तो कीत्यंते कलानाम्नाः ॥ 
सवंज्ञताऽस्य शक्तिः परिमिततनुरल्पवेद्यमातृपरा । 
ज्ञानमुपपादयन्तो विद्येति निगद्यते बुधैरादयेः | 
नित्यपरिपूणंतप्तिः शक्तिस्तस्यैव परिमिता तु सती । 
भोगेषु रञ्जयन्ती सततममुं रागतत्त्वतां याता ॥ 
या नित्यताऽस्य शक्तिनिकृष्य निधनोदयप्रदानेन । 
नियतपरिच्छेदकरी क्प्ता स्थात्‌ कालतत्त्वरूपेण ॥ 
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सन्ध्यारक्तः सं : स्वभासनेऽप्यपटुः ॥ , 
रविरिव _सन्ध्यारक्तः संहृतरदिमः स्वभा ४4 छिपा हुआ स्वयं अपने को भौ प्रकाशित करने मे असमथं हो जाता है । सम्पूणंकतंता 


भआदि जो इसकी अनेक शक्तियां हैँ, स्वयं इसके इस स्वरूप-संकोच के कारण वे भी 
संकुचित हो जाती हैँ ओौरवे ही कला आदि का स्वरूप धारण कर इसको घेर लेती है । 


उस परम शिव की सर्वकतुंत। शक्ति जब संकुचित होती है, तो यह कुछ विषयों 
तक ही सीमितहो जतीहै। इसी के कारण पुरुष को कतुंशक्ति भी सीमित हो जाती 
है । 'सर्वकतुंता का क्रिचित्कतुंताके रूप में कलन करने वाली यह शक्ति कलातत्तव के 
नामसे जानी जाती है । सर्वज्ञता शक्ति जब अपने स्वरूप का संकोच करती है, तो वह 
कुछ ही विषयों को जान पातौ ह । ज्ञान के इस संकोच को पैदा करने वालो शक्तिको 
भागमशास्त्र के प्राचीन विद्वानों ने "विद्या" नाम दिया है । उसी परम शिव की नित्य- 
परिपूर्णतुप्ति नामक शक्ति जब परिमित (संकुचित) होती है, तो वह पुरुष को सदा 
भोगों में गाये रहती है । अपनी इसी रंजकता के कारण इस तततव का नाम "राग" 
१इ गया है । इसी नित्यता शक्ति जब निकल जाती है, तो पुरुष जन्म-मृत्यु के चक्कर 
भे पड़ जाता ह । तब हम उसे नियत (निचित) समय में हौ देख पाते हैँ । पुरुष के इस 
समयज्ृत संकोच को करने वाली शक्ति ही “कालततत्व' के रूपम प्रकट होती है। इस 
परम शिव की निरावरण स्वातंत्र्य शक्ति जब संकुचित हो जाती है, तो वह पुरुष को 


यह जो अनुत्तरमूति परम शिव है, वह्‌ अपन" इच्छा से इस सारे जगत्‌ को बनाने के 
लिये जब स्पन्दनशील होता है, तो इस स्पन्दनव्यापार को ही आगम शास्त के ज्ञाता 
प्रथम दिवतत्तव के नाम से जानते हैँ । उस अनुत्तर तत्तव की स्वच्छ इच्छा शवित शिव 
के साथ सदा अविनाभाव सम्बन्ध से जुडी रहती है । यही शक्तितत्तव है। अपने 
चपि हए सारे स्थावरजंगमात्मक जगत्‌ को यही पैदा करती है । अपनी इच्छा शक्ति से । 
निकले हुए इस जगत्‌ को अपनी अहन्ता से आच्छादित कर, अर्थात्‌ अपना ही स्वश्व मानं 
कर सब पर अनुग्रह करने में लगा हआ त्व सदाशिव माना गया है । इस सारे जगत्‌ को 
इदन्ता के रूप मे देखने वाला, अर्थात्‌ अपने से भिन्न मानने वाला तत्त्व ईईवर कहलाता है । 
ऊपर बताई गई अहन्ता ओर इदन्ता मेँ अभेद दृष्टि को जगाने वाङा तत्त्व शुद्धविद्या है 
अपने ही अंग से उत्पन्न हृए॒ समस्त प्राणियों मेँ मेद बृद्धिको पैदा करने 
तत्त्व माया है । समुद्र कौ वेला (किनारा) जसे समुद्र को आगे बने से रोक देती 
उसी तरह से यह माया उस परम शिव के समस्त वैभव को छिपा देती है । इस माया 
शित के कारण परिमित स्वरूप वाजे पुरुष की समस्त शक्तियां संकुचित हो जाती है । 
उसकी स्थिति सन्ध्याकालीन उस सूर्य के समान हो जाती है, जो किं अपनी कलाई 
१. प्रस्यन्दे स स्यन्दः-क. ख. ने. । २. परा-मु. । ३. विली-क. ख. । ४. जगदात्मः 
तया-ख, ग. ने. ज. क्ल. उ. 1 ५. विइवं पश्चात्‌ पश््यन्‌-ख. ग. ने. ज. क्ष. उ. ॥ 
६. जातेषु-ख. ग. ने. ज. स. उ. । ७. जीवेषु-ख. ने. ज. क्च. उ. । <. वारिधे-ख. ग 
ने. ज. क्ष, उ. । 
पर कुछ विद्वान्‌ अब भी इसको क्षेमराज कौ कृति मान कर स्वतन्त्र प्रन्थ के रूप में 
प्रकाशन ओर अनुसन्धान में प्रवृत्त हैँ । 


१. यत्‌-म्‌. । २. नाम~-ख. ग. ने. क्ष. उ.) 

1. शिव के सववज्ञता आदि छः गुणों का वर्णन आगम-तन्त्रशास्त्र, पुराण आदि में 
भनेक स्थानों पर मिलता ह । प्रथमतः उसका अनादि बोध मायाके कारण लृप्तहो 
जाता है गौर कला आदि के कारण बाकी बचे पाच गुण भी संकुचित हो जाते हैँ । इसी- ` 
[लिये अनेक भाचार्यो ने मायाकाभी कचुकों मे समावेश कर उनकी संख्या छः मानी 
# । इस प्रसंग में विज्ञानभैरव भाषानृवाद, पृ० ८ की पहली टिप्पणी भी देखिये । 














| [ मन्व्रसंकेतमे 
याऽस्य स्वतन्त्राख्या शक्तिः संकोचशालिनी सेव । 
कृत्याकृत्येष्ववशं नियतममुं नियमयन्त्य मून्नियतिः ॥ 
इच्छादित्रिसमष्टिः" शक्तिः शान्ताऽस्य संकूचद्रपा । 
रसंकुचितेच्छाद्यात्मकसत्वादिसाम्यरूपिणी तु सती ॥ 
बुद्धयादिसामरस्यभ्ूपा चित्तात्मिका मता प्रकृतिः । 
इच्छाऽस्य रजोरूपाऽहङ्कृतिरासीदह प्रतीतिकरी ॥ 
ज्ञानाऽस्य सत्तवरूपा निणंयबोधस्य कारणं बुद्धिः । 
तस्य क्रिया तमोमयमूतिमंन इत्युच्यते विकल्पकरी ॥ 
च्वामादिपञ्चभेदः स एव संकुचितविग्रहो देवः। 
ज्ञानक्रियोपरागप्राधान्याद्‌ विविधविषय“रूपोऽमूत्‌ ॥ 


श्रोत्रं चक्षुः स्पशंनजिह्वाघ्राणानि बोधकरणानि । 
वाक्पाणिपादपायुपस्थाध्ट्याकानि कमंकरणानि ॥ 
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भले-बुरे की पहचान से भी वंचित कर देती है। इस तरह से पुरुष का नियमन करने 
वाली यह शक्ति "नियति" के नाम से जानी जाती ह । 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्ति को अपने में समेटे हुए शान्ता शक्ति जब अपने 
स्वरूप को संकुचित करती है, तो उसमें विद्यमान संकुचित इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया 
शवित्यां सत्त्व, रज ओर तमोगुण के रूप मे ओर स्वयं शान्ता शक्ति साम्यावस्था वाली 
प्रकृति के रूप मेँ परिणत हो जाती है । यह प्रकृति बुद्धि, मन ओर अहंकार को अपन 
मे समेटे हृए चित्त का स्वरूप धारण करती है । इच्छा शक्ति हौ पहले रजोगुण के रूप 
ओर बाद मेँ अहकार के रूप मेँ परिणत होती है । यह अहंकार ही अहमात्मक अभिमानः 
है । ज्ञानशक्ति पहले सत्त्वगुण के रूप में ओर बाद में बुद्धिकेरूपमें परिणत होती है 
यह निश्चयात्मक ज्ञान की जननी है । क्रियाशवित पहले तमोगुणके रूपमे ओर बाद में 
के रूप में परिणत होती है । यह मन संकल्पविकत्पात्मक व्यापार का साधन है । "वामं 
देव आदि पाँच मन्त्रों का शरीर धारण करने वाला संकुचित स्वरूप का यह्‌ रिव ज्ञान 
क्रियाशक्ति की छाया पड़ने पर ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय बन जाता ह । श्रोत्र, चक्षु 
स्पर्शन, जिह्वा ओौर घ्राण ये पांच ज्ञानेन्दरियां तथा वाक्‌, पाणि, पाद, पायु ओर 





१. ष्टिशविति-क,. ग. उ. । २. संकलिते-ख. ग. ने. 
ख. ग. ने. ज. क्ष. उ. । ४. वागादिपञ्चभेदैः-क. ख. भु. 
ज. उ. । ६ स्थकनामानि-ख., स्थाख्यानि-मु. । 


1. पृ १३८-१३९ की दिप्पणी देखिये । 


क्ष. उ. । 
। ५. विषयि-ख,. ग. बै 













दवितीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ 


शब्दस्पर्शौ रूपं रसगन्धौ चेति भूतसूक्ष्माणि । 

अयमेवातिनिङृष्टो जातो भूतात्मनाऽपि भूतेशः ॥ 

गगनमनिलर्च तेजः सलिलं भूमिरच पञ्चभूतानि । 

श्रो्रादिकरणवेद्याः शन्दाद्यास्तानि वेदकान्येषाम्‌ ॥ 

वचनकरी वागासीत्‌ पाणिः स्यात्‌ करणभूतमादाने । 

गमनविसर्गानन्दत्रितये पादा^दिकत्रिकं करणम्‌ ॥ 

गन्धवती भूमिः स्थादापः सांसिद्धिकद्रवास्तेजः । 

उष्णस्पश्ं मरूपस्पर्शो वायुरम्बरं शब्दः ।। इति ॥३३-३४॥ 

(सौ° सु° १।२८-४८) , 
पुनरपि सिहावलोकनन्यायेन भृतगुणानां पञ्चदशतां विद्यायाश्च तन्मय- 
रूपतां विवृणोति- 
पृथिव्यादिषु भूतेषु व्यापकं चोत्तरोत्तरम्‌ ।। ३४। 
भूतं त्वधस्तनं व्याप्यं 


पृथिव्यादिषु । आदिशब्देनापेजोवाय्वाकाशा गृह्यन्ते । 'तेष॒त्तरोत्तरं 
व्यापकमधिकवृत्ति । अधस्तनं भृतं व्याप्यं न्यूनवृत्ति । कोऽथः ? आकाशमध- 


१४९ 





ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ है । शब्द , स्पर्शं, रूप, रस ओर गन्ध ये पांच सूक्ष्भभूत (तन्मात्रा) 
है । यषही भूतेश शिव अपनी अत्यन्त निकृष्ट (जड़) अवस्था में आकर स्थूल मूर्तो का भी 
स्वरूप धारण कर लेता है । आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पुथ्वीये पाच भृतहै। 
शब्द आदि विषो का ज्ञान श्रोत्र आदि इन्द्रियों से होता है । इस तरह से ये विषय वेद्य 
भौर इन्द्रियां वेदक कही जाती हँ । वागिन्दरिय वचनकी भौर पाणि आदानक्रियाकी 
साघन है । पाद, पायु ओर उपस्थ क्रमशः गमन, विसगं ओर आनन्द के साधन है । भूमि 
गन्ध गुणवाली, जल सांसिद्धिक (स्वभावसिद्ध) द्रव (रस) वाला, तेज उष्ण स्पशंवारा, 
वायु अरूप स्पर्शवाला ओर आकाश शब्द गुणवाला है ।३ ३-३४।। 
प्रस्तुत प्रकरण का सिहावलोकन करते हुए पुनः पाच भूतो के पन्द्रह गुणों भौर 
विद्या के पन्द्रह वर्णो का विवरण प्रस्तुत करते ह- 
पृथिवी आदि पांच महाभूतो मे ऊपर ऊपर के भूत व्यापक रूप मे ओर नोचे 
के भूत व्याप्य रूप में रहते ३४-३५ ॥ 
पृथिवी शब्द के साथ जो आदि शब्द लगा है, वह्‌ जल, तेज, वायु भौर आकाश का 
संग्राहक है । इन सबमें आगे आगे का तत्त्व व्यापक है, अधिके जगहे पेरता है भौर 
१. दिकं-ख. ग. ने. ज. क्ष. उ.। २. विशिष्टं सस्पर्शो-मु. । ३. शबष्दाद~ने. 
न. क्ष. उ. । ४, पृथिव्यादिषु भृतेषृत्तरं भूतं व्यापक-ख. ने. ज. क्ष. । 





१५० योगिनीहृदयम्‌ 

















स्तनानां भूतानां श्यापकमर्‌, अधिकवृत्तत्वात्‌ । अन्यान्यपि चत्वारि भर्ता 
व्याप्यानि, न्यू नवृत्तित्वात्‌ । एवं वायुरग्न्यादीनां त्रयाणां व्यापकः, तानि ब्रीणि 
व्याप्यानि । एवं तेजोऽप्यधस्तनयोर्ग्यापकप्‌, ते द्वे व्याप्ये । एवमापः पृथिब्धां 
व्यापिका, पृथ्वी व्ाप्येव्यथं: || ३४-३५॥ 


तेन व्यापकगुणा व्याप्ये" स्थिता इत्याह-- 
तदूगुणा व्यापकाश्चयाः । 


व्याप्येष्ववस्थिता देवि स्थूलसूक्ष्मविभेदतः ।।२५॥ 


व्यापकाश्रयास्तदुगुणा ग्यापकगुणाः, व्याप्येष्ववस्थिताः स्थूलसूक्ष्मविभेदतः 
स्थूलमधिकवृत्ति व्यापकम्‌, ृक्ष्ममल्पवृत्ति व्याप्यम्‌ । व्यापकव्याप्ययोः स्थुलसृष्ष 
विभेदाद्‌ ग्यापकगुणा व्याप्येषु तिष्ठन्तीत्यथंः ।।३५॥ 


नीचे-नीचे का भूत व्याप्य है, कम जगह घेरता है । इसका अभिप्राय यहहैकि आकाश्च 
अपने नीचे के सभी भृतोंमेंव्यापक रूपसे रहता है । सभी में इसकी स्थिति रहने वै 
यह सभी तत्त्वों को घेरे हुए है । इसकी अपेक्षा अन्य चार भूत व्याप्य द, क्योकि अकाश 
मे रहने से उनका घेरा आकाश की अपेक्षा कम है । इसी तरह वायु शेष तीन अग्नि आदिं 
कीदृष्टिसे व्यापक दहै ओर वेतीन भूत व्याप्य हैँ | इसी प्रकार तेज नोचे के दो भृतं 
की अपेक्षा व्यापक है भौर वे दोनों व्याप्य हैँ । इन दोनों में भौ जल पृथिवी की अपेक्ष 
से व्यापक है ओौर पृथिवी व्याप्य है ।॥ ३४-३५ ॥ 

इससे निष्कषं यह निकलता है कि ग्यापक भृत के गुण व्याप्य भृत में रहते है । इं 
विषय को स्पष्ट करते है-- 

हे देवि ! व्यापक भूत में रहने वाले उसके गुण व्याप्य भूत में भी रहृतै 
है, क्योकि स्थूल ओर सूक्ष्म केभेद से इनमे परस्पर व्याप्यग्यापकम 
संबन्ध है ॥ ३५ ॥ 


व्यापक आश्रय (भूत) के गुण भी व्यापक होते है, अर्थात्‌ व्याप्य आध्रिय (भूत) 
भी वे रहते है, क्योक्रि ये स्थल ओर सूक्ष्म के मेद से विभक्त हं । स्थूल शब्दकाञ 
यहाँ व्यापक है, जो कि अधिक जगह घेरता है । सूक्ष्म का अथं व्याप्यहै, जो किक 
जगह घेरता है । व्यापक ओर व्याप्य भूत की इस स्थुलता ओर सूक्ष्मता के कारण व्यु 
भूत के गुण व्याप्य भूत में भौ रहते हैँ ॥। ३५ ।। 


१. ग्याप्येष्वर्षु-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । 


1 इस प्रकरण में अनेक स्थलों पर स्थूल ओर सूक्ष्म शब्दों का प्रयोग प्रचक्ित ३ 
से सर्वथा भिन्न रूप में हा है । दशन शास्त्र मे सर्वत्र स्थल कौ अयेक्षा पृष्ष्म तत्त्व श्र 


द्वितीयः ] 


ननु कस्य कस्य भूतस्य गुणाः केषु केषु मृतेषु स्थिताः ? विद्यायाः" कानि 
कान्यक्षराणि -कस्य कस्य भूतस्य गुणान्‌ लक्षयन्तीत्यत आह- 
तस्मादव्योमगुणः शब्दो वाय्वादीन्‌व्याप्य संस्थितः । 
व्योमबीजेस्तु विद्यास्थेलंक्षयेच्छन्दपञ्चकम्‌ ।।३६॥। 
तस्माद्‌ व्योम्नः सस्वेतरमभृतेभ्यः स्थलत्वाद्‌ व्यापकत्वम्‌, तेन व्योमगुणः 
शब्दो वाय्वादीन्‌ वायुतेजःसलिलपृथिव्यात्मकान्‌ व्याप्य स्थितः । विद्यास्थे्व्योम- 
बोजेः पञ्चभिः पञ्चमूतेषु स्थितानां शब्दानां पञ्चकं लक्षयेत्‌, व्योमवाचकत्वाद्‌ 
हका रपञ्चकं तद्गुणं शन्दपञ्चकं लक्षयतीत्यथंः ।|३६॥ 
ननु विद्यायां षड्‌ काराः भ्सन्ति, अन्यस्य हकरस्य किं प्रयोजनमित्यत 
आह- 


तेषां कारणरूपेण स्थितं ध्वनिमयं परम्‌ । 
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किस किस भूत के गुण किन किन भूतोँमें रहते हैँभौर विद्या के कौन कौनसे 


अक्षर किस जिस भूतके गुणों को लक्षित करते हं, इस विषय का वणन अबक्रियाजा 
रहा है- 

ऊपर बताये व्याप्यग्यापक भाव के कारण आकाश का गुण शब्द वायु प्रमृति 
मे भौ रहता है । विद्या स्थित पाँच हकार इन्हीं गुणों के सूचक हैँ ॥। ३६॥ 

ऊपर बताई गई पद्धति से आकाश अपने से भिन्न भूतो की अपेक्षा स्थूल है, व्यापक 
है । इसल्ये आकाश का गुण शब्द वायु, तेज, जल ओर पृथ्वी को भी व्याप्त करके 
स्थित है । विद्या में स्थित पांच व्योम बीज पाच भृतों मे स्थित पाँच प्रकार के शब्दों 
को लक्षित करते हैँ । इसका भाव यह है कि हकार आकाश का वाचक होता है । विद्या 
में पाच हकार वणं ह । पाच वणं आकाश, वायु, तेज, जल ओर पृथिवी में विद्यमान 
शब्दों कौ ओर इगित करते हँ ।॥ ३६ ॥ 

यहाँ प्रस्न उठता है कि विद्या मेंतोछछः हकार है, इस बचे हुए छठे हकार का क्या 
प्रयोजन है ? इसी का समाघान प्रस्तुत करते है-- 

उन पांच शब्दों का कारणभूत तत्तवं ध्वनिमय नाद है । यह छठा हकार 
हसी को लक्षित करता है ॥ 


१. विद्यायां-ख. ज. क्ष. उ. । २. "कस्य कस्य भृतस्य गुणान्‌'-नास्ति-ख. ज. उ । 
३. स्वेतरेम्यः-ख. ने. ज. उ. । ४. निवसन्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । 
माना जाता है, किन्तु यहाँ स्थूल का अथं व्यापक तथा सुक्ष्म का अथं व्याप्य करने के 
कारण व्याप्य (सूक्ष्म) पृथिवो आदि की अपेक्षा से जल आदि तत्त्वो की व्यापकता. 





। स्थृल) के आधार पर स्थूल (व्यापक) तत्त्वों को वरीयता दी गई है । 



















त ५२ 


योगिनीहृदयम्‌ [ मन्त्रसंकेते! 


तेषां शब्दानां कारणरूपेण स्थितः कारणात्मना स्थितो ध्वनिर्नादः शब्दानां 
कारणम्‌ । तदुक्तमभियुक्तः- 
पिण्डो वाचकविस्तरस्य महतः संस्कारशेषा स्थिति- 
नादोऽसौ तव देवि मूध्नि समनासीमानमुल्लङ्घयन्‌ । 
"ण्टाक्वाण इव क्रमेण विरमश्न्न्न्यामणीयस्तनी- 
माजिघ्रन्‌ परचिदशामनुभवन्‌ मृति पुराणीमुमे* ॥ इति । 
तन्मयं "तल्लक्षकत्वात्‌ । परं कामराजबोजस्थितककारलकारमध्यगतहकारा- 
क्षरम्‌ । कोऽथः ? कामराजमध्यस्थितः षष्ठो हकार आकाशादिपञ्चभ्‌तगतशाब्द- 
पञ्चककारणनादरूपः कामराजबीजस्य स्थितिरूपतां लक्षयतीत्यथंः ॥ 


ऊपर बताये गये पाँच प्रकार के शब्दों को उत्पन्न करने वाला ध्वनिभय नाद ही इन 
सबका कारण है । जैसा कि किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा है- 
वर्ण, पद, वाक्यरूप इस विशाल शब्द विस्तार को जहां संस्कार के रूप मरं स्थिति 
बनी रहती है, उसी का नाम पिण्ड है । इसको नाद कहते है । इसका भाव यह है कि 
नादके रूप में परिणत हुए पिण्ड मन्त मेँ वणं, पद, वाक्य रूप शब्दप्रपच की संस्कार के 
रूप में स्थिति रहती है । सारा शबग्दप्रपंच यहां आ रुर शान्त हो जाता है। हे देवि उमे! 
यद्‌ नाद ललाट से ऊपर बढता हुआ जब समना की सीमा को लांघकर उन्मनावस्था शँ 
पचता है, तव वह एक अनोखी सृष्ष्मतर अवस्था को स्पशं करता हा परचिद्दशा रूषु 
भपने पुराने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करता है । यह कंते होता है, इसका उदा 
हरण है--षण्टा ध्वनि । जसे षष्टे को बजाने से उत्पन्न हु ई ध्वनि धीरे-धीरे सूक्ष्म 
सृकष्मतर होती हई सनसनाहट के रूप में बदल कर अन्ततः विलीन हो जाती है, उसी 
से नाद भी समना पर्यन्त सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अवस्था मेँ पहुंचता हमा अन्त में विलीन 
जाता है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हौ जाता है ।। 
कामराज बीज के ककार ओर लकार के बच में विद्यमान छठा हृकार इसी 
शब्द को लक्षित करता है । इसका अभिप्राय यह है कि कामराज बीज में स्थित 
हकार आकाश आदि पांच भूतो में विद्यमान पाच शब्ोँके कारणभूत च्छे 
शब्द का बोधक है । इससे काभराज बीज स्थिति का प्रतिनिधि है, इस बात की पुनः 
पुष्टि ष्टो जाती है। 


१. दोषा-ख. ग. ने. ज. शष. ब. उ. । २. "व्टा “मुम नास्तिक. ग. उ, 
३. न्त्यां -ब. । ४. णीं मम-ल. ब. । ५. तत्लक्ष्यत्वात्‌-ल. ने. ज. क्ष, । 

1. कामराजे बीज की स्थितिरूपता का प्रतिपादन पके (२।२२-२३) किया 
चुका है । 
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ननु हकारादिवर्णा आकाशादिभूतवाचका इत्युक्तम्‌, कथं शब्दादिपञ्चभूत- 
गुणानामपि वाचका इत्युच्यन्त इत्यत आह-- 


भवेद्‌ गुणवतां बीजं गुणानामपि वाचकम्‌ ।।३७॥। 


गुणवताम्‌, गुणाः शब्दादयः पञ्च, तद्रतामाकाशादीनां पञ्चभूतानां बोजम्‌ । 
जातावेकवचनम्‌ । अत्र विद्यायां हकारादोनि पञ्चभूताक्षराणि व्यज्ञनानि । अत्रे 
वोक्तम्‌-"हकाराद्‌ व्योम संभूतम्‌” (२।२९) इत्यादिना । अतो बोजान्युच्यन्ते । 
ककारादिक्षकारान्तानां व्यञ्जनानां बीजत्वमुक्तं चिद्गगनचन्द्रिकायाम्‌-- 


षण्डवजंमहिमदयुतेः सस्वरा बिन्दुसगं रहिताश्च ये शुचेः । 
सवं एव शशिनः कलाः शिवे योनयो विधृतबोजतः स्वराः ॥ इति । 
(श्लो° ४०) 





फिर प्रष्न उठता है किं पहले यह बताया गया था कि विद्यागत हकार आदि वर्णं 
आकाश आदि भृतो के वाचक, अब कहाजारहाहै किये वर्णं भूतगत शब्द आदि 
गुणो के भी वाचक है । यह कैसे होगा ? इसी का उत्तर देते है-- 


गुणवान्‌ आकाश आदि के वाचक बीजभत हकार आदि अक्षर आकाशादि- 
गत गुणों के भी वाचक हो जाते हँ | ३७॥ 


यहां एकवचन में प्रयुक्त बज शब्द बीज जाति का वाचक है। विद्या में विद्यमान 
बीजाक्षर शब्द आदि गुणो से युक्त आकाश आदिकेतो वाचकहैंही, वे आकाश आदि 
मे विद्यमान गुणों के भी वाचक हो जाते है । यहाँ विद्या नँ पांच भतो के वाचक हकार 
भादि अक्षर व्यंजन ह । पहले (८।२९) ही इस विषय का वर्णन क्रिया जा चका है । 
हृकार आदि से आकाश आदि की इस उत्पत्ति कै कारण ही इनको "वीज कहा गया है । 
ककार से क्षकार पर्यन्त व्यंजनों को चिद्‌गगनचन्द्रिका मेँ "बीज" नाम दिया गयाहै। 
जैसे कि- 


षण्ठ (ऋ ऋ ख द्‌) स्वरों को छोड़कर बाकी बारह स्वर सूयं की बारह कलाओं के, 
बिन्दु ओर विसगं को भी छोडकर बाकी दस स्वर अग्निकी १० कलओंके ओौर सभी 


१. इत्यादि-ख. ने. ज. क्ष. उ.। २. कला-ख.ने.ज.उ.। ३. कलाश्च ये 


थोनयो-ख. ज. क्ष. उ. । ४. बीजकास्तदा-ख. ने. ज. उ. । 



























१५४ योगिनीहृदयम्‌ [ मन्त्रसंकेतः । 

परापञ्चारिकायामप्युक्तम्‌--“"द्विधेयं मातृका देवी बीजयोन्यात्मना स्थिता" 
(श्लो° ४०) इति । तानि तद्गुणानां शब्दादीनां वाचकानि लक्षकाणि, हकाराद्य- 
क्षराण्याकाशार्थेषु संकेतितत्वात्तद्गुणेषु शब्दादिषु लक्षकाण्येव । तदुक्तमभियुक्तैः 
“साक्षात्‌ संकेतितं योऽथंमभिधत्ते स वाचकः” (का प्र० २।७) इति । कोऽथः १ 
शब्दादिगुणवतामाकाशादिभूतानां यानि बीजानि वाचकानि 'हकारादोनि, 
तद्गुणानां शब्दादीनां लक्षकाणीत्यरथं:२ ।३७। 


सोलह स्वर चन्दर की १६ कलाओं के योतक हैँ । हे देवि ! ये तभी स्वर" बोजाक्षरों 
धारण करने वाले हैँ, अतः इनको "योनि" कहा जाता है ॥ 

परापंचादिका मेँ भी बताया गया है--'“बीज ओौर योनि के भेद से यह मातृकां 
देवी दो रूपों में स्थित है" । आकाश आदि के अभिव्यंजकं ये हकार आदि बीजाक्षर उनं 
भाकाश आदि के शब्द आदि गुणों को भी लक्षित करते है । हकार आदि अक्षरो कां 
साक्षात्‌ संकेतित (अभिधेय) अथं तो आकाश आदिहीहै, किन्तु लक्षणा वृत्तिके द्वार्‌ 
ये आकाशादिगत गुणों को भी लक्षित कर देते है । इस विषय में अभियुक्तो की उक्ति 
है-““साक्षात्‌ संकेतित अथं को बताने वाला शब्द वाचक होता है । इससे यह अभि* 
प्राय निकलता ह कि शब्द मदि गुणों से संपन्न आकण्ा आदि भृतो के वाचक जो हकार 
भादि बीजाक्षर है, वे आकाशादिगत शब्द आदि गुणों का भी लक्षणा वृत्ति के द्वारा 
कराते है ।।३७॥। 


१, 





१. "हकारादीनि" नास्ति-ख, ने. ज, उ. । २, तयुक्तम्‌-ख. । 


1. सयं की १२, अग्निकौ १० तथा सोम की १६ कलाओं की चर्चा य 
(३।१००-१०१) में हई है भौर दीपिकाकार ने स्वच्छन्दसंग्रह के प्रमाण से इनके 
दिये है । वहां चन्द्र की १६ कलाओं में १६ स्वरों का, वह्धि कौ १० कलाओं म यादि 
क्षान्त दस वर्णो का तथा सूयं कौ १२ कलाओं मे ककारसे ठकार पयंन्त वर्णो कं 
अनुलोम क्रम से तथा भकार से डकार पर्यन्त वर्णां का प्रतिलोम क्रम से विन्यास प्रदिः 
है । अतः चिद्गगनचन्दरिका कै प्रस्तुत इलोक मे द्वादश ओर दश स्वर केवल संय 
के सचक माने जाने चाहिये । यहां स्वरो को योनि तथा व्यंजनों को बीज माना गयं 
है । कर्रा अग्निहोत्र शास्त्री ने भी इसी मत का प्रतिपादेन किया है। किन्तु मालिनीं 
विजय (३।१०-११) मे स्वरों को बीज तथा व्यंजनों को योनि बताया गया ह । अ 
गुप्त (तन्त्रसार,पृ० १५) इसी मत का अनुसरण करते हैँ । आगे (३।१५३) 
भी स्वरों को बीज ही मानते हं । 

यं, वह्भि ओर सोम की ३८ कलाओं के समान अघोर आदि पाच मन्त्रों कोभ 
३८ कलाएं ह । उनके नाम स्वच्छन्दतन्तर (१।५३-५९) तथा नेवरतन्त्र (२२।२६-३४ 


मे देखे जा सकते हैँ । 3 


द्वितोयः ] 


लक्षणायां निमित्तमाह- 
कार्यकारणभःवेन तयोरैक्यं विवक्षया । 
तयोः गुणगुणिनोः । कायंकारणभावेन । गुणी कारणम्‌, गुणः कार्यम्‌ । अतः 
कायंकारणभावेने ` कत्वविवक्षया विवक्षितमेवेकत्वम्‌, न तु तात्त्विकम्‌। गुणगुणिनोः 
कायंकारणभावादेकत्वमारोप्य तत्संबन्धं निमित्तीकृत्य लक्षणया गुणिशब्दा गुणेषु 
योज्यन्तः इत्यथः । तदुक्तं महास्वच्छन्दसंग्रहे- 
शब्दः *शान्तत्वघोरत्वविशेषा“पन्नरूपकः । 
राब्दस्तु शब्दतन्मात्रं मृदृष्णकठिनइ्चलः ॥ 
लक्षणा में कोई निमित्त होना चाहिये, उसौ को बताते है-- 
गुण ओर गणी का कायंकारणभाव संबन्ध होता है । उनकी एकता की ओर 
इंगित करना ही मात्र यहाँ लक्षणा का प्रयोजन है ॥ 
गण ओर गुणोका कार्यकारणभाव संबन्ध होताहै। इनमेंसेगुणी कारण ओर 
गुण कार्यं है । अतः इस कार्यकारणभाव को एकता को बताना मात्र यहां लक्षणा का 
प्रयोजन है । अर्थात्‌ यहाँ एकता की विवक्षामात्र है, इनमें वास्तविक एकता नहीं है । 
गृण ओर गुणी मेँ कार्यकारणभाव संबन्ध के आधार पर इनमें एकता का आरोपकर 
देते हैं । इस एकता संबन्ध को ह निमित्त बना कर लक्षणा वृत्तिके द्वारा गुणी के वाचक 
शब्दों का प्रयोग गुणों मेँ भो कर दिया जाता है । इस विषय का विस्तार महास्वच्छन्द- 
संग्रह मे इस तरह से किया गया है- 
स्थूल रूपमे शब्द शान्त, घोर ओर मूढ नाप्रक विशेष दशाको धारणकरलेता 
है । सूक्ष्म रूप में विद्यमान यहो शब्द शब्दतन्मात्र कहलाता ह । मृदु, उष्ण, कठिन, 


दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ 





१. एकत्वं विवक्षितं न तु -ख. ने. ज. उ. । २. योज्याः-ख. उ. । ३. "महा" 
नास्ति-ज्ल. । ४. सा(शा)न्तद्रयोरथंविशे-ख. ने. ज. उ. । ५. षोऽयं न रूपकः-ख. ज, 
उ., षः पञ्चरूपकः-ने. । 

1. सांख्यकारिका (श्टो० ३८) में पाँच तन्मात्राओं को अविशेष तथा उनसे उत्पन्न 
पांच महामूतों को विशेष संज्ञा दी गई है तथा इन विशेषं को शान्त, घोर ओर मूढ स्वभावं 
का बताया गया है । वाचस्पति मिश्र सत्त्वगुणमय सुखात्मक प्रकाक्ात्मक ओर लघुस्वभाव 
को शान्त, रजोगुणमय दु:ःखात्मक अव्यवस्थित स्वभाव को घोर्‌ तथा तमोगुणात्मक निराशा 
पे भरे हए मारी स्वभाव को मूढ बताते हैँ । शान्त, घोर ओर मूढ स्वभावके भोग्य 
विषयों का भोक्ता पुरूष भो इन स्वभावो से आक्रान्त हो जाता है । 

2. इस विषय का विस्तार भौर संक्षेप मतङ्गपारमेदवर (वि° १९-२३ पटल), 

प्वच्छन्दतन्त्र (१२।१५-३०), मृगेन्दरागम (वि° १२।१९-२९), तत्त्वसंग्रह॒(श्लो° २-४), . 
भोगकारिका (शो ° ५-२०), तत्त्वप्रकाश (इलो° ६१-६३) आदि में देखा जा सकता है । 





(१ 





१५६ योगिनीहृदयम्‌ 


विशिष्टस्पशंरूपश्च  स्पर्शातन्मात्रसंज्ञकः । 
नीलपीतत्वशुक्लत्वविशिष्टं रूपमेव च ॥ 
रूपतन्मात्रमित्युक्तं "मधुरत्वादिसंयुतम्‌ । 
रसतन्मात्रसंज्ं तु सौरभ्यादिविशोषितः॥ 
गन्धः स्याद्‌ गन्धतन्मात्रं तेभ्यो वे भूतपञ्चकम्‌। 
आकाशं शब्दतन्मात्रं नित्यं शब्दगुणं महत्‌ ॥ 
व्यापकं निमंलं तत्तवमवकाशप्रदानकम्‌ । 
स्पशंतन्मात्रतो वायुदचलद्रूपोऽनिलोऽभवत्‌ ॥ 
जगत्प्राणोऽनिलो ब्यृहप्रेरणं च लघुभवेत्‌ । 
शब्दस्पशंगुणः प्रोक्तो गमागमनकमंकृत्‌ ॥ 
शब्दस्पर्शरूपगुणं तेजस्तत्त्वं तु भास्वरम्‌ । 
रूपतन्मात्रकार्य च॒ पाककमंकरं शिवे ॥ 
रसतन्मात्रतो जातं वारितत्तवं द्रवात्मकम्‌ । 
शब्दस्पर्शरूपरसगुणं संग्रहकमंकृत्‌ ॥ 


चल आदि विशेष स्पर्शवाक्ना तत्त्व स्पशंतन्मात्र कहलाता है । नील, पत, शुक्ल आदि 
विशिष्ट रूपों वाला त्व रूपतन्मात्र कहा गया है। मधुरत्व आदि गुणों से विशिष्ट 
रसतन्मात्र ओौर सुरभि (सुगन्ध) आदि से विशिष्ट गन्धतन्मात्र कहा गया है । इन्हीं से 


[ मन्त्रसकेतः ` 


पांच भृतो की उत्पत्ति होती है । शब्दतन्मात्र से आकाश कौ अभिव्यक्ति होती है । 


शब्द गुण वाला यह आकाश नित्य, महान्‌, व्यापक ओर निम॑ल है । अन्य सभी तत्त्वो 
को यह अवकाश देने वाला है, अर्थात्‌ अन्य सभी भूत आकाश कै द्वारा प्रदत्त अवकाश 
मेही स्थित है । स्पशंतन्मात्र से वायु को उत्पत्ति होती है । यह वायु चंचल गति वाला 
है, जगत्‌ का प्राण है, ग्यूहन ओर प्रेरण इसकी वत्ति है बौर यह्‌ बहुत हलका है । शब्दे 
भौर स्पर्शं येदो गुण इसमें है। श्वास-प्रश्वास के रूपमे गमन (बाहर जाना) 
ओर आगमन (भीतर आना) की क्रिया यही करता है । शब्द, स्पर्शं ओर रूप गुण वाला 
भास्वर तेजस्तत्त्व रूपतन्भात्र का कायं है । हे शिवे ! यह तत्व पाक क्रिया का निष्ादक ` 
है । रसतन्मात्र से द्रवात्मक जल तत्त्व निकलता है । इसमें शब्द, स्पशं, रूप ओर रघ 





१. मधुरत्वोष्णसं-ख. ज. ज्ञ, उ. । 


1. ऊपर उद्ृत स्थलों का अवलोकन कीजिये । टोकाकारो ने ब्युहन का अर्थं 
अवयव-घटन, अवयव-विरचन, विविध-वहन अथवा पंजीकरण किया है । पांच भृतो मेँ वायु 


पहला तत्तव है, जो कि जागतिक पदार्थो को योजना बद्ध रूप से जुटाने मे ल्गता है । . 


चायु के इस व्यूहन ओर प्रेरण व्यापार की ही चर्चा प्रस्तुत उद्धरण में भौ हुई है । 





द्वितीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ १५७ 


शब्दस्पर्शरूपरसगन्धपञ्च *गुणान्वितम्‌ | 
पृथिवीतत्तवमाख्यातं -कठिनं संधारणम्‌ ॥ 
पृथ्व्यादिव्यो मतत्त्वान्त पञ्चकं पूरव॑पूवंकम्‌ । 
कायंदृष्टया* समावृत्य वतंते पञ्चकं कमात्‌ ॥ इति" ॥ 
पूर्वं॑विद्यास्थहका रपञ्चकस्य पञ्चमृतस्थितशन्दपञ्चक'्लक्षकतामुक्तवे- 
दानीं “वाय्वादिभूतचतुष्टयगतं स्पर्शाचतुष्टयं वायुवाचकबीजैलंक्षयति- 
महामायात्रयेणापि कारणेन च बिन्दुना । ३८ ॥ 
वाय्वग्निजलभूमीनां स्पशानां च चतुष्टयम्‌ । 
उत्पन्नं भावयेद्‌ देवि स्थलसृष्ष्मविभेदतः ।॥ ३९ ॥ 
महामाया ईकारः, तेषां त्रयं बौजव्रयशिख रवतिनामीकाराणां बिन्ुदरयहाधं- 
मात्रामयानां त्रयम्‌ । कारणेन च बिन्दुना तदक्षरत्रयकारणेनाकारहकारसामरस्य- 
रूपेण कामाख्येनोध्वं बिन्दुना । वाय्वग्निजलभूमीनां स्पर्शानां चतुष्टयमुत्पन्नं 


ये चार गुण रहते हैँ । यह्‌ तत्व संग्रह क्रिया का निष्पादक है। शब्द, स्पशं, रूप, रष 
ओर गन्ध इन पांच गुणो से युक्त पृथिवी वत्त्व है । यह कठोर है भौर सबको धारण 
करने वाला है । पृथिवी से लेकर आकाश पर्यन्त पांच तत्त्वों म पहला तत्त्व अपने कायं 
तत्तव को अपने में समेटे हुए रहता है ॥ 

विद्यास्थित पांच हकार पाँच भृतो मेँ स्थित पाच शब्दों को लक्षित करते है, इस 
विषय का वर्णन करने के उपरान्त अब बतायाजा रहाहै कि विद्यागत वायुवाचक 
बीजों से वायु प्रभृति चार भूतों के चार प्रकार के स्पर्शा को लक्षित किया जाता है-- 

हे देवि ! तीन महामायाओं ओर कारण बिन्दुसे वायु, अग्नि, जल ओर 
भूमिगत चार स्पर्शो को उत्पति हुई है, एसी भावना करनी चाहिये, क्योंकि 
स्थूल ओर सूक्ष्म भूत के क्रम से स्पशं गुण की अनुवृत्ति चार भृतों मे मानी 
जाती है ॥३८-३९॥ 

महामाया शब्द यहाँ ईकार का वाचक है । श्रीविद्या में तीन ईकार है । इनकी स्थिति 
तीनों बीजों के अन्तमं है तथा इनका आकार दो बिन्दु गौर हार्धकलासे बना है । 


इनके अतिरिक्त एकं कारण बिन्दु भीहै। यह तीनों ईकाराक्षरोका कारण है भौर 


इसकी स्थिति अकारहकारसामरस्यमय ऊर्ध्वं बिन्दु के रूपमेहै, जिसको काम बिन्दु 








१. गुणात्मकम्‌-ख. ने. ज. उ. । २. कथितं-ख. ज. उ. । ३. तत्त्वान्तं-ज. क्ष. उ, । 


४. कायं व्यत्यास-ने. ज. ज्ञ. । ५. इतः परं केवलं कपुस्तके विद्यमानः पाठोऽग्रे - 


ूक्षमाक्षरेषु स्थापितः । ६. पञ्चकं पुवं कथयित्वे-क, ग. । ७. वायुवाचकैरकषरेस्तदुगुणं 
स्पशंचतुष्टयं लक्ष-ख. ने. ज. ज्ञ, उ. । ८. "त्रय" नास्ति-ख. ने, ज. क्ष, उ, । 








(स 





१५८ योगिनीहूदयम्‌ [ मन््रसंकेतः 
लक्ष्यं भावयेत्‌ । स्थूलसूकष्मविभेदतः । सूक्ष्माणि पृथिव्यप्तेजांसि, स्थूलो वायुर्वा 


चीनेभ्यः। अत एव एवंविधेन ईकारत्रयेणापि लक्षिता बिन्दवः 'षट्संख्याकाः | , 


कारणं बिन्दुः समष्टिवृत्तं हि, षड बिन्दुलाज्छितवृत्तात्मकत्वाद्‌ वायुमण्डलस्य । 
तदुक्तमभियुक्तै--“कण्ठादितालुपयंन्तं वृत्तं षड्‌ बिन्दुलाञ्छितम्‌ । धूम्रम्‌" इति । ` 
[एवमन्यत्रापि-- 

समष््टिविन्दुना वायुः स्थूलसूषषमप्रमेदतः ।] तद्रायुमण्डलवाचकेन ईकारत्रयेण 
समष्टिबिन्दुना च स्थूलसूक्ष्मविभेदतो वाय्वादि *भूतचतुष्टयस्थितं स्पर्शचतुष्टयं 
-खक्षयेदित्यथंः ।। ३८-३९ ॥ 


वायुवाचकर्वायुगुणं स्पशं चतुष्टयं लक्षयित्वेदानीं तेजोवाचकेरक्षरैस्तद्गुणं | 


रूपत्रयं लक्षयति- 





कहते हैँ । इन तीन ईकारो ओर कारण चिन्दुसे वायु, अग्नि, जल ओर भूमभिगत चार 
प्रकार कै स्पशं उत्पन्न हृए है, एेसी भावना करनी चाहिये । इन चतु विध स्पर्शो की 
उत्पत्ति स्थूल-सूक्ष्म के भेद से होती है । इनमें पृथिवी, जकर गौर तेज सूम तथा वायु 
इनसे स्थूल है । ऊपर बताया गया है किं ईकार का स्वरूप दो बिन्दुओं से बना है । तीन, 


ईकारो में मिलकर छः विन्द्‌ हुए ओर कारण बिन्दु समष्टि वृत्तका स्वरूपधारणकर्‌ . 


लेताहै। इस तरह से छः बिन्दुओं से लांछित वृत्ताकार ` वायुमण्डल का स्वरूप इसे 
बन जाता है । किसी अभियुक्त ने वायुमण्डल का स्वरूप बताया है-- "कण्ठ से ताल पर्यन्त 
वत्ताकार छः बिन्दुओं से लांछित वायुमण्डल होता है । यह धूम्र वर्णं का है'" । ० [अन्यत्र भी 
कहा गया है --"'स्थल भौर सूक्ष्मके भेद से समष्टि बिन्दु वायुमण्डल का बोध कराता 
है ।"] इस तरह से वायुमण्डल के वाचक तीन ईकार ओर समष्टि बिन्दुमें स्थल ओर 
सृक्ष्मके भेदसे वायु प्रभृति चार मभूतोँमे विद्यमान चार स्पर्शोँकी भावना करनी 
चाहिये ।॥।३८-३९॥ 


विद्यागत वायुवाचक अक्षरोंसे वायु के गुणभूत चार स्पर्शो को लक्षित करने के बाद 
अब तेजोवाचक अक्षरों में तेजोगत रूपत्रय की भावना बताते है-- 


१. षट्‌ सन्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. "भूत' नास्ति-ख. ने. ज क्ष. उ. । 


1. वायुमण्डल का यहु स्वरूप मूल ग्रन्थ (१।४२) में भी बतायागयाहै। 

२. कोष्ठक में संस्कृत के जिस अंश की व्याष्याकी गई है, वह्‌ केवल एक मातुक्रा 
में उपलब्ध है ओर पूर्वं श्लोकं को व्याख्या में महास्वच्छन्दसंग्रह के उद्धरण के बाद 
रखा गया है । वहां उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, अतः हमने प्रसंग के अनुसार इसको 
यहां रखकर उसका भाषानुवाद किया है । । 





द्वितीयः ] दोपिकाभाषानुवादसहितम्‌ १५९ 


रूपाणां त्रितयं तद्वत्‌ त्रिभी रेफंविभावितम्‌ । 
रूपाणां त्रितयं वह्भिवारिभूमिष्ठानां रूपाणां त्रितयं त्रिभो रेफेविभावितं 
लक्षितम्‌ ॥ 
ननु रूपं पृथिव्यप्तेजसां साधारणम्‌, कथं तेजोबीजेन रेफेण लक्षितमित्यत 
आह-- 
प्रधानं तेजसो रूपं तद्बीजेन हि जन्यते ।४०॥ 
सत्यं त्रिष्वपि भूतेषु विद्यते रूपम्‌, तथापि वाय्वाकाशयोरभावात्‌ प्रथमं 
तेजस एवः रूपं प्रधानम्‌ । परचादितरयोर्भृतयोस्तद्‌ बीजेन रेफेण जन्यते ्रका- 
र्यते । जननं प्रादुर्भावः ॥४०॥ 
पूवं ते जोवाचकेरक्षरेस्तेोगुणं रूपत्रयं लक्षयित्वेदानीमब्वाचकेरक्षरैस्तद्गुणं 
रसद्रयं लक्षयति - 
विद्यास्थेरचनदरबीजेस्तु स्थूलः सु्ष्मो रसः स्मृतः । 


इसी तरह से विद्यागत तीन रेफं में तोन रूपों को भावना करे ॥ 

तेज, जल ओर पृथिवीगत रूप ही रूपत्रय के नाम से वणित है । विद्यागत तीन रेफों 
से इनको उत्पत्ति हुई है, एेसी भावना करनी चाहिये । 

रूप गुण पृथिवी, जल ओौर तेज तीनों मे रहता है, तब इसकी उत्पत्ति अग्निबोज 
रेफ से कंसे मानी जाती है ? इसका समाधान करते है-- 

रूप गण प्रधानतः तेजस्तत्तव मे हौ रहता है, अतः उसकी उत्पत्ति अग्निबोज 
सेही मानी जाती है॥४०॥ ` 

आपका यह कहना ठीक है कि तीनों भूतोँमेंरूप रहतादहै, तोभीवायु ओर 
आकाश में तो यह ह नहो । उसके बाद प्रधानतः इसकी स्थिति सवंप्रथम अग्निमेंही 
मानी जाती है । जल ओर पृथिवी में रूप की उत्पत्ति इसके बादही होती है ओर वह 
भी अग्निबीज रेफ के द्वारा ही लक्षित होती है । इस तरह अग्निबोज रेफ ही तीनों तत्वों 
मेखूपकोप्रकारित करता है। इस प्रे प्रकरण मेँ उत्पत्ति का अर्थं प्रादुर्भाव करना 
चाहिये ।।४०॥ 


इस तरह से अग्नित्वं के वाचकं अक्षरोंसे त्रिविध रूपों की उत्पत्ति बताने के बाद 
अब जलतत्त्व के वाचक अक्षरों से दो प्रकार के रसो की उत्पत्ति बताते हं- 


विद्यागत चन्द्र बीजों से स्थूल ओर सूक्ष्म रस की निष्पत्ति होती है ॥ 


१ सत्यं" नास्ति-ख.ने. ज. क्ष.उ.। २. "एव' नास्ति-ख. ने. ज. ञ्ज. उ. । 
३. प्रका" भावि." नास्ति-ख. ने. ज. उ. । 


















् [ मन्त्रसंकेतः ' 


"विद्याबीजस्थेदचन्दरबीजेः सकारः । अभिधानमात्रमेतत्‌ । तदुक्तमभि- | 
युक्ते- 
व्योमेन्दुव ह्वयधरविन्दुभिरेकमन्य 'दरक्ताच्छकेन्दरशिखिभिः सरमाधंचन्दरः । 
अन्यद्‌ दयुशीतकरपावकमन्वमन्तर्बीजेरमोभिरुदिता त्रिपुरेति विद्या ॥ इति । 
(प्र° सा० ९३}. 
स्थूलः सूक्ष्मः । स्थृलो रसोऽप्तत्त्तगतः, व्यापकत्वात्‌ । सूक्ष्मो रसो भूतत््वगतः, 
व्याप्यत्वात्‌ । स्मृतः भावितः । स्मृतिहिं भावना ॥ 
ननु विद्यायां * सकारत्रयमस्ति, अप्पृथिव्योस्तु रसद्वयमेव, इतरेण सकारेण 
किमुच्यत इत्यत आह-- 


१६० 





श्रीविद्या के बीजों में चनद्रवीज (सकार) भीहै। चन्द्रबीज सकार का अभिधान ` 
है, इसमें प्रपंचसार का यह वचन प्रमाण है-- 

व्योम हकार, इन्दु सकार, बहि रेफ, अधर एेकार, बिन्दु अनुस्वार-इन सबके मिलने ` 
पर त्रिपुरा विद्या का प्रथम बज; रक्त हकार, अच्छ सकार, ककार, इन्द्र लकार, 
शिखी रेफ, रमा ईकार, अर्धचन्द्र बिन्दु--इन सबके मिलने पर द्वितीय बीज तथा चु 
हकार, शीतकर सकार, पावकं रेफ, मनु भकार, अमन्त विसगं--इन सबके मिलने पर 
तृतीय बीज बनता ह । इन तीन बीजों वाली विद्या ही शत्रिपुरा विद्या कही जाती है । 
जलतत्तवगत रस स्थल (ग्यापक) गौर पृथिवी तत्त्वगत सूक्ष्म (व्याप्य) है, क्योकि पृथिवी ` 
की अपेक्षा जरततत्व अधिक व्यापक (बड़ा) है । अतः जलगत रस की स्थूल (व्यापक) 
रूप मे ओर पृथिवीगत रस की सूक्ष्म (व्याप्य) रूपमे भावना की जाती है ॥ । 

पर्न उस्ताहै कि विद्यामे तो तीन सकार दहं, जल भौर पृथ्वीम रसदोही प्रकार 
काहे, तब तौसरे सकार काक्या प्रयोजन है-- 





१. "विद्याबीजस्थेः' नास्ति-ख. ने. ज. ब. उ. । २. 'रक्ताच्छ"` विद्या" नास्ति 
ख.ग.ने.ज. ब. । ३. विद्यायामस्यां-ख. ने. ज. क्ष, उ. । 


1. इसका अभिप्राय यह है कि चन्द्र शब्दसे सकारका बोध होता है । प्रपंचसार 
के जिस वचन को यहां प्रमाणके रूपमे उद्धृत किया गया है, उसमें चन्द्र शब्द से 
विद्यागत सकार का उद्धार बताया गया है । 

2. नि° षो° की व्याख्या ऋजुविमशिनी (पु० १०६) मे इस इलोक को आवाहनी 
विद्या के प्रसंग मेँ उद्धृत किया गयाहै। इस विद्या का विनियोग त्रिपुरा के आवाहन 
के व्यि करिया जाता है, अतः प्रपंचसारमें यह्‌ त्रिपुराके नामसेही संबोधित कर 
दी गई है। | 








द्वितोयः | दोपिकाभाषानुवादसहितम्‌ १६१ 


संबन्धो विदितो लोके रसस्याप्यमुतस्य च ।\४१।। 


अमृतस्य सुधाया रसस्यापि संबन्धो लोके विदितः सुरासुरेरपांनिधौ मथ्य- 
माने तत्ारभूतममृतं समुदितमिति पुराणप्रसिद्धथा^ लोके विदितः परिज्ञातः३ । 
अत्राप्तत्तवसारभूतत्वात्‌ तद्गुणो रसस्तृतीयसकारेण लक्षयते । कोऽथः ? अप्तत्तवं 
स्थूलम्‌, अमृतं तत्सारभूतं सूक्ष्मम्‌, तद्वथाप्या पथिवो च सृक्ष्मा । तेन सलिलामृत- 
पृथिव्यन्तरे* त्रिध्रा स्थितो रसो विद्यास्थेस्त्रिभिः सकारैलक्षयत इत्यथं : ॥४१॥ 

पूवंमन्वाचकेरक्षरेरब्गृणं रसत्रयं लक्षपित्वेदानीं पृथिवीवाचकेवंर्णः पृथिवोगुणं 
गन्धं लक्षयति-- 


`वसुन्धरागुणो गन्धस्तल्लिपिर्गन्धवाचिका । 


वसुन्धरायाः पृथिव्याः, गुणो गन्धः । तल्लिपिः पृथिवीवाचकवर्णो लकारः । 
गन्धवाचिका गन्धस्य^ परिभाषणकरी । 


~~~ 

लोक मे अमृत रस का भो संबन्ध विदितहै। इस अमृतकाही तृतीय 
सकारसे बोध होता है ।॥४१॥ 

अमृत (सुधा) के रसकाभी संबन्ध लोकें विदितदहै किदेव ओर दानवोँने 
मिलकर क्षीरसमुद्र का जब मन्थन किया था, तो समुद्रकेजलसे उसकेसारकेलूपमें 
अमृत निकला था । पुराणवणित यह कथा लोक मे प्रसिद्ध है । यह अमृत जलतत्तव का 
सार है । अतः जल का यह अमृतमय रस विद्यागत तृतीय सकार से लक्षित होता है । 
इनमें जलततत्व स्थूल (व्यापक) है । जलतत्तव का सारभूत अमृत सूक्ष्म (व्याप्य) है ओर 
जलतत्तव की व्याप्य पृथिवी का रस भी सूक्ष्म (व्याप्य) है। इस तरह जञ, अमृत ओर 
पृथिवी में विद्यमान त्रिविध रस विद्यागत तीन सकारो से लक्षित होता है ॥४१। 

इस तरह जलतत्तव के वाचक अक्षरोंसे त्रिविध रसको लक्षित करनेके बाद 
भब पृथिवीवाचक वर्णों से पु थिवीगत गन्ध गुण को वासना बताते ह-- 

गन्ध पृथिवी का गुण है । पृथिवी का वाचक वर्णं इस गन्ध को लक्षित 
करता है ॥ 

वसुन्धरा (पृथिवी) का गुण गन्ध है । उसकी लिपि, अर्थात्‌ पृथिवी तततव का 
वाचक वर्णं लकार, गन्ध की वाचिका है, पृथिवीवाचक वर्ण तद्गत गन्ध को भी 
लक्षित करता है ॥ 


१. प्रसिद्धं -ख. ने. ज. उ. । २. "विदितः नास्ति-ख. ज, ज्ञ, उ. । ३, ज्ञातम्‌ । 
भतोऽमृतसार-ख. ने. ज. ज्ञ, उ. । ४. न्तरस्थितो-ख. ने, ज, क, उ, । ५, वसु- 
धायाः-क. ग. । ६. "गन्धस्य" करी नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 
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ननु विद्यायां लकारत्रयमस्ति, तत्रैकेन रुकारेण पृथिवी "संस्थितो | 
लक्षितः, शिष्टाभ्यां -लकाराभ्यां कि क्रियत इत्यत आह- 
मुवनत्रयसंबन्धात्‌ त्रिधात्वं तु भटैश्वरि ।\४२।। 
भुवनत्रयं लोकत्रयम्‌, तत्संबन्धात्‌ लोकत्रयाधारत्वात्‌, आधाराधेयभाव” 
संबन्धः, तस्मात्‌ संबन्धाद्धेतोः पृथिग्या*स्तरिधात्वम्‌ । तेन पृथिवी "भागत्रयगत+ 
गन्धत्रयलक्षकं लकारत्रयमित्यथं: ॥४२॥ # 
“हकाराद्‌ व्योम संमूतं कक्ारात्तु प्रभञ्जनः'" (२।२९) "इत्यत्र वायुवाचक- 
तयोक्तस्य° ककारस्य प्रमातुवाचकत्वेनापि वक्तुं शक्यत्वादन्यैरक्षरेः स्पशं | 
लक्षयित्वेदानीं ककारत्रयेण प्रमातत्रयं लक्षयति- 
अशुद्धश्ुदढमिश्नाणां प्र मातृणां परं वपुः \ 
क्रोधीह्त्रितयेर्नाथ विद्यास्थेन प्रकाश्यते ।\४३।। 


यहाँ पुनः प्रश्न उष्ताहै कि विद्या में तो तीन लकार है, इनमें से एक से पृथिवीगत 
गुण गन्ध लक्षित हो जायगा, बाकी दो लकारो का क्या प्रयोजन है? भव इसी का 
उत्तर देते ह- । 

हे महेश्वरि ! भुवन (रोक) तीन होते हैँ । इन तीनों मुवनों को लक्षितं 
करने के अभिप्राय से विद्या मे तीन लकार स्थित है ॥ ४२॥ 

पृथवो तीनों भुवनो (लोकों) से संबद्ध है । तीनो लोक इसी पर ठहरे हुए है, अतः 
इनमें परस्पर आधाराधेयभाव संबन्ध है । इस संबन्ध के कारण पृथिवी तीन लोकों के 
मेँ विभक्त मान ली जाती है। पृथिवो के इन तीन भागौ मेँ विद्यमान तीन गन्धो 
लक्षित करने के ल्यि ही विद्या में तीन लकार स्थित हँ | ४२॥ । 

पहले (२।२९) बताया गया है कि हकार से आकाश ओौर ककार से वायुत त्व कं 
अभिव्यक्ति हुई । वायुततत्व के वाचक विद्ागत ककार तीन प्रमाताओं के भी वाचक 
सक्ते है, अतः महामाया प्रमृति वर्णों से स्पर्शाचतुष्टय की वासना (२।३८) बता कर्‌ 
अब यहाँ विद्यागत तीन ककार वर्णो से तीन प्रमाताओं को लक्षित करते है- 

अशुद्ध, शुद्ध ओर मिश्र स्वभाव वाले त्रिविध प्रमाताओं का वासनात्मकं 
स्वरूप विद्यागत तीन क्रोधीडश ( ककार } वर्णो से लक्षित होता है ।। ४३ ॥ 
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१. 'संस्थितो' नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । २. "लकाराभ्यां' नास्ति-ख. ने. ज. 
क्ष. उ. । ३. "भाव." नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ४. स्वित्वम्‌-ख. ने. ज. क्ष, उ. । 
५. भागव्रयाल्लोकत्रय-क. ग. । ६. इत्येवं-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ७. क्तस्यापि~ 
ख.ग.ने. ज. ञ्च. उ. । ८. नास्य-ख. ग. ने, च. छ. ज. क्ष. । 

















अशुद्धाः प्रमातारो भेद ^धीमात्रसाराः शिवाहम्भावभावनाविहीनाः 
पशवः । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे- ¢ 
पशवस्व्रिप्रकाराः स्थुस्तेष्वेके सकला मताः । 
प्रल्याकलनामानस्तेषां केचिन्महेकवरि ॥ 
विज्ञानकेवलास्त्वन्ये तेषां शूषं क्रमाच्छृणु । 
अनादिमलसंच्छन्नो मायाकर्मावृतोऽविभुः ॥ 
शरीरी शिवतत्तवाजञोः भेदेकरसिको रघुः । 
स्वंदा कमंकर्ताः च स्वकंफलभोजकः | 
नित्यं विषयसंसक्तो* बोध्यः शोष्यः पुमानयम्‌ । इति । 
युद्धा प्रमातारः पक्वमलविज्ञानाः शिवतावन्मावसारा "विज्ञानकेवल्मः पशवः । 
तदुक्तं 'स्वच्छन्दसंग्रहे- 


मात्र भेदबुद्धि की हो जिनमें प्रधानता रहृतो है, रेमे प्रमाता अशुद्ध वगं के अन्त- 
गत आते हैँ । भँ शिव ही हूं, इस तरह की भावना वै नहीं कर पाते । इनको सकल पशु 
कहा जाता है । स्वच्छन्दसंगरह मे ये इस तरह से वधित है- 

पगु तीन प्रकार के होते है । कुछ सकल पदु होते है । हे महेश्वरि ! इनमें से कुछ 
पलयाकल नाम वाले ओर दूसरे ` विज्ञानकेवल नाम वाले बन जाते है । तुम इन तीनों 
पगुओं के स्वरूप को क्रमशः सुनो । अनादि आणव मल से चिरा हआ, मायीय ओौर कार्म 
मल से भौ आवृत पशु अपने विभु (व्यापक) स्वरूप को खो वैठता है । वह अपने शरीर तक 
ही सीमित हो जाता है । शिवतत्त्व को वह नहीं जान पाता । उसमें भेदबुदधि (दैत दुष्टि) 
की ही प्रधानता रहती है । वह॒ बहुत चधुहो जाता है, अपने चंचल (हल्के) स्वभाव के 
कारण अपनी गंभोरता को खो बैठता है । वह सदा अच्छे-बुरे कर्म करता रहता है ओर 
फिर अपने किये इन कर्मो का फल भी भोगता रहता है । विषयों में सदा आसक्त रहने 
वाले इस सकल नाम के पशुप्रमाता का बोधन ओर शोधन आवश्यक है, मन्त्रौपदेश ओर 
दोक्षा द्वारा गुर को इनका बोधन ओर शोधन करना चाहिये ॥ 

मायीय ओर कामं मल जिनके परिपक्व हो गये है, द्वैत दृष्टि केहट जाने सेजो 
अपने को शिवमय ही समक्षते ह, एसे शुद्ध प्रमाता विज्ञानकेवल नामक पश्चु कहलाते है । 
स्वच्छन्दसग्रह में ये इस तरह से वणित है- 

१. शी" नास्ति-ख. ने. ज. उ. । २. ततत्वज्ञो-ख. ग. ज्ञ. उ. । ३. कान्तारे- 
न. । ४. संरक्तो भाग्यः साध्यः-ख.ग.ने.ज. ज्ञ, उ.। ५, ज्ञान-खं. ने. ज. क्ष. । 
६. महास्व-ख. ग. ज्ञ. उ. । 

1. सिद्धान्त लव ग्रन्थों मे वणित विज्ञानाकल को ही यहां विज्ञानकेवल नाम दे दिया 
णया ह । अशुद्ध, शुद्ध ओर मिश्र प्रमाताओं के क्रम के आधार पर यहां सकल, विज्ञान- 
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मलमात्रेण संच्छन्नः+ पशुविज्ञानकेवलः । 
सुपक्वमलविज्ञानकेवलः स स्वयं प्रिये॥ 
'्सुतीव्ररक्तिपातेन कुरुते 'तान्‌ स केवलान्‌ । इति । 
मिश्राः प्रमातारः पृरयेष्टकसृक्ष्मशरीरमात्रसंबद्धाः प्रारन्धकर्मानुभवाथंमनेक- 
योनिषु संभूय तत्तत्कमं "फलानुभवेन कमंद्रयसाभ्ये सति सुपक्रमलकर्माणो गुरं 
विनाऽपि" शिवानुग्रहशालिनः क्रियाज्ञानसाधारणाः प्रल्याकलाः पशवः । तदुक्तं 
स्वच्छन्दसंग्रहे- 
मिश्राः प्रमातुरूपाः स्युः प्रलयाकलसंज्ञकाः । 
पयंष्टकशरी राश्च॒स्वस्वकमंवशात्‌ प्रिये ॥ 














जो केवल माणव मलते चिरा हृआदहै, एसे पशु को विज्ञानकेवल कहते है । . 
मायीय ओौर कार्म मल के परिपक्वहो जाने से यह विज्ञानकेवल अपनेको शिवस 
अभिन्न मानने लगता है । हे प्रिये ! भगवान्‌ शिव स्वयं हो एते ग्पक्तियों को गतीब्र- 
तम शक्तिपात कै द्वारा इस तरह की केवर्ता प्रदान करते हैँ ॥ 

मिश्च प्रमात्तावेहै, जोकि वपरयष्टककेनामसे प्रसिद्ध सूक्ष्मशरीरसे संबद्ध है। 
अपने प्रारन्ध कर्मो के फलों का उपभोग करने कै लिये अनेक योनियं मेँ जन्म लेकर 
इन्होने अन्ततः अपने अनुभव के आघार पर शुभ ओौर अबुम करमो में समता दृष्टि प्राप्त 
करलीहै गौर इस तरह से इनका कामं मल पूर्ण पिपक्वहो गयाहै। बिना गुरुके 
भी इनके ऊपर शिव का अनुग्रह हो जाताहै ओौर एसे व्यक्ति क्म ओर ज्ञान में कोई 
मेद नहीं देखते । इनको प्रलयाकल पु कठा जाता है ! इनका स्वच्छन्दसंग्रह मे इस 
तरहं का वर्णन है- 

मिश्र स्वरूप वाले प्रमाता प्रल्याकल कहकाते है । पुर्धष्टक नाम पे वणित सूक्ष्मशरीर 
मात्रसे ये संबद्ध रहते ह । हे प्रिये ! अपने-अपने कर्मो के कारण ये अनेक योनियों मेँ जन्म 


१. संबद्धः-क. ख. । २. स्वतीत्र-ख. ने. च. उ । ३. ज्ञाइच-उ.। ४. फलः 
नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ५. 'अपि' नास्ति-ख. ज. ञ्ल. । 
केवल ओौर प्रल्याकल यह क्रम दिया गया है । वस्तुतः सकल, प्रलयाकल, विज्ञानकेवलल 
यही क्रम शास्त्रसंमत है । 

1. तन्त्रसार (प° ११९-१२०), तन्त्रालोक (१३।२११-२५४) आदि में प्रथमतः 
मध्य ओौर तीव्र कै भेद से तीन प्रकार का तथा इनमें से प्रत्येक के तोन मेद करनौ 
का शक्तिपात वणित ह । तीव्रतीव्र शक्तिपात को ही यहाँ तीव्रतम शक्तिपात कहा गया है 

2. पूर्यष्टक शब्द की संकषिण्ठ ओर विस्तृत व्याह्पा के लिये क्रमशः विज्ञानम 
(१० ५३-५४) की तथा लृप्तागमंग्रह, द्वितीय भाग के उपोद्‌बाति (प° १३२-१३३} 
की रिप्पणिर्यां देखिपे । 


द्वितीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ १६५ 


सवंयोनिषु संभूयं भोगां स्वस्वकमंणाम्‌ । 
भुक्त्वा भोगानि तेषां तु कमंसाम्ये शिवः स्वयम्‌ ॥ 
सुपक्वमलकर्माणस्तान्‌ किञ्िदनुगृह्य च । 
जलतत्त्वादितत्वानां मध्ये लोकेश्वरास्त्रिधा ।। इति । 
तेषां त्रिविधानां प्रमातृणाम्‌ । वपुः स्वरूपम्‌ । परमन्यत्‌ । क्रोधीशत्रितयेन 
श्रीकण्ठन्यासपरिपाटथा क्रोधीशः ककारः, तेषां त्रितयेन । विद्यास्थेन बीजत्रित- 
यस्थेन । प्रकाश्यते व्यज्यते । कोऽथः ? बीजत्रयगतकका रत्रयेण सकल-विज्ञान- 





लेते है ओर अपने अपने कर्मो का फल भोगते हैँ । भोगों का उपभोग पूरा हो जाने पर 
इनके शुम ओर `अशुभ कर्म एक्से हो जाते ह । उस समय भगवान्‌ रिव स्वयं ही इनके 
ऊपर अनुग्रह करते है, वयोकिं इनका कामं मल पूणं परिपक्व हो जाता है । ये तीनों 
भ्रमाता °जल, तेज ओर वायु नामक तीन तत्त्वों के अधिपति बन जाते है ॥ 

इन त्रिविध प्रमाताओं का उत्कृष्ट स्वरूप, दीक्षा के बाद उत्पन्न हभ वागीइवरी देह, 
विद्यागत तीन ककार वर्णों से लक्षित होता है । श्रीकण्ठ न्यास की पद्धति से क्रोधीश 
ककार का सूचक है । विद्या में तीन क्रोधीश् (ककार) है । विद्यास्थित इन तीन बीजों से 


१. संप्राप्य भोगाद्यं-ख. ने. ज. उ. । २. एषां-ख. नै. उ., एवंविघानां-ज. । 


1. शुभ ओर अशुभ कर्मों कौ समान स्थिति को शैव शास्त्रों मेँ कर्मसाम्य नाम दिया 
गया है । इसके चये लुप्ता, द्वि. के उपोद्घात (पृ० १५६-१५७) की टिप्पणी देखिये । 

2. अभी प० १३८-१३९ की टिप्पणी में जल से प्रकृति पर्यन्त तत्त्वों मेँ जलतत्तव की, 
पुरुष से मायान्त तत्त्वों मे तेजःतत्व की तथा ऊपर कै तीन तत्त्वों मेँ वायु तत्तव की स्थिति 
बताई गई है । तदनुसार दीक्नाप्राप्त सकल जीव प्रकृत्यण्ड का ओौर प्रल्याकल मायाण्ड का 
अधिपति बन जाता है । विज्ञानकेवल महामाया के साच्राज्य मे पहँच जाता है । सकल 
भ्रमाता तीनों मलों से धिरा हृभारहै। प्रल्याकल का कार्म मल परिपक्व हो जाता है 
ओर विज्ञानकेवल के मायीय ओौर कामं दोनों मल । इसका आणव मल बना रहता है । 
मलों कौ इस स्थितिके आधार पर भौ सकल, प्रल्याकल ओौर विन्नानकेवल यही क्रम 
सिद्ध होता है। 

3. प्रपंचसार (३।३९-४४) में श्रीकण्ठ से संवर्तं पयंन्त पचास नाम दिये गये हैं । 
ये अकार से क्षकार पर्यन्त पचास वर्णो के सूचकं है । मन््रोद्धार के प्रसंग में अकार आदि 
वर्णोंकाप्रयोगन कर श्रीकण्ठ आदि षपदोँंकाही प्रायः शास्त्रों में उल्लेख रहता है । 
इस तरह से अकार से क्षकार पर्यन्त मातृका (वर्णमाला) के न्यास को ही यहां दीपिका- 
कार नेश्चीकण्ट न्यासके नामसे स्मरण कियादहै। तदनुसार क्रोधीश्च पद ककारका ` 


सूचक है । 


इ योगिनीहृदयम्‌ [ मन्त्रसंकेतेः 


केवल-प्रलयाकलाख्यत्रिविधपशुरूषाऽगुद्ध-गुद्ध-मिश्चप्रमातत्रयस्वरूपं व्यज्यत 
इत्यथः ।।४३॥ 


पूवं विद्यास्थक्रोधीशत्रितयेन प्रमातत्रयं लक्षयित्वेदानीं विद्यास्थश्रीकण्ठदरादश- 
मध्ये आद्यदशकेनाव्यक्तम्‌, अनन्तरेण प्राणम्‌, चरमेणेदां च लक्षयति-- 
भीकण्ठदहाकं तद्र दव्यक्तस्य हि वाचकम्‌ । 
प्राणरूपेः स्थितो देवि तद्वदेकादश्षः परः ।४४॥ 
श्रीकण्ठदशकं हृल्लेखात्रयवजितहकारादिद्वादशाक्षरोपरिगतानामकाराणां 
मध्ये श्रीकण्ठदशकम्‌, श्रीकण्ठा अकाराः, तेषां दशकम्‌ । अव्यक्तो उजीवोऽनादि- 
मलसंच्छन्नतया स्वरिववेत्वापरिज्ञानकारणेन्द्रियादिजडवर्गान्तिःपातितया विन्यस्तः। 
तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे- 
अनादिमलसंच्छन्नो मायाकर्मावृतोऽविभुः । 
दोरीरी शिवतत्त्वाज्ञो* भेदेकरसिको लघुः ।। इति । 





त्रिविध प्रमातारं का दीक्षा परिशुद्ध स्वरूप लक्षित होता है। इसका भाव यहहैकिं 
विद्या के तीन बीजों मे विध्यमान तीन ककारो से सकल, विज्ञानकेवल ओर प्रल्याकल 
नामके अशुद्ध, शुद्ध ओर मिश्र नामक तीन प्रमाताओं का स्वरूप व्यक्त होता है ॥४२॥ 

विद्यास्थित तीन ककारो से तीन प्रमाताओं को लक्षित करने के बाद अबे विद्यार्यित 
बारह श्रीकण्ठ (अकार) अक्षरो मंसे प्रथम दस में अव्यक्त को, ग्यारहवेमेंप्राण ओर 
बारह श्रीकण्ठ में ईश की भावना बताते ह-- 


विद्यागत दस श्रीकण्ठ (अकार) वणं परशिव के समान अव्यक्त जीवकेभो | 


वाचकं हैँ । हे देवि ! ग्यारहूर्ां श्रीकण्ठ प्राणहूप है ओौर बारहवाँ परपुरुष स्वरूप 
है ।४४॥ 

तीन हृल्केखाओं को छोडकर हकार आदि बारह अक्षरो के आगे बारह अकार विद्या 
चे विद्यमान ह । इनमें से दस श्रीकण्ठ (अकार) अग्यक्त जीव के वाचक हैँ । अनादि मल. 
से धिरा हुआ जीव अपने शिवत्व को पहचान न पाने के कारण यहां अन्यक्तकेनामसे 
कहा गया है, वयोकि वह्‌ इन्द्रिय आदि जड़ पदार्थो के अधीन होकर स्वयं मी जड़सदृश्च 
हयो गया है । स्वच्छम्दसंग्रह के एक शलोक में इसका स्वरूप बताया गया है । इसका अर्थ 





१. भूतः-ख. ग. ने. च. छ. ज. क्ष. । २. इतः परम्‌-"परो द्वादशकस्तद्रत्‌ पुरुषस्य 
च वाचकः' इति दलोकाधं उमातुकायां दृद्यते । ३. जीवः करणेन्द्रियसंच्छ्नतय। स्वशिवत्वं 
जडवर्गान्तःपातितया च केवलचिन्मात्रतया न मन्यते, अनादिमलसंच्छन्नतया स्वशिवत्वा- 
परिज्ञानात्‌ । तदुक्त -क. ग. । ४. तत्त्वज्ञो-ञ्च. । 
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तस्य वाचकम्‌ । “अकारः स्वंवणश्रयः प्रकाशः परमः रिवः" इति संकेतपद्ः 
तयुक्तरीत्याञ्ारवाच्यः परमशिवः, परमरिवांशत्वात्‌ । तद्वत्‌ परक्चिववत्‌ । यथां 
परमरिवोऽकारवाच्यः, तथा तदंशभूतो जीवोऽप्यकारदशकेनोच्यत इत्यथः । तद्द्‌ 
जीववत्‌ । यथा शिवांशो जवः परमश्चिववाचकश्चीकण्ठेन लक्ष्यते, तद्वद्‌ जोवकवत्‌ 
एकादशदच श्रोकण्ठो जीवाघारमृतश्राणरूपः स्थितः । प्राणो हि जीवस्याधारः, 
प्राणेन विना जीवस्यानवस्थानात्‌ । परः परो द्वादशः श्रीकण्ठः पुरुषस्य वाचकः, 
विद्वस्य पूरणात्‌ परमशिवः पुरुषः । तदुक्तं चिद्गगनचन्द्रिकायाम्‌- 
वरिर्वसद्मनि चिदात्मनीइवरे पूरणात्‌ पुरुषतामुपेयुषि । 
ये मनः प्रणिदधुम॑हृषयस्तान्‌ पतञ्जलिमुखानुपास्महे ।।९॥ इति । 
श्रुतिरपि--““पुख्ष एवेदं सवम्‌" (ऋ०१०।९०।२) इति ॥ ४४॥ 
ननु श्रीकण्ठद्रादशकं विद्यायां विद्यते, एकेन शिवः कथ्यते, एकेन जीवः, 
एकेन प्राण इतिं त्रिभिरेवालम्‌, किमन्यैरित्यत आह- 


एकः सन्नेव पुरुषो बहुधा जायते हि सः । 


हम अभी अशुद्ध (सकल) प्रमाता के प्रसंग में कर चुके ह । संकेतपद्धति के प्रमाण से 


समी वर्णों का आदिभूतं अकार प्रकाशात्मकं परमशिव का वाचक दहै। जैसे यह 
प्रकाशात्मकं परमशिव का वाचक है, उसी तरह से उसके अंशभूत जीव को भी यह बोषित 
करता है ओर जैसे शिवांश जीव परमशिव के वाचक श्रीकण्ठ से लक्षित होता है, उसी 
तरह से ग्यारह श्रीकण्ठ से जीवन का आधारभूत प्राण भी लक्षित होता है। इस 
जीवात्मा का आधारप्राणहीहै। प्राण के बिना जीव जीवित नहीं रह सकता । इसके 
आगे का बारहवा श्रीकण्ठ पुरुष का वाचक ह । यह्‌ पुरुष विश्व का पूरण करने वाला 
परमशिव ह । चिदगगनचन्दरिका में यह वणित है- 

चिदात्मा परमेश्वर जब इस विश्वरूपी घर मेँ अपने को पूरित कर देता है, तो वह्‌ 
(विराट्‌) पुरुष का स्वरूप धारण कर लेता है । देसे पुरुष मेँ जिन्होंने अपने चित्त को 
समाहित कर दिया है, उन "पतंजलि प्रमृति को हम प्रणाम करते है ॥ 

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मे भी कहा गया है --'“यह पुरुष ही सब कुछ है "" ।।४४॥ 

यहां शंका उठती है कि विद्याम १२ श्रीकण्ठ हैँ । इनमें से एक से शिव, दूसरे से 
जीव ओर तीसरेसे प्राण का बोध हो जायेगा, एेसी स्थितिमें बाकीके श्रीकण्ठो का 
क्या प्रयोजन है ? इसी का समाधान करते है-- 


पुरुष तो एक ही है, किन्तु वह॒ अनेक रूपों में उत्पन्न होता रहता है, अनेक 


स्वरूप धारण करता रहता है ॥ 


१. कारेणोच्यते-ख. ने. ज. क्ष. उ. । २. शिवात्प-ख. ने. ज. अञ, उ,, सदात्म-मु. 1 
1. पातंजल योगसूत्र के ““ईरवरप्रणिधानाद्वा'" ओर “कलेशकमंविपाकाशयैर परामृष्टः 
पुरुषविशेष ईदवरः'' (१।२३-२४) इन दो सूत्रों की ओर यहाँ .इंगित किया गया है । 
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सत्यमेकेन शिव उच्यते, द्वाभ्यां जीवध्राणौ, तथापि स एकः सन्नेव “एक- ` 


मेवाद्वितीयं ब्रह्म" (त्रि° म० नाऽ ३।३), “सच्च त्यच्चाभवत्‌" (ते* उ° २।६) 

इत्युपनिषदुक्तरीत्या सद्रूप -एको हि पुरुषो बहुधा जायते । हिशब्दः प्रसिद्धौ । अपि ' 

चास्मिन्न प्रमाणम्‌-- “इन्द्रो मायाभिः पुरुषूप ईयते” (ऋ ° ४।७।३३) इति । ` 

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । | 

¦ एकधा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ।। (ब्र° वि° उ° ११) 

इति रीत्या* सत्यमेक एव“ शिवो भवति, भ्तथापि जीवप्राणात्मना “बहुधा ` 
भिन्न इतीममर्थं द्योतयितुं विद्यायां बहवः श्रोकण्ठाः स्थिता इत्यथं: ॥ 

अक्षराणां वासनामुक्त्वा बिन्दूनां नादादीनां च वासनामाह-- 
सद्रेवरसदेशाख्या देवता मितविग्रहाः ।४५॥ 


बिन्दुत्रयेण कथिता अमितामितविग्रहाः। 
शान्तिः शक्तिदच शम्भुरच नादत्रितयबोधनाः ।४६॥ 


यह शका ठीकहीदहै कि एकसे पुरूष ओौर बाकी दो अकारोंसे जीव ओर प्राणका 
बोध हो सकता है, किन्तु एक ही सद्रूप पुरुष अनेक रूपो मेँ प्रकट होत! रहता है, यह बात 
अनेक श्रुतियों में वणित है ओौर लोक मेँ भी प्रसिद्ध है । ' महानारायणोपनिषद्‌ कहती है 
कि "ब्रह्मएकहोहै, दूसरा कोई नहीं है" । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का कहना है-- “वह 
ब्रह्म मूर्तं ओौर अमतं स्वषूप में अभिव्यक्त होता है” । ऋष्वेदका क्हनाहै-- 
“परमैश्वर्यं संपन्न ईश्वर अपनी माया शक्ति के सहारे अनेक रूप धारण कर लेता है" । 
बरह्मबिन्दूपनिषद्‌ का कहना है --“एक अकेला ही भूतात्मा प्रत्येक प्राणो मेँ विराजमान 
है । जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रबिम्ब के समान यह एकं ओौर अनेक रूपों मेँ भासित होता 
रहत। है'” । इन प्रमाणो के आधार पर जैसे यह्‌ सही है कि शिव एकी है, उसी तरह 
से यह भीटीकहीहै कि वह जीव, प्राण आदिके रूप में बहु्ा भिन्न भी दिखाई पडता 
है । इसी अर्थं को बताने के लिये विद्या मेँ अनेक श्रीकण्ठ (अकार) वर्णो की स्थिति हे ॥ 

अक्षरों की वासनाको बतानेके बाद अब बिन्दु ओर नाद की भावना का प्रकार 
बताते है- 


परिच्छिन्न स्वरूप वाके द्र, ईङवर ओर सदाशिव की वासना विद्यागत तोन 
बिन्दुओं मे की जातो है ओर अनन्त अपरिच्छिन्न स्वरूप वाले शान्ति, शक्ति 
ओर शिव की वासना तीन नादो मे की जाती है ॥४५-४६॥ 


१. पुरुषः कथ्यते-ख. ग. ने. ज. क्ल. उ. । २. एकोऽपि-ख. ने. ज. सष, उ. । 
३. अपि च" नास्ति-क. ज. ज्ज. उ. । ४. "रीत्या नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 
५. एव' नास्ति-ख. ने. ज. उ. । ६. "तथापि" नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. ।. 
७. "बुषा" नास्ति-ख. ने. ज. उ. । , 
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खद्रस्तेजस्ततत्वाधिपतिः । तेजस्ततत्वान्तर्भृतं पुरुषरागाविद्यानियतिकालकला- 
मायान्तम्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे--'“पृरुषादिकमायान्तं तेजस्तत्त्वं महेश्वरि” 
इति । 'शुद्धविचयेशव रसदाशिवा वायुततत्वात्मकाः । तदुक्तं स्वच्छन्दसंगरहे--“'विद्या 
चेश्वरसादाख्यौ वायुतत्तवं समीरितम्‌" इति । अतो टद्रेशव रसदेशाख्या देवता 
मितविग्रहाः परिच्छिन्तरूपाः । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे--'“यत्‌ सदाशिवपयन्तं 
विनाशोत्पत्तिसंयुतम्‌” इति । बिन्दुत्रयेण कथिताः । बिन्दुत्रयं त्रिबोजशिखरवति- 
कामकलोध्वंगतानां बिन्दूनां त्रितयम्‌ । अमितामितविग्रहाः शान्तिः शक्तिङ्च 
शम्भुश्च नादत्रितयबोधनाः । शान्तिरब्यक्तध्वनिलक्षणो नादोऽखिलं जगदधरीकृत्य 
यत्र लयमेति सा ब्रह्मरन्ध्रावसा नभूमिः, ऊध्वंशक्तोनां प्रगान्तिस्थानहेतुतात्‌ । 
तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे-- 
नाङ्याधारस्तु नादो वे भित्त्वा सवंमिदं जगत्‌ । 
अधःशक्त्या `विनिगंत्य ऊध्वंशक्त्यवसानकः ॥ 


यहाँ सद्र तेजस्तत्त्व का अधिपति है । इस तत्तव में पुरुष, राग, विद्या, नियति, काल, 
कला ओर माया ये सात तत्तव॒ अन्तमू'त हँ । स्वच्छन्दसंग्रह में बताया गया है- 
“हे महेश्वरि ! पुरुष से माया पर्यन्त तत्त्व तेजस्ततत्व का विस्तार है" । शुद्धविद्या, ईश्वर 
ओर सदाशिव वायुतत्त्वाद॑मक है । स्वच्छन्दसंग्रह मे इसका भी प्रतिपादन है- 
“विद्या, ईश्वर ओर सादाख्य तत्त्व वायुतत्त्वात्मक हैँ ' । तेजस्तत्तव ओर वायुतत्त्व के 
अन्तर्गत होने से रुद्र, ईख्वर ओर सदाशिव नामक देवता परिच्छिन्न स्वरूप वाले हैँ । 
स्वच्छन्दसं ग्रह मे बताय। गया है-- सदाशिव पर्यन्त सभो तत्त्व उत्पत्तिविनाशशील हैँ '' । 
इनका बोघ ॒विद्यागत तीन बिन्दुं से कराया गया है । ये तीन निनदु तीनों बीजों के 
शिखर पर विराजमान कामकला के ऊपर स्थित है । अनन्त अपरिच्छिन्न स्वरूप वाले 
शान्ति, शक्ति ओर शम्भु का बोध तोन नादोंसे होता है । अव्यक्त ध्वनिस्वरूप नाद 
समस्त जगत्‌ को लांघ कर जहां रीन होता है, ह ब्रह्मरन्् की अवसानभूमि यहां 
शान्तिके नामसे कही गई है, क्योकि ऊपर की सभी शक्यां यहाँ पूर्णं शान्ति 
(विश्नाम) का अनुभव करती है । स्वच्छन्दसंगरह मेँ यह्‌ इस तरह से वणित है-- 

नाडियों के सहारे उठने वाला नाद इष सरे जगत्‌ का मेद कर आधार शक्तिसे 
निकल कर्‌ ऊपर सहस्रदल कमल मेँ स्थित शक्ति मेँ लीन हो जाता है । अन्यक्त ध्वनि 


१. ईङवरसदाशिवौ वायुतत्त्वात्मको-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. नादान्तो-ख. ने. 
ज. क्च. उ. । ३. विनिभिद्य-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 

1. ब्रह्मरन्ध्र कौ अवसान भूमि में स्थित शान्ति नामक नाडीको चर्चा अन्यत्र देवने 
को नहीं मिलती । इस प्रसंग मेँ भास्करराय को शान्ति पद कौ ब्रह्मपरक व्याख्या सम्प्रदाय 
ख॒ 'मत नहीं जान पड़ती । 
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"नाज्यां ब्रह्मबिले लीनस्त्वव्यक्तध्वनिलक्षणः 
५८२५५४५ ; । इति । 
;, उपरिगतं शक्तितत्त्वम्‌ । तदुक्तमत्रैव-- 
ब्रह्माणी त्वपरा शक्तित्रहमणोत्स ङ्गगामिनो । 
दारं सा मोक्षमागंस्य रोधधित्वा व्यवस्थिता ।। 
तां भित्वा तु वरारोहे ऊध्वंशक्ति परां शिवाम्‌ । 
न कां देवीं प्रसुप्तभुजगाङ़ृतिम्‌ ॥ 
शक्तितत्त्वं समाख्यातं भुवनेरावृतं महत्‌ । इति । 
शम्भुः* शिवतत्त्वं शक्तितत्त्वोपरि स्थितम्‌ । तदुक्तमत्रेव--“ 1 
ॐ दुक्तमत्रेव-- "शिवतत्वं समा- 
चि तदूध्वं शक्तिततत्वतः "" इति । अमितामितविग्रहाः । एतेऽनन्ता अपरिच्छिन्न 
रूपाः, व्योमतत्त्वान्तगंतत्वात्‌ । तदुक्तमत्रैव--“शक्तितत्तं शिवो व्योम” इति । 
नादवरितयबोषनाः । वागभवकामराजशक्तिवीजोपरिगतविन्दुव्रयोपरिगतरोधिनी- 
त्रितयोध्वं शतानां नादानां त्रयमेषां क्रमेण बोधकं लक्षकम्‌, तेन नादत्रितय- 
बोधनाः। वागभवनोजोपरिगतबिन्दूपरिवतिना नादेन -------- ~ णठ श्वाः स.क" काकणीकं कामराजबीज- 


वाला यह नाद ब्रह्मबिल , ब्रह्मरन्ध्र) परं स्थित नाडी (शान्ति) मे लीन हो जाता हि ।। 


गक्तिकाअर्थह ऊष्वंशवित, ऊपर स्थित सहस्रदल कमल में विद्यमान शविति । 
इसका भो वर्णन स्वच्छन्दसंग्रह मेँ मिलता -- 


ब्रह्मा की गोद में बैठी ब्रह्माणी अपरा शक्ति मानी जाती है । यह मोक्षके मार्गकैः 
दरार को रोक कर बैठी रहती है । हे वरारोहे ! इस शकिति को भेद कर ऊर्वशग्ति-कः ` 


पास पहुंचना चाहिये । यह परा शक्ति सोये हृए सर्पं॑की सी आकृति वाली है । इसी 
को शक्तितत्व भी कहते हं । यह शक्तितत्त्व 
विस्तार वाला है ॥ 


श्नु का अर्थं है शिवतत्व । यह शवितततत्व के ऊपर स्थित है। इसका भी वर्णनः 
स्वच्छन्दसंगरह मेँ है--' “इसको शिवतत्व कहते है । यह शक्तितत्त्व से ऊपर है'” । शान्ति 
शक्ति भौर शम्भु ये तीनो अपरिमित अनन्त स्वरूपो वाले है, क्योकि इनका अन्तर्म 
व्योमतत्त्व मेँ बताया गया है । जैसा कि स्वच्छन्दसंग्रह में कषा गया है--““शविततत्तव ओर 
शिवतत्त्व व्योममय (आकाशमय) है" । इन तीनों का स्वरूप तीन नादो से बोधित होता . 
है । वाग्भव, कामराज.ओौर शक्ति बीज के ऊपर तीन बिन्दु हैँ । इन तीनों के ऊपर, तीनों 
रोधिनी कलाओं के ऊपर, तीन नाद स्थित है । ये तीन नाद ही इनके बोधक है । इनः 





= 


£ नाञ्या-ख. ग. ने- ज. क्ष.उ.। २. शम्भुः शिवः-ख. ज. क्ल, उ, ४. 
२. शिव-ख. ने. । ४. भागगतानां-ख, ने. ज, ज्ञ, उ. । 





अनेकों मु वनो से आवृत है । यह महान्‌ 
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हिखरवत्तिना नादेन शक्तिः, तार्तीथबीजशिखरव्तिना नादेन च शिवो व्यज्यत 
इत्यथः ।|४५-४६॥ 
पूवं विद्याया .बिन्दुनादमयवासनामुक्त्वेदानीं सवंमन्त्रमयवासनामपि सोदा- 
हरणामाह-- 
वागुरामूल्वल्ये सुत्राद्याः कवलीकृताः । 
तथा मन्त्रा; समस्ताश्च बिद्यायामत्र संस्थिता: ॥४७।। 
“वागुरा मृगबन्धनी'" (अ० को° २।१०।२६) । अत्र तु वागुराशब्देन मत्स्य- 
ग्रहणहेतुर्जां लक्षयते, प्राणिग्रहणसामान्यात्‌ । अन्यथा मूलवलये ^सूत्राद्या इत्यनु- 
पपन्नं स्यात्‌, मृगबन्धन्या मूरवल्यध्याभावात्‌, रज्जुनि्मितत्वात्‌ सूत्रादी- 
नामप्यभावात्‌ । सूत्राद्याः सूत्राणि तन्तवः, आद्यशब्दाञ्जालग्रान्ते भायसगुलिकाः 
प्रोता गृह्यन्ते । यथा लोहमये वलये जाक्तावयवानां तन्तूनां मूलं कवलितम्‌, तथा 
समस्तमन्त्राणां मूलभूताः वैखर्य॑पि विद्यायामस्यां विश्रान्ता । अतोऽ विद्यायां 
समस्तमन्त्राः स्थिता इत्यथः ॥४७॥ 


र 7 थ 
से वाग्भव बीज के ऊपर स्थित बिन्वु के ऊपर विद्यमान नाद शान्ति का, कामराज बोज 


का शिखरवर्तीं नाद शवित का तथा तृतीय बीज का शिखरवर्ती नाद शिव का व्यंजक 
है ।।४५-४६।। 

विद्यागत बिन्दु ओर नाद की वासना को बताने के बाद अब उदाहरण के साथ यह 
बताया जा रहा है कि इसी विद्या मेँ सारे मन्त्र प्रतिष्ठित है-- 

वागुरा (जाल) के मृलवल्य में जसे सूत्र आदि जुडे हु है, उसी तरह से 
समस्त मन्त्र इस विद्या में स्थित है ॥४७॥ 

अमरकोश के अनुसार वशुओं को फंसाने वाले जार को वागुरा कहते है । प्रस्तुत 
रूपक में इस शाब्द का प्रयोग मछली पकड़ने वाले जाल के लिये किया गया है । प्राणियों 
को फसाना दोनों का सामान्य धर्मं है । ये प्राणी स्थलचर, नभचर अथवा जलचर भी 
हो सकते हैँ । मृलवलय मौर शूत्र इन दो शब्दों की सार्थकता के लिये यहाँ वागुरा शब्द 
का अर्थं मचछली पकड़ने वाला जाल किया जायगा, बरथोकि पशुओं को फंसाने वाके जाक 
मँ मूलवल्य नहीं होता । वह रस्सी से बना रहता है, इसलिये उसमे सूत्र भी नहीं 
रहते । सूत्र शब्द का अर्थ महीन धागा होता है । आद्यं शब्द से जाल के किनारे पिरोई 
गई लोहे की गोलियां गृहोत होती है । जसे लोहे के कड़े में जाल के धागे वेधे रहते है, 
उसी तरह से समस्त मन्त्रों को जननो वेखरी वाणो इष विद्या में जुडी हई है । अतः इस 
बिद्या मे समस्त मन्त्र विद्यमान हैँ 1४७ ् 

१. “सूत्राद्या' नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. भूतायां वेखरीवि-खः ने. ज. क्ष. उः # 
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गुरूपदेशक्रमेणायमथंः संप्राप्यत इत्याह- 
गुरक्रमेण संप्राप्तः सम्प्रदायाथं ईरितः । 


गुरक्रमः पारम्पयंक्रमः, तदुपदेशक्रमेणेव 
शिवादिविग्रहात्‌ पूर्णात्‌ सवंकारणकारणात्‌ । 
ध्वनिरूपं परं सूक्ष्मं॑राद्धं सकल्तेजसाम्‌ ॥ 
वागरूपं प्रसृतं तत्त्वमुन्मनाशवितकेवलम्‌ । 
अव्यक्तं व्यक्तरूपेण निष्कलं क्रमकारणम्‌ ॥ 
परानन्दस्वरूपं तत्‌ स्वच्छन्दादिप्रमेदतः । 
अनुष्टुप्छन्दसा बद्ध्वा प्राह्‌ स्वच्छन्दभेरवः ॥ 
तद्विमृश्य प्रपञ्चेन प्रोवाचानाधितेश्वरः । 
तत्सवं शान्त्यतीतांश्े कथितं बहुविस्तरम्‌ ॥ 


अब भगवान्‌ शिव बताते दहै कि इस विषयका ज्ञान गुरु-परम्परासे हीप्राप्तहो 
सकता है- 


गुरुभों कौ सम्प्रदाय परम्परा से प्राप्त इस अथं को सम्प्रदायाथं के नाम | 


से कहा जाता है॥ 

गुर क्रम से, अर्थात्‌ गुरुपरम्परा के क्रम से, एक गुरुके द्वारा दूसरे के कान में उप 
दिष्ट ज्ञान की परम्परा सेही इस सम्प्रदायाथं काज्ञान हो सकता है। स्वच्छन्दभेरव 
मेँ यह गुरुपरम्परा इस तरह से वणित है- 

सभी कारणों कै कारण परिपूर्णं स्वरूप शिवसे, जोकि शिव से केकर पृथ्वी 
पर्यन्त ३६ तत्त्व का स्वरूप धारण करते है, सभी प्रकाशात्मक पदार्थो के भी प्रकाशक, 
शुद्ध शब्दब्रह्म स्वरूप, परम सूक्ष्म ध्वनिरूप, परा वाणीमय तत्त्व का प्रसार होता है। 
भ्रथमतः इसकी स्थिति उन्मना में ही रहती है । यह अव्यक्त अवस्था में स्थित ज्ञान 
क्रमशः व्यक्त होता है, निष्कलावस्था से निकल कर यह कालकृत क्रम को अभिव्यक्त 
करता है । परम आनन्द की अभिष्यक्ति का साधन यह ज्ञान स्वयं भी परमानन्द स्वरूप 
है । स्वच्छन्दभेरव ` स्वच्छन्द आदि शास्त्रों के रूप में अनुष्टुप्‌ छन्द मे निबद्ध कर इस 
ज्ञान का उपदेश करते है । इसको भली्भांति समक्न कर अनाध्रित शिव अपनी शान्त्य- 
सीत कला को इस सारे ज्ञान का विस्तार से उपदेश देते हैँ । इसी ज्ञान को अपने पर 


1. स्वच्छन्द आदि ६४ भैरव तन्त्रो के नाम तन्त्रालोक की जयरथ निर्मित विवेक 
नामक टीका (भा० १, पृ° ४२-४३। मे उद्धृत श्रीकण्ठीसंहिता म मिलते है । वैरोचन 
शिवाचार्यं कै प्रतिष्ठालक्षणसारसमुच्चय (२।११६-१२०) मेँ केवल ३२ भैरवागमों के दी 
-नाम है । वहां भी पहला नाम स्वच्छन्द ही है । ` 
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तदेतत्‌ पररूपेण सदाख्येन रिवेन तु । 

मन्त्रसिहासनस्येन  पञ्चमन्त्रररोरिणा ॥ 

*कौलिकादिषु सिद्धान्तपूर्वाद्यखिलमागमम्‌ । 

साधनं पुरुषार्थस्य कौलिकं चातिकौलिकम्‌ ॥ 

असंख्यमप्रमेयं च॒ रदिवेन कथितं पुरा । 

तज्ज्ञानमोश्वरे दत्तमीश्वरेण रिवेच्छया ॥ 

विद्यायामादितो दत्तं विद्येशाय च तत्त्वतः । 

विचयेइवरेण दत्तं तज्ज्ञानं नियमितं क्रमात्‌ ॥ 

दत्तं रद्रेभ्य एतच्च गुणतत्त्वेश्वराय च । 

श्रोकण्ठायेडवरेणेव दत्तं तेन ततः परम्‌ ॥ 

श्रीकण्ठेन प्रधानादिदशस्द्रान्तिकं क्रमात्‌ । 

दीक्षयित्वा विधानेन दत्तं वे ज्ञानमम्बिके ॥ 

दीक्षयित्वाऽभिषिच्याथ श्रीकण्ठेन मयाऽपि च । 

दत्तं श्रोदक्षिणं भसर्वं स्वंकामाथं साधनम्‌ ॥ 
2 23 3 0 
रूप परे स्थित मन्त्ररूपो सहासन पर विराजमान पंचमन्व्रतनु सदाशिव सिद्धान्त, पूरव, 
कौलिक आदि विभागों मेँ विभक्त कर समस्त शस्त्रं का उपदेश करते है,जो कि 
समस्त पुरुषार्थो के साधक हैँ । कौलिक, अतिकौलिक आदि असंशय भेदो मेँ विभक्त इस 
अद्भूत ज्ञान का उपदेश पहले शिव ने ईदवरको कियाथा। शिव की इच्छासे प्रेरित 
ईद्वर ने इस ज्ञान का उपदेश सारे रहस्य को समक्षाते हए शुद्धविद्या भौर विद्येशो को 
किया । विद्येश्वरो ने गुरुपरम्परा से प्राप्त इस नियमित ज्ञान को रको ओौर गुण 
तत्त्वों के ईश्वरो को दिया । ईह्वर ने यह ज्ञान श्रकण्ठ को दिया ओर तब श्रीकण्ठ ने 
प्रवान" आदि दस स्रो के पास क्रम से इस ज्ञान को पहुंचाया । हे अम्बिके ! विधि- 
पूवक दीक्षादेने केवादही इस ज्ञान का उपदेश किया गया था । श्रीकण्ठ ने ओर स्वयं 
मैने (भरव) भी दीक्षित ओर अभिषिक्त शिष्यो को ही सभौ कामनाओं ओर प्रयोजनों 
की सिद्धि के लिये इस ज्ञान का उपदेश किया ह । 


१. कालिकादिषु-ख. ने. ज. उ. । २. प्रदानादि-ख. ने. ज. उ. । ३. पूवं -ने. । 

1. अद्भाईस सिद्धान्त शेवागमों के प्रवतंक प्रणव आदि दस श्िवों तथा अनादि आदि 
अठारह द्रं की नामावली किरणागम (वि० १०।४-२७) में मिलती है । स्वच्छन्दतन्तर - 
(१०।११९६-११९९) मेँ भी ये नाम मिलते हैँ । लगता है प्रणव नाम ही लिपिदोष के 
कारण यहाँ प्रधान बन गया ह । प्रणव शिवभेद के अन्तर्गत है, खद्रभेद के नहीं । 
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इति स्वच्छन्दभैरवोक्तरीत्या मयोदितः स्वगुरुपारम्पर्योपिदेशक्रमेणेव विषम- 
पदैरसम्प्रदायविदि रपरिज्ञाता्थंशलोकेः पूर्वोक्तरीत्या कथितः सम्प्रदायार्थो विना 
गुरूपदेशं व्युत्पत्तिबल्ेन पुराणादिश्लोकवद्‌ ग्रहतुमशक्य इत्यथः | 


अथ क्रमप्राप्तं निगर्भाथंमाह-- 
निगर्भोऽपि महादेवि श्िवगुवत्मिगोचरः ।।४८।। 


निगर्भोः निगर्भाथंः । शिवो वाङ्मनसागोचरः सकल-निष्कल-सकलनिष्कल- 
भेदविशोष्यः, [ आत्मादिसकलगुणाभिधस्तादशमेवं स्वात्मतया बीक्षमाणो विदिताविला- 
गमार्थो गुरः, ताद्गुरुकरुणाकटाक्षपातविग लितसकलपाशविश्षद [चिद्रेपानुभवः *[शिष्य] 
आत्मा । तदुक्तं “स्वच्छन्दसंग्रहे-- 


इस प्रकार मेरे इरा बत्ताई गई गुरु-परम्पराके क्रमसे ही यह्‌ अर्थं प्राप्त होता 
है, इसलिये सम्प्रदाय परम्परा से प्राप्त इस अथं को सम्प्रदाया्थं कहा जाता है । इस 
गुरुपरम्परा के बिना निगूढ अथं वाले शर्ब्दो का प्रयोग कर रचे गये इन श्लोकों का 
अर्थं पुराण आदि के इलोकों कौ तरह व्याकरण आदि की व्युत्पत्ति के सहारे नहीं लगाया 
जा सक्ता ॥ 

अब क्रमप्राप्तं ` निगमं का वर्णन करते है- 

हे महादेवि ! शिव, गुरु ओौर आत्मा मे एकता का अनुसन्धान करना ही 
निगर्भां कहलाता है ॥४८॥ 

श्लोक में निगभं शब्द से निगर्माथं का ग्रहण क्या जाताहै। वाणी ओौर मनके 
अगोचर सकल, निष्कल ओौर सकलनिष्कल मेदो वाला परम तत्तव है शिव । आत्मा? 
आदि समस्त गुणों से अभिहित होने वाला, अपने को इस परम वत्त्व से अभिन्न मानने 
बाला, उसको अपना हो स्वरूप समञ्जने वाला ओर समस्त श्चस्त्रों के अथं को जानने 
बाला है गुरु । एसे गुरु की कृपादृष्टि पड़ने से जिसके सारे पाशजाल छिन्न-भिन्न हो गये 
हैँ भौर जिसके ज्ञानचक्षु खुल गये है, एेसा शिष्य यहां आत्म-शब्द से अभिहित है 1 
स्वच्छन्दसंग्रह इसमें प्रमाण है- 








१. निगभार्थो-क. ग. ज. । २. निगर्भो" नास्ति-क. ग. ज, । ३. "आत्मादि. 
विशद नास्ति-ख. ग. ज. ब. उ. । ४. शिष्य' नास्ति-ख. ग. ने. ज. उ.। ५. महास्व- 
ख.ग. ने. ज. उ. । 

1. यहां ४८ से ५१ श्लोक तक निगर्भाथं का स्वरूप बताया गया ह । 

2. यहां दीपिका का सूक््माक्षरों में दिया गया पाठ केवल क. मातृका में मिता 
ड । गुरुके लक्षण के प्रसंग में दिये गये “आत्मादिसकलगुणाभिषः'' इस अंश का 
अभिप्राय अस्पष्ट सा लगता ह । 
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तत्त्वातोतं वरारोहे वाङ्‌मनोऽतीतगोचरम्‌ । 
'अनिष्कलं चासकलं नीरूपं नित्िकल्पक्म्‌ ॥ 
निदनं परमं तत्तवं शिवाख्यं परमं पदम्‌ । इति । 
सवंविद्याविदाचार्यो मोक्षधमंपरायणः । 
५ गुरुवक्तरप्रयोगेण पशुं तत्रैव योजयेत्‌ ॥ इति । 
+ गृणोते तत्त्वमात्मीयमात्मोकृतजगत्त्रयम्‌ । 
उपरायोपेयरूपाय शिवाय गुरवे नमः ॥ 
इत्युक्तलक्षणः । एवंविध -शिवगुरवात्मिक्यगोचरानुसन्धानात्मको निगर्भां 
इत्यथः || ४८ || 
ननु* केन प्रकारेण शिवगृर्वात्मिनामेक्यमनुसन्धोयत इत्यत आह- 
तत्प्रकारं च देवेशि दिङ्मात्रेण वदामि ते । 


शिवगुवत्मिनामेक्यानुसन्धानात्‌ तदात्मकम्‌ ।॥ ४९॥। 


हि वरारोह ! यह शिव नामक परम पद तत्त्वातीत है, अतः वाणी ओर मन का विषय 
नहीं बन सकता । यह अनिष्कल, असकल, रूपरहित, निविकल्पक, निद्र परम तत्तव है ।। 

मोक्ष की प्राप्ति के चयि धमं के आचरण में लगे हुए सभी विद्याओं मेँ निष्णात 
`आचायं को चाहिये किं अपने पञुप्राय शिष्य को भो गुरुमुख से प्राप्त ज्ञान का उपदेश 
कर परम तत्त्व की तरफ उन्मुख कर दे ॥ 

गुरुके स्वरूप को बताने वाले इलो की व्याख्या पहक्ञे (२।२६) की जा चुकी है। 
इस तरह से शिव, गुरु ओर आत्मा की एकता कौ खोज में प्रवृत्त कराने वाला अथं ही 
निगर्भार्थ के नाम से यहाँ प्रतिपादित है ॥४८।। 

अब इनकी एकता का अनुसन्धान कंसे किया जा सकता है, इसका प्रकार बताते है- 

हे देवेशि ! शिव, गुरु ओर आत्मा की एकता के अनुसन्धान की विधि अब मेँ 
सक्षेपमे बता रहा हं ॥४२ 

१. सुनिष्कलं वा सक-ख. ज. क्ष. उ. । २. विधगुवत्मिशिष्यपरानु-ख. ने. ज. उ. । 
३. "ननु" नास्ति-ख. ने. ज, उ. । 

1. यहाँ उद्धूत तीन वचनो में से पहले स्वच्छन्दसंग्रह के वचन में शिव की चर्चा 
स्पष्टहं। दूसरे वचन में, जिपके आक्रर्‌ के विषय में कोई निदिचत सूचना नहीं है, 
आचायं द्वारा अज्ञ जीव के उद्धार कौ चर्चाहै। तीसरा वचन दीपिका में अनेक स्थानों 
पर अभियुक्तवचन के नामस उद्ृतहै। इसमें गुरुकी चर्चा है। यहां शिव ओर गुरुके. 
बाद आत्मा (पु) कौ चर्चा आनी चाहिये थी, किन्तु पञयु कौ पराधीनता को दिखाने के 
लिय यहाँ जाचायं कौ पृष्ठभूमि में उसकी चर्चा पहले की गई है । 
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तत्प्रकारं शिवगुर्वात्मनामेक्यानुसन्धानात्मकम्‌, दिङ्मात्रेण वदामि न 
विहोषप्रतिपादनप्रपञ्चेनेत्यथंः ।। ४९ ॥ 


तत्प्रकारमाह-- 
निष्कलत्वं शिवे बुद्ध्वा तद्रूपत्वं गुरोरपि । 
तन्निरीक्षणसामर््यादात्मनरच शिवात्मताम्‌ ।।५०॥ 
भावयेद्‌ भक्तिन्रः सन्‌ उाङ्ोन्मेषाकलद्कितिः । 
कला अवयवाः, तद्रहितत्वं निष्कलत्वं निरवयवत्वम्‌, शिवे पूर्वोक्तलक्षणे, 
बुद्धवा, 


गृणीते तत्त्वभात्मीयमात्मीकृतजगत्त्रयम्‌ । 
उपायोपेयरूपाय शिवाय गुरवे नमः॥ 


इत्यभियुक्तवचनोक्त रीत्या निष्कलं रनिष्कलात्मकं शिवं स्वात्मतया वीक्ष्य- 


माणस्येव गुरुत्वाद्‌ गुरोरपि तद्रू पस्वं शिवात्मक्षत्वं बुद्ध्वा, तन्निरीक्षणसामर्थ्यात्‌ 








शिव, गुड ओौर आत्मा को एकता के अनुसन्धान के प्रकार को अव मै संक्षेप भँ बता | 


रहा हं । इस विषय का विशेष विस्तार यहां नहीं किया जा रहा है ।।४९॥ 


अब उसकी संक्षिप्त विधि का वर्णन किया जा रहा है- 


शिव में निष्कल्ता को जान लेने के बाद गुरुम भी निष्कलात्मक शिवता 


को पहचानना चाहिये । इसके बाद गुरु की कृपादृष्टि से प्राप्त ज्ञान के सहारे 


सभी प्रकार कौ शंकाओं से मुक्त होकर शिष्य भक्तिशद्धापूवंक अषनेमे भी 
शिवता को पहचानने का प्रयत्न करे ॥५०-५१॥ 


कला का अथं है अवयव । कलाओं से जो रहित है, वह है निष्कल, निरवयव । 
अभी ऊपर जो शिव का स्वरूप बताया गया है । वह निष्कल है, एेसा जान लेने के बाद 
किसी अभियुक्त के वचन भें, जिसको व्याख्या पहले (२।२६) की जा चुकी है, बताये 
गये लक्षणो वाले गुर में भी निष्कल शिवात्मता की बुद्धि को जगाना चाहिये । निष्कला- 
त्मकं शिव को स्वात्मस्वल्प मेँ देखने वाला ही गुरु हो सकता है, अतः इस प्रकार कै 
गुरु मे, शिवात्मता की अनुभूति शिष्य के लिये आवर्यक है । इस तरह के रिष्य के 
विषय मे किसी नें कहा है- । 


१. नारोषविरेष~-ख. ग. ने. ज, क्ष, उ. । २, निखिला-ख, ने. ज. क्ष, उ. । 
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गुरोराज्ञाशश्रभावेण केवलं निष्प्रपञ्चकम्‌ | 
निरीक्ष्येतादृशाद्रेतचिदम्बुधिमुधाद्रेया ॥ 
यथा विशुद्धः शिष्योऽपि लीयेतानन्दचिद्धनः । 
इत्यादिवाक्योक्तरीत्या श्तस्य गुरोनिरीक्षणं निखिलपाशच्छेदनसम्थंम्‌ । तत्वा- 
मथ्येवशाद्‌ विशुद्धः शिष्यो भक्तिनम्रः प्रत्युतपन्नपरमशिवाहंभावनावेशः ्रत्यहु- 
माद रनेरन्तयंपट्वभ्यासवशात्‌ शङ्कोन्मेषाकलङ्कितः । शङ्का संकोचः संसारि- 
त्वाभिमानः, तस्योन्मेषः पूत्रभार्यादिबाह्यार्थाभिरतिः, तेनाकलङ्कितो विगताह- 
ममताभिमानः, आत्मनश्च दिवात्मतां भावयेत्‌ । जपाकुसुमसामोप्यविगमात्‌ 
स्फटिकस्य ॒नेमंल्यमिवात्माद्रैतभावनाभावितगुरुकटाक्षपातपाटितपाशचपटलः परि 
पणे*स्वभावः स्यादित्यथंः ॥ ५०-५१ ॥ 


गुरु की आज्ञा के प्रभाव से, अर्थात्‌ गुरुकी कृपादृष्टिसे प्राप्तज्ञानकी सहायता 
से शिष्य केवल निष्प्रपञ्च स्वात्मस्वरूप को पहचान लेता है । गुरु जब इस तरह की अद्रेत 
ज्ञानरूपो समद्र से निकली सुधा (अमृत) के समान करुणा भरी दृष्टि से रिष्य को देवता 
है, तो सभी प्रकार के मलोंसे छुटकारा भिल जानेसे विशुद्ध स्वभाव वाला शिष्यभी 
अपने आनन्दमय चिद्घन स्वरूप मेँ लीन हो जाता है ॥ 

स्पष्ट है कि एसे गुरु को कृपादृष्टि सभी प्रकार के पाशो के उन्मूलन में षमथं है। 
गुरु के उस सामथ्यं से विशुद्ध स्वभाव का हुमा शिष्य भक्तिपूवंक विनम्र भावसे्म 
परमशिव स्वरूप ही हूं, इस प्रकार की अपने में अभिव्यक्त भावना को प्रतिदिन निरन्तर 
आादरपूरवंक गहरे अभ्यास के द्वारा जगाये रखने मे समथं होकर शंका के उन्मेष से 
अस्पृष्ट रह कर स्वयं अपनी भी शिवरूप मेँ भावना करे । शंका का अर्थ ह संकोच, अपने 
को सांसारिक जीव के संकुचित स्वरूप मे देखना । जब यहु संकोच प्रबल हो जाता है, 
तो सांसारिक जीव पुत्र, भार्या आदि बाह्य विषयों मँ अनुरक्त हो जाताहै। रिष्यको 
चाहिये कि वह इस शंका के उन्मेष से अपने को अस्पृष्ट रखे, अहन्ता ओर ममता 
के अभिमान को छोड दे ओौर अपनी शिवात्मता को भावनाको जगवे। जपा पुष्प के 
हटा लेने पर जैसे स्फटिक निर्मल हो जाता ह, उसी तरह अद्रैत भावना के अभ्यास भौर 
गुरु की कृपादृष्टि के पड़ने से शिष्य का सारा पाशजाल छिन्न-भिन्न हो जाता है तथा 
उसका परिपूणं स्वभाव, शिवभाव प्रकारित हो जाताहै। इस प्रकार शिवे, गुरुम 
ओर अपने में भी शिवात्मता दृष्टि की भावना का निरन्तर अभ्यास ही निगर्भा्थं कहु- 


लाता ह ॥५०-५१॥ 


१. पालनेन-ख. ने. ज. उ. । २. शिष्यस्तु-ने. ज. क्ष. उ. । ३, "तस्य" नास्ति-ख, 
ने. ज. क्ष. उ. । ४, स्वभावं पश्येदि-क, । 
„ 1. इस प्रसंग में पातंजल योग दर्शन के--'^तत्र स्थितौ यलनोऽम्यासः, स तु दीर्घकाल- ` 
नरन्तयंसत्कारासेवितो दृढभूमिः" (१।१३-१४) ये दो सूत्र स्मरणीय है । 
१२ 
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*अथ क्रमप्राप्तं कौलिकाथंमाह-- 
कौलिकं कथयिष्यामि चक्रदेवतयोरपि ॥५१।। 
विद्यागुर्वात्मनामेकयं 
कौलिकं कौलिग्कार्थम्‌, कथयिष्यामि । चक्रदेवतागृरुविद्यसाधकानामेक्यानु- 
सन्धानं कौलिकाथं इत्यथंः । अक्ष राथ: स्फुट : ॥५१॥ 
तस्प्रकारमाह-- 
तत्प्रकारः प्रदश््य॑ते । 
“तसप्रकारः प्रददय॑ते' इत्यादिना “इत्येवं कोलिकाथस्तु कथितो वौर- 
वन्दिते” (२।६८) इत्यन्तेन ॥ ५२ ॥ 
*आदौ विद्याचक्रयो रेक्यमाह-- 
लकारेऽचतुरस्राणि वृत्तत्रितथसंयुतम्‌ ॥५२।। 
सरोरुहदयं शाक्तेरग्नीषोमात्मकं प्रिये । 


हृल्लेखात्रयसंभूतेरक्षरेनेवसंख्यकंः \५२३। 





अब क्रमप्राप्तं गकौलिकाथं को समन्ञाते है- 
अब मँ कौलिकाथं का वणन कंगा । चक्र, देवता, विद्या, गुरं ओर स्वयं 
साधक कौ भौ एकता का अनुसन्धान ही कौलिकाथं है ॥५१।। 


कौलिक शब्द यहाँ कौलिकाथं का ज्ञापक है। इसका अब मैं वर्णन कल्गा। चक्र, , 


देवता, गुरु, विद्या ओर साधक इन पाचों मे एकता का अनुसन्धान ही कौलिका है। 
इन सभी अक्षरों का अथं स्पष्ट है ।॥५१॥ 

अष उसकी पद्धति बताते है- 

चक्र आदि मे एकता का अनुसन्धान कैसे किया जाय ? अब इको विधि 
बताते हैं ॥ 

आगे के ५१-६८ श्लोकों मेँ इसकी विधि बताई गई है ॥ 

पहले विद्या ओर चक्र की एकता बताई जारहीटहै- 

विद्यागत लकार बोजों से चतुरस्रं को, शाक्त (सकार) बीजों से वृत्त्रितय 
ओर तदन्त्गंत षोडशदलं तथा अष्टदल नामक पद्मो की अभिव्यक्ति होती 
है । हे प्रिये ! ये दोनों पद्म अग्नीषोमात्मक है । तोन हृत्रेवाओं मे स्थित तौन- 

१, अनन्तरं क्रम-ख,. ग. ने. ज. स्च. उ. । २. काख्यम्‌-ञ्च. । ३. स्पष्टः-ने, ज. ज्ञ. । 
४. तत्रादौ-ज. । 

1. कौलिकार्थं का निरूपण यहां ५१ से ६८ शलोक पर्यन्त हुमा है । 
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बिन्दुत्रययुतेर्जातं नवयोन्यात्मकं श्रिये । 


लकारेः विद्याबीजत्रयगतेः । चतुरखराणि भृगृहाणि, ““पृथिवोमण्डलं पीतं चतु- 
रखं सुशोभनम्‌” इति स्वच्छन्दसंग्रहोक्तरीत्या भूमण्डलस्य चतुरखरूपत्वाद्‌ 
भ॒तत्ववाचकेलंका रेऽचतु^रखत्रयं जातमित्यर्थः । शाक्तैः [ˆ सकारः । तदुक्तं चतुः- 
शतीशास्त्रे--““ मादनं तदधः शवितिः' (१।१११) इति । हंसपारमेश्वरेऽप्युक्तम्‌-- 
““शिवो हकार इत्युक्तः सकारः शवितरभ्यया"” इति । विद्याबीजव्रयगतैः] सकारेवृंत्त- 
शत्रितयसंयुतं सरोरहदढयम्‌ । चतुरस्रान्तरेण एकं वृत्तम्‌, तद्वृत्तान्तः षोडशदलं 
सोमात्मकं पद्यम्‌ । तदन्तइच द्वितीयं वृत्तम्‌, तदन्तश्चाष्टदलं पद्ममरन्यात्मकम्‌ । 
तदन्तश्च तृतीयं ॒वृत्तम्‌। एवं वुत्तत्रितयसंयुतमग्नीषोमात्मकं सरोरुह- 
दयम्‌ । “जलबिम्बं सुवृत्तं च श्वेतं * वे पद्मलाञ्छितम्‌'' इति स्वच्छन्द- 
संग्रहोक्तरीत्या जलबिम्बस्य पद्मलाज्छितवृत्तरूपत्वाज्जलतत्त्ववाचकेः सकारे- 
वृत्तत्रयसंयुतं सरोरहदयं जातमित्यथंः । बीजत्रयशिख रगतहृल्लेखात्रयावयव- 


तीन, अर्थात्‌ नो अक्षरों से, जो कि तीन बिन्दुं से सुशोभित, हे श्रिये! नौ 


योनिवाला चक्र निष्पन्न होता है |५२-५४॥ 

विद्याके तीन बीजों मे स्थित तीन लकारोंसे तीन चतुरस्र आकार की रेखाओं 
बले भूगृह चक्र की निष्पत्ति होती ह । स्वच्छन्दसंग्रह मे पृथिवी -मण्डल को सुन्दर चतुरस्र 
आकार बाला ओर पीत वणं का बताया गयादहै। भूमण्डल चतुरस्र आकार वाला, 
अतः पृथिवी तत्व के वाचक तीन लक्रार अक्षरों से तीन चतुरस की अभिव्यक्ति होती 
है । [चतुःशती शास्त्र (१।१११) मे शक्ति शब्द से सकार का ग्रहण किया गया है, अतः 
यहा भी शाक्त पद का अथं सकार हो है । हंसपारमेदवर तन्त्र मेभीशिवको हकार ओौर 
शक्ति को सकार कहा गया है ।| विद्या के तीन बीजों मे तीन सकार हँ । इन सकारोँसे 
तीन वृत्तो के साथ दो पञ्चों की निष्पत्ति मानी जाती है । चतुरस्रके बाद एकवेराह। 
इस वृत्त (गोलाई) में षोडशदलं सोमात्मक पद्म स्थितहै। इसके बाद दूसरावेराहै। 
इसके भोतर अष्टदल वह्मधात्मक पद्म विद्यमान है। इसके बाद तीसरा घेराहै। इस 
तरह से तीन वृत्तो से संवलित अग्नोषोमात्मक दो पद्मं की निष्पत्ति विद्यागत तीन 
सकारो से होती है। स्वच्छन्दसंग्रह मे जलबिम्ब को मण्डलाकार श्वेत वणं भौर पद्यसे 
संवलित माना गय। है । तदनुसार पद्य से संयुक्त वृत्ताकार जलतत्व के वाचक तीन 
सकारो से वृत्तत्रय से संवलित दो पद्मं की निष्फ्ति हुई है, एेसी भावना करनी चाहिये । 
तीन बीजों कै शिखर भाग में तीन हृल्टेखाएं विद्यमान हैँ । इन हल्लेखाओं के अवयवभूत 


अक्षर हैं हकार, रेफ ओर ईकार । तीन बीजों की तीन हृल्टेखाओं मे मिलकर नौ अक्षर 


१. रं जात-ख, ने. ज. उ. 1 २. सकारः." बीजत्रयगतंः' नास्ति-ख. ने. ज, 
ब. उ. । ३. त्रय-ने. ज. ज्ञ, उ. । ४. ज्ञेयं-ख. ने. ज. उ. । 











१८० योगिनीहूदयम्‌ [ मन्त्रसंकेतः 


भूतैरक्षेहंकाररेफेकाराख्यैबिनदुतरययुतेनंवसंख्यात्मकेनंवयोन्यात्मकं चक्रं जातः 
मित्यथंः ।५२-५४॥ 
ननु पदमदवयानन्तरं चतुर्दशा रदशारद्रयात्मकचक्र'त्रयस्य कथने युक्त किमिति 
तदूल्लङ्घ्य नवयोनिचक्र कथितम्‌ ? उच्यते--नवयोनिचक्रस्योपरिष्टात्‌ प्रस्तारे 
कृते भसति तिसृभिः शव्ितभिवंह्निमिश्च द्विदशचतुदंशकोणातमकं चक्रत्रयं जातम्‌, 
अतो नवयोनिचक्रानन्तरमेतच्चक्रत्रयं जायत इत्येत मनसि निधायाह - 
मण्डलत्रययुक्तं तु चक्रं शक्त्यनलत्मकम्‌ ।\५४।। 
व्योमबीजत्रयेणेव प्रम।तृत्रितयान्वितम्‌ । 
इच्छाज्ञानक्रियारूपमादनत्रयसंयुतम्‌ = ।१५५।। 
सदाशिवासनं देवि महाबिन्दुमयं परम्‌ । 
इत्थं ` मन्त्रात्मकं चक्र 


मण्डलत्रययुक्तं तु ृ्त्रथान्तगं तशवत्यनलात्मकं चक्रम्‌ । नवयोनिचक्रस्पो- , 


परिष्टात्‌ प्रस्तारे कृते सति तिसृभिः शवितभिरनलेदच त्रिभिनिष्यन्नत्वा'च्चतु- 


हो जाते है । तीन बिन्दुं से संयुक्त इन नौ संख्या के अक्षरों मेँ नवयोनिमय चक्र की 
निष्पत्ति माननी चाहिये ।। ५२-५४।। 

यहां शंका उठती है कि दो प्यं के बाद चतुरदशार, बाह्यदशार ओर अन्तर्दशार चक्रो 
की निष्पत्ति होती है, उन्हीं का व्णंन यहां पहले होना चाहिये । एसा न कर नवयोनि- 
चक्र का वर्णन कैसे कर दिया गया ? इसका समाधान यह है कि नवयोनिचक्र का जब 
भगे विस्तार होता है, तो उसी मेँ तीन शव्तियों ओर तीन वधिय के मिलनेसेदो 
दशारचक्रों तथा चतुरदंशार चक्र की निष्पत्ति होती है, अतः ये तन चक्र नवयोनिचक्र के 
बाद ही निष्पन्न होते है, इस अभिप्राय कौ सूचना देने कै ल्यि यह एेसा कहा गया है-- 

शवितत्रिकोण ओौर वह्धित्रिकोण से निष्पन्न तीन मण्डलो (वृत्तो) से अलंकृत 
चक्र की उत्पत्ति विद्यागत तीन व्योमनीजों (हकार) से होती है। तोन प्रमा- 
ताओं से संवलित सदाशिवासन की उत्पत्ति हे देवि ! इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया- 
रूप तीन ककारो से ओर महाबिन्दु से होती है। इस तरह से यह पूरा चक्र 
मन्त्रात्मकं है ॥५४-५६॥ 

शवितत्रिकोण ओर वह्लित्रिकोण से बना चक्र तीन वृत्तो के अन्तगंत है, अर्थात्‌ 
नवयोनिचक्र का जब आगे विस्तार करेगे तो तीन शक्तित्रिकोगों ओर तीन वद्धि 


१. त्रितयस्य-क. ग. । २. "किमिति नास्ति-क. ग. । ३. कथं कथ्यत इति चेत्‌- 


क. ग. । ४. सति' नास्ति-ख. ने, ज. क्ष. उ.। ५. रूपं-ङ. ज. क्ष उ. ॥ ` 
६. मन्त्रमयं-ख. ने. च. छ. ज्ञ. । ७. वृत्त ` "" चक्रम्‌ नास्ति-ख. ने. ज. ब. उ. । 
८ .वाद्‌ द्विदशारचतु-क, । 1 
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दंशारादिचक्रव्रयं व्योमबीजत्रयेणेव हकारत्रयेणेव, हकारस्य व्योमवाचकत्वात्‌ । 
हुल्लेखात्रये हकारत्रयं गतम्‌, शिष्टेन हकारत्रयेण चतुदंशारादिचक्रत्रयं जात- 
मित्यथंः। 
प्रमातारस्त्िविधा उक्तरूपा अशुदधशुदढधमिश्रात्मानः, तेषां त्रयेणान्वितम्‌ । 
पदचात्‌ शिवानुग्रहतो मलकमंविपाकात्‌ पृथिव्यप्तेजोवाय्वधिपतीनां ` तेषां त्रयेण 
व्य्टयार सम्या चेदमन्वितं प्राप्तम्‌ । तद्क्तं स्वच्छन्दसंग्रहे-- 
मलादीनामपाक्रे तु सामान्यानुग्रहो भवेत्‌ । 
आधिकारिकमैदवर्यं शिवानुग्रहमात्रतः ॥ 
पशवस्तिप्रकारास्तु प्राप्नुयुः परमेश्वरि । 
ये* पक्वमलकर्माणस्तान्‌ किञ्चिदनुगृह्य च ॥। 
जलततत्वादितत्तवानां मध्ये लोकव रास्त्रिधा । इति । 
इच्छाज्ञानक्रियाशवितप्रधानप्रमातृत्रयरूपाणां त्रयाणां मादनानां ककाराणां 
त्रयेण संयुक्तं संमिश्ितं सदाशिवासनं पृथिव्यादिवायुतत्वान्तचतुस्तत्त्वाधिपतिमि- 
नि 9 = 1/9 वानत 


त्रिकोणो के मिलने से तीन चक्रों कौ निष्पत्ति होती है । चतुदंशार, बाह्यदशार ओर 
अन्तदंशार नामक इन तीन चक्रों की उत्पत्ति तीन व्योमबीजों (हकारो) से होगी । 
हकार को व्योम (आकाश) का वाचक माना जाता है। तीन हल्टेखा्ओं के हकारो के 
अतिरिक्त विद्यागत बीजों मे भी तीन हकार है । ह ल्लेखागत बौजों से नवयोनि चक्र की 
निष्पत्ति ऊपर बतादी गई है। अब बचे हुए इन तीन हकारो से चतुदंशार आदि तीन 
चक्रों की निष्पत्ति यहाँ बताई गई है । 

अशुद्ध, शुद्ध भौर भिश्च नामक तीन प्रमाताओं का वर्णन पहले (२।४३) किया जा 
चुका है। इन तीनों से यह अन्वित (संयुक्त) है । इन तीनो कौ व्यष्टि ओर समष्टि की 
लेकर इनके चार रूप हो जाते ह । शिवकी कृपादृष्टि का 3 न्मीलन होने के बाद मल 
ओर कर्म का परिपाकहो जाने पर येही पृथिवी, जल, तेज ओर वायु तत्त्वों के अधि- 
ति (स्वामी) हो जाते है । स्वच्छन्दसंग्रह मेँ यह विषय इस तरह से वणित है-- 

मल आदि का परिपाक न होने पर ईश्वर का अनुग्रह परिपूणं नहीं होता । हे 
परमेश्वरि ! तीनो प्रकारके पशु शिव का अनुग्रह होने पर ही भाधिकारिक रेश्वर्यं को 
्राप्त कर सकते हँ । जिनके मल ओर क्म॑परिपक्व हो गये है, एसे उक्त पशुओं को 
इश्वर जर आदि तत्त्वों के मध्य मे धवित्र रोकेद्वरो के रूप में प्रतिष्ठित करते हैँ । 

इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्ति-प्रधान तीन प्रमाताओं को लक्षित करने वाले तीन 
मादन (ककार) अक्षरों से संयुक्त सदाशिवासन पृथिवी से वायु तत्त्व पर्यन्त चार तत्त्वों 


१. त्रिधा-ख, ने. ज. उ. । २. पतयः-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ३. व्यष्टिसमष्टितया 
वा-ख. ने. ज. क्च, उ. । ४. सुपक्व इति प्राक्तनः पाठः । 
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बरह्यविष्णुदरश्वरेश्चतुभिः पादलूपेण धृतं पञ्चममृताकााधिपतिसदाशिव- | 


रूपपञ्चमयासनम्‌ | महाविन्दुमयं परम्‌, 
परशिव रविकरनिकरे प्रतिफलति विमशंदपंणे विशदे । 
प्रतिरचिरुचिरे कुञ्ये चित्तमये निविशते महाबिन्दुः ॥ (दलो० ४) 
इति कामकलाविलासोक्तरीत्या परशिवगप्रतिबिम्बमहाबिन्द्रात्मकं परमुत्कृष्टम्‌, 
शिवशक्त्योरधिवासयोग्यत्वात्‌ । तदुक्तं ज्ञानदीपविमशिन्याम्‌- ओङ्याणपीठमध्ये 
केदम्बवनान्तःश्रीमञ्चचतुष्पादके लं* पृथिव्यधिपतये ब्रह्मणे नमः, वं अपामधि- 
पतये विष्णवे नमः, रं तेजोऽधिपतये रुद्राय नमः, यं वाय्वधिपतये ईदवराय नमः । 
एतानभ्यच्यं हं आकाञ्ञाधिपतये पञ्चववत्रसदारिवमहाप्रेतासनाय नम इति 
-श्रीमञ्चाकारं सदाशिवमभ्यर्च्य'" इति । इत्थमुक्तप्रकारेण मन्त्रात्मकं चकर 
सोभाग्यविद्यामयमित्यथंः ॥५४-५६॥ 


के अध्रिपति ब्रह्मा, विष्णु, रद्र ओर ईदवररूपो चार पायो पर रखा हा ह । पंचममभृत 


आकाश के अधिपति सदाशिव से यह आसन बना हुआ है । यह उक्कृष्ट आसन महा- 
बिन्दुमय ह । इस महानिन्दु के स्वरूप का वणन करने वले "परदिव" आदि शोक कौ 
भ्याख्या पहले (१।११) की जा चुकी है । परशिव का प्रतिबिम्ब यह्‌ महाबिन्दू परम ष्रेष्ठ 
भासन है, क्योकि शिव ओर शक्ति के निवास का यह्‌ उत्कृष्ट स्थान है । -ज्ञानदीप- 
विमशिनी मे इसका वर्णन मिलता है--"ओडच।ण पोठ के मध्य मे कदम्ब बन में स्थित 
चार पारो वलेश्रीमंचमेंलं बीज से पृथिवीतत्त्व के अधिपति ब्रह्माको, वंबीनते 
जकततत्व के अधिपति विष्णु को, रं बीज से तेजस्तत्त्व के अधिपति ट्र को, यं बीजस 
वायुततत्व के अविपति ईश्वर को नमनपूर्वक प्रतिष्ठित करना चाहिये । इनकी पूजा करते 
केबादहं बीज से आकाशतत्त्व के अधिपति पांच मृहे वले सदाशिव नामक महाप्रेतासन 
को नमन कर वहां श्रीमंचाकार सदादिव की पूजा करनी चाहिये'' । इस तरह से चक्रः 
की सौभाग्यविद्या से अभिन्नता होने से चक्र को मन्त्रात्मकता स्पष्ट है ।५४-५६॥। 


१.ांवां रां यां हां-इत्येवं पाठः-ख. ग. ने. ज. क्ष. उ. । २. श्रीमञ्चाः"^“ 
मभ्य््यं' इति नास्ति-ख. ज. उ. । 


1. ज्ञानदीपविमशिनी नि° षो० की अर्थरत्नावली टीका के कर्ता विद्यानन्द की कृति ` 


है । अर्थरत्नावली के बाद उन्होने इस पद्धति ग्रन्थ की रचना की ह । इस ग्रन्थ की विशे- 
षता यह है कि इसके प्रत्येक प्रकरण में अपने प्रतिपाद्य विषय के आन्तर ओर बाह्य 
स्वरूपो का एक साथ वर्णन किया गया ह । इस ग्रन्थ की बडोदा, त्रिवेन्रम्‌ तथा उदयपुर , 
से प्राप्त मातृकां हमारे पास है । इन तीनों मातृकाओं मरं संक्षेप ओर विस्तार की दृष्टि 
से परस्पर अत्यन्त भिन्नता ह । नेपाल मे उपलन्ध अन्य दो मातृकां हमे फंस के 
तन्वशास्त्र के विद्वान्‌ डं° अन्दे पादु के सहयोगसे मिली है । बडोदा की मातृका 
इन सबमें प्राचीन तथा संक्षिप्त है । उसमे उक्त उद्धरण हमे देखने को नहीं मिला । 
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इदानीं चक्रेण देवताया एेक्यमाह्‌-- । 
गौ देवतायाः परं वपुः ।\५६।। 


चक्रं देवतायाः परम्‌ अन्यद्‌ वपुः । “ततः पदयनिभां देवीम्‌" ४ ४) 
१।१३०) इत्यत्र देवतायाः करचरणादिमद्‌ वपुरक्तम्‌ । तदव 99. ५ 
श्रीचक्रपदनिवास्यावरणदेवतारूपेणावयवश्ो विभज्य वेन्दवनिवासिनी स्व 
विदेवता श्रीचंक्रवपुषा स्थितेत्यथः । तदुक्तमव्रैव-- 

-एवंरूपं परं तेजः श्रीचक्रवपुषा स्थितम्‌ । | 
तदीयशक्तिनिकरस्फुरदूमिसमावृतम्‌ ॥ (१।५५) इति ।।५६॥ 
एतदेवोपपादयति-- 
एकादश्ञाधिकञश्चतदेवतात्मतया पुनः । 
भएकादशोत्तरशतदेवतास्त्रिकोणाग्रदक्षवामृकोणेषु कारिनाकििकिलर 
तद्बहिरष्टकोणान्तराले त्रिकोणं परितश्चतुदिक्षु अष्टौ कामेश्वरकामेदवर्यायुध 
निनि 3२ 


अब चक्र से देवता की एकता बताई जारहीहै-- 
यह चक्र देवता का दूरा शरोर है ॥५६॥ > 
र देव्ता (महात्रिपुरसृन्दरी) का दूसरा स्वरूप है । नित्याषोडशिकाणव 
(१।१३०-१४९) मेँ देवता परा भगवती का हाथ-पैर वाला स्वल्प बणिव है । अपने ८ 
स्वरूप को त्रिकोण से भृगृह पय॑न्त श्रीचक्र के विभिन्न स्थानों मे निवास करने व 
आवरण देवताओं के रूप मे विभक्त कर वैन्दवचक्र मे निवास करने वाली यह्‌ स्वसंवि- 
त्स्वरूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी श्नीचक्रमय एक दूसरा ही अनोखा स्वरूप धारण कर क 
है । भगवती के इस श्चीचक्र रूपी देह का व्णंन पहले (१।४९-५५) हो चुका है 1 यह 
उदयत शलोक का अर्थं वहीं कर दिया गया है ॥५६।। 
इसी विषय को समक्ष रहे है ठ 
किर यह श्रीचक्र एक सो ग्यारह (भआावरण) देवताओं का भी स्वरूप है, 
निवास है ।\५७।। 
परा भगवती के अतिरिक्त इनका भी यहां 
इस चक्रमे एक सौ ग्यारह देवता निवास करते ह । जैसे कि त्रिकोण के अग्र, दक्ष 
ओर वाम कोणो मे कामेश्वरी, वज्ेरवरी भौर भगमालिनो निवास करती हैँ । उसके 
बाहर अष्टकोण के अन्तराल नं त्रिकोण के चारों तरफ चार दिशाओं मेँ कामेश्वर ओर 
म 


१, श्रीचक्रपरव-क. ग. ने. क्ल. उ. 1 २. इतः पूर्वम्‌ स्वेच्छा, इच्छा, आश्रया 
इत्यादिकं दलोकन्रयम्‌ (१।५०, ५३-५४) अपि दृश्यते-क, । ३. एता एका-ख, नै. क्ष. उ.। 
1. नि° षो० (१।१५३-१७६) में संहार क्रमसे अणिमा आदि दस, ब्राह्मी आदिं 
आठ, कामाकषिणी आदि सोलह, अनंगकुसुमा आदि आठ, सर्वसंक्षोभिणो आदि चौदह, 
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देवताः, जष्टकोणेऽष्टौ वशिन्याद्या, अष्टकोणान्तराले षडङ्खदवताः, अन्तदंशारे 
सवंजञा्या दश, द्वितीयदशारे सवंसिद्धिप्रदाद्या दश, चतुदंशारे सवंसंक्षोभिण्या- 
चयाञ्चतुदंश, अष्टदलेऽष्टान ्गकुघुमाद्याः, षोडशदले कामाकपिण्याद्याः षोडश, 
अन्तर्चतुरस्रे मुद्रादेवता दश, मध्यचतुरले ब्राह्मयाद्या अष्टौ, बाह्यचतुरसर- 
णिमाद्या दश । एवमेकादशोत्तरशतदेवतात्मतया तासामाधारभूता शश्रीचक्र- 
रूपिणो देवतेत्यथं; ।॥। ५७ ॥ 

नन्वयं कौलिकार्थो वामकेडवरतन््रे कुत्र सूचित इत्याशङ्कां परिहरन्‌ देवता- 
विद्याचक्रगुरुरिष्याणामेक्याथंमेव “गणेश (नि° षो° १।१) इत्यत्र सूचितं कौलि- 
कार्थं विवृणोति-- 


कामेश्वरी के आठ आयुष देवताओं की स्थिति है । अष्टकोण में वशिनी आदि आठ देविरया, 
मष्टकोण के अन्तराल मेँ छः अंगदेवता, अन्तदंशार मे सर्वज्ञा आदि दस देविय, द्वितीय 
शार में सवंसिद्धिप्रदा आदि दस, चतुदंशार मे सवंसंक्षोभिणी आदि चौदह, अष्टदल में 
अन ङ्गकुसुमा आदि अ।ठ, षोडशदल मेँ कामाकषिणी आदि सोलह, अन्तश्चतुरस्र मेँ दस 
मद्रादेवता, मध्यचतुरल्न मेँ ब्राह्मी प्रमृति आठ भौर बाह्यचतुरस्र मेँ अणिमा आदि दस 
देवियां निवास करती हैँ । इस तरह से सब मिल कर एक सौ ग्यारह आवरण देवताओं 
का इसमें निवास होने से उनका आधारभूत यह श्रीचक्र देवतामय ही है ॥५७॥ 

यहां शंका उठती है कि गवामकेशवर तन्त मेँ इस कोलिका्थं को कहां सूचित किया 
गया है, इस शंका के परिहारके लिपि कहते हँ कि वहां “गणेशग्रहनक्षत्र०"* (१। १) 
भमृति श्लोक मे इस विषय की सुचना दे दी गई थी करि देवता, विद्या, चक्र, गुर ओर 
शिष्य में एकता की भावना करना ही कौलिकाथं है । इसी विषय को भागे स्पष्ट क्रिया 
जा रहा है- 





१. सिद्धचाद्या-ख. ने. ज. उ. । २, श्रौचक्रदेवते-ख. ने. ज. ञ्च, उ, । 


सवंसिद्िप्रदा आदि दस, सवंज्ञा आदि दस आवरण देवताओं के नाम दिये णये हँ । वशिनी 
आदि आठ देवताओं के नाम बजोद्धारपूर्वक वहीं (१।७७-९५) मिलते हैँ । आयुध देवता 
वहां (१।१७९-१८०) चारही हैँ । अन्त में (१।१८२) त्रिकोण स्थित तीन आवरण 
देवताओं तथा मध्यबिन्दु स्थित मूलदेवता का नाम ह । आठ आयुष देवताओं का उल्लेख 
योगिनीहदय (१।५४) मेँ हँ । यहीं (३।४८-४९) अन्तश्चतुरस्र स्थित दस मुद्रादेवताओं 
की चर्चाहै। इन सभो आवरण देवताओं का उल्लेख पूजासंके मे अनेक बार हुआ 
है । छः अंगदेवताओं कौ चर्चा ऋजुविमशिनी (पृ० १३२) तथा घुमगोदय (१० २८६) 
मेँ मिती ह । 
1. दौपिकाकार ने यहां भी वामकेदवर तन्त्र का पथ्‌ उल्लेख किया है । 
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गणेशत्वं महादेव्याः ससोमरविपावकेः \।५७॥। 
इच्छाज्ञानक्रियाभिइच गुणत्रययुतेः पुनः । 
ग्रहरूपा च सा देवी 
'पुनःशब्दादेकादशाधिकशतदेवतात्मतयाऽस्या गणेशषतवम्‌ । गणेशत्वं महादेव्या 
इत्यनेनापि काकाक्षिःरन्यायवदन्वयः | ए्वाकितरिकोगादिचतुर्लान्तभो ष्पद 
नितरास्येकादशाधिकशतदेवतात्मतया *महादेव्यास्तु तत्संख्याकदेवताभसमुदायो 
गणः । देव्याः सोमरविपावका नेत्ररूपेण स्थिताः, 
इच्छा शिरप्रदेशस्था ज्ञाना च तदधोगता । 
क्रिया पादगता ह्यस्याः 
इति संकेतपद्ध्युक्तरीत्या इच्छादिका मूर्धाद्यवयवाः, गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि, 
एवं स्वावयवभतेस्तेनंवभिग्रहरूपा च सा देवी ॥ ५७.५८ ॥ 
जल्ानकर्मेन्द्रियेरपि ।। ५८ ॥। 


तदर्थेरेव देवेशि करणेरान्तरेः पुनः । 


देवताओं के १११ संख्या वाले गण कौ स्वामिनो होने से महादेवी भगवती 
महात्रिपुरसुन्दरी यहां गणेश के नाम से अभिहित द्वै । उस भगवती के सोम, रवि 
मौर पावक (अग्नि) नेत्ररूपमेंहैं। इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया तथा सत्व, रज 
भौर तम इन तीन गुणों को भी मिलान पर यह्‌ देवी ग्रहरूपा भी कहौ जातौ 
है ॥५७-५८॥ 

"पुनः शब्द का यहां प्रयोग हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि वही परा 
भगवती फिर एकसौ ग्यारह देवताओं के गण की स्वामिनी होने से गणेश भी कहलाती है 
ओौर ग्रहरूपा भी हो जाती है । महादेवी पद का काकाक्षिन्याय से गणेश भौर ग्रहरूपा 
दोनों से अन्वय होता है । पूर्वोक्त त्रिकोण से चतुरस्र पर्यन्त श्रीचक्र के अवयवो मेँ निवास 
करने वाली १११ देवताओं के रूप में यह महादेषी ही स्थित है । अतः यह उस देवता- 
समुदाय की स्वाभिनी है । इस देवी के चन्द्र, सूयं ओर अग्नि नेत्रके रूपें स्थित है । 
संकेतपद्धति के अनुसार इस देवी का इच्छाशक्ति से शिरोभाग, ज्ञानशविति से मध्यभाग 
ओर क्रियाशक्ति से अधोभाग बना है भौर सत्व, रज ओर तम ये तीन गुण इसमें स्थित 
है । इस प्रकार अपने इन नौ अवयवो के कारण यह देवी नवग्रहात्मिका भी है ॥५७-५८॥ 


हे देवेशि ! पाँच ज्ञनेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, १० इनके अथं, चतुविध अन्तः- 


१. "पुनः." गणेशत्वं "` 'देवतात्मतया' नास्ति-ख. । §२. न्यायतः-क. ग. ज, । 
३. 'महादेव्यास्तु' नास्ति-क. ग. । ४. समृहो-ने, ज. क्ष. उ. । 
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प्रकृत्या च गुणेनापि पुंस्त्वबन्धेन चात्मना \! ५९ ॥। 
नक्षत्र विग्रहा जाता 

ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वकचक्षुजिह्वाघ्राणानि बोधकरणानि, कर्मेन्द्रियाणि 
वाक्पाणिपादपायूपस्थानि, तेषामर्थाः शब्दस्पशंरूपरसगन्धा वचनादानगमनविसर्गा- 
नन्दार्च, करणानि मनोबृद्धयह ङ्कारचित्तान्यान्तराणि च, प्रकृतिः गुणसाम्य 
मव्यक्तम्‌, गुणा गृणतत्त्वं सुखदुःखमोहानां मूलम्‌, पु रवव बन्ध आत्मा पुरुषतत्त्वम्‌ । 
तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे- 
एभिर्मायादिभिः षड्भिः परिपूणः पशुः पुमान्‌ । 
भुङ्क्तं भोगान्‌ यथा देवि तथा परुषसंज्ञकः ॥ 
सेव मायाऽथ भोगार्थं पशोरव्यक्तसंज्ञकम्‌ । 
मूलप्रकृतिविश्वस्य गृणत्रितयरूपकम्‌ ॥ 
अभूत्‌ तस्यां प्रकृत्यां तु गणतत्त्वं बभूव ह । 
तद्‌ दुःखसुखमोहानां मूलं सत्त्वं रजस्तमः ॥ 





~ करण, प्रकृति, गुण ओौर पुरुष तत्व इन सत्ताईस पदार्थो के समवाय के कारण 
यह देवी नक्षत्रों का स्वरूप भी धारण कर लेती है ।५८-६०॥ 

श्रो, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा ओर घ्राण ये पाँच ज्ञानेन्द्र्या; वाक्‌, पाणि, पाद, पायु 
भौर उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्र्या; शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वचन, आदान, गमन, 
विसर्गं ओर आनन्द ये दस विषय; मन, बुद्धि, अहंकार ओर चित्त ये चार अन्तःकरण, ¦ 
प्रकृति अर्थात्‌ गुणों की साम्यस्वरूपिणी अव्यक्त अवस्था, सुख-दुःख-मोहात्मक गुणतत्व 
ओौर पुरुष को बाधने व।ला आत्मा पुरुषतत्त्व है । इन २७ तत्त्वों का वणन स्वच्छन्द- 
संग्रह मे इस तरह से किया गया है- 

इन माया आदि छः" कचुकों से आवृत होने पर पुरुष का पडुस्वरूप परिपूर्णं 
जाता । हे देवि ! पुरुषतत्त्व के रूप में स्थित होकर यह नाना प्रकार के भोगों 
भोगता है । बही मायातत्तव पशु के भोग का संपादन करने के लिये अव्यक्त नामक 
कारूपधारण कर लेता है । यह अव्यक्त तत्व विश्व की मूलप्रकृति है। तीनों 
इसमें चे हए है, साम्यावस्था मे विद्यमान हँ । इस प्रकूति से "गुणतत्त्व की 





१. नाथ-ख. च. छ. ज. ञ्ज. । 

1. पौच अथवा छः कंचुकों की चर्चा हम पहले पृ० १४७ की टिप्यणी में 
चुके है । 

2. प्रकृति से गुणतत्त्व की उत्पत्ति प्रायः सभी शेव शास्त्रं मँ वणित है । साथ 
वहां यह भी बताया गया है करि ये तीनों गुण प्रकृति से अभिन्न है । देखिये 
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वुद्धिव्यापारनिचयरूपं  व्यक्तगुणात्मकम्‌ । 


*विषयाध्यवसायात्मा बुद्धिः स्याद्‌ गुणतत्तवतः ॥ 
गुणत्रयानुसारेण त्रिधा कर्मानुसारतः। 
तया बुद्धया समुष्द्भृतोऽ्हङ्कारस्त्रिप्रकारकः ॥ 
सवंजीवनसंरम्भलूपेण कमलासने । 
४विषयास्तस्य भेदाश्च त्रिधा कर्मानुसारतः ॥ 





होती हे । सुख, दुःख ओर मोह के कारणभूत सत्त्व, रज ओर तम नामक गुणोँकी 
अभिव्यक्ति इसौ से होती ह । यह गुणतत्त्व बुद्धिके सभी व्यापारो से युक्त है तथा 
इसमे सभी गृण व्यक्त अवस्था मेँ रहते हँ । गृणतत्त्व से विषयों का निदचय करनेवाली 
बुद्धि अभिव्यक्त होती है । तोन गुणों ओर कर्मो के अनुसार इस बुद्धिसे त्रिविध अहंकार 
की उत्पत्ति होती है। हे कमलासने ! यह अहंकार ही सभी प्राणियों मे जीवन ओर 
ग्संरम्भ कासंचार करताहै। कमं के अनुसार जब इसके त्रिविध भेद ओौर विषयहो 


१. विषयात्मा तु वृद्धिः स्याद्‌ गुणास्तत्र प्रयोजकाः-ख. ग. ने. ज. ज्ञ. उ.। 
२. त्पन्नो-ज. । ३. सनम्‌-ख. ग. ने. ज. ज्ञ. उ. । ४. विशतस्तत्र भेदेन-ख. ने. 
ज. ज्ञ. उ. । 


(वि ° १०।२०-२१), तत्त्वसंग्रह (दलो ९), भोगकारिका (इलो ° ८७-८८), तत्वप्रकाश 
(श्लो ° २३-२४, ५१) । मतंगपारमेश्वर, विद्यापाद के पन्द्रहवे पटल मेँ अव्यक्त का 
तथा १६बें में गुणवत्त्व का निरूपण है । 

1. मृगेन्द्रागम (वि ११।२०)} मेँ बुद्धितत्त्व से गवं (अहंकार) की उत्पत्ति बताकर 
कहा गयाहै कि इसीकेव्यापारसे शरीर स्थित पंचविध प्राण अपने अपने कार्यों 
प्रवृत्त होते हैँ । गवं की इस वृत्ति को व्याख्याकार ने संरम्भ नाम दिया है । तत्वषंग्रह 
(श्लो ६) ओर भोगकारिका, (श्लो° ३३) मेँ भी इसका यही नाम है । भोगकारिका- 
कार का कहना है करि शरीरधारण (जीवन) के लिये आवश्यक प्राण आदि पांच वायुओं 
की प्रवर्तक अहंकार की संरम्भ नामक वृत्तिर । टीकाकार स्पष्ट करते ह कि अहुकार 
के इस संरम्भ नामक प्रयत्नसे ही शरीर स्थित प्राण आदि पाच वायु तथा कालोत्तरागम 
(१०।५-१३) में ्वाणित नाग आदि अन्य पांच वायु सभी प्राणियोंके शरीरको धारण 
करने में समर्थं होते हँ । इनके नाम योगिनीहूदय (२।६२) मेँ भी उल्लिखित हैं ! 


तत्त्वप्रकाशकार (श्टो० ५३) ने अहंकार के जीवन, संरम्भ ओौर गवं नामक तीन भेद ` 


कयि हैँ ओौर टीकाकारो ने संरम्भका अथं पांच प्राणों का प्रवर्तकं प्रयत्न किया है \ 
प्रस्त उद्धरण में जीवन ओर संरम्भ पदों का प्रयोग इन्हीं अर्थो में किया गया है । 

















१८८ | [ मन्तरसंकेतः 


सोऽयं तैजसवेकारिभौतिकाख्यास्वरूपतः । 
विकारादच स्व(स)मेदाङ्च * वागादीन्द्रियसंहतौ २ ॥ 
वाचकार्थाः स्युरीशानि तत्र॒ तत्र *नियन्तृतः। 
प्राप्नोति “सात्तविकाद्याभिरवस्थाभिरगात्मजे ॥ 
संकल्पकारकं* °चेच्छारूपं तैजसतो मनः । 
जातं वैकायंवस्थाभिर्ञानकर्मेन्दरियाणि च॥ 
“भूततन्मात्रशब्दस्पदंरूपरसगन्धकाः । 
जाता ५वागादीन्दरियाणां व्यापाराः परमेश्वरि ॥ 
श्रोत्रत्वक्चक्षूरसनाघ्राणान्येतानि पञ्च॒ च। 
बुदधीन्द्रियाणि*° व्यापारास्तेषामेकेकशः क्रमात्‌ ॥ 


रि यः 


जाते है, तब यह ` तैजस, वैकारिक ओौर भौतिक अहंकार ने नाम से प्रख्यात होता है । 
सभी भेदो ओर उपभेदों के साथ सोलह विकारो की, वाचक अर्थो के साय शवाक्‌ प्रमृति 
इन्द्रियों कौ उत्पत्ति इसी से होती है । हे पार्वति ! इन विषयों से नियन्वरित होकर ही वह 
सात्त्विक आदि अवस्थाओं को प्राप्त करता है । तैजस (सात्त्विक) अहंकार से संकल्प के 
कारण इच्छारूप मन कौ ओर वैकारिकं (राजस) भेद से ज्ञानेन्द्रिय ओौर कर्मेन्द्रियों की 
उत्पत्ति होती है । हे परमेश्वरि ! भतादि (तामस) अहंकार से शब्द, स्पर्शं, रूप, रस 
ओर गन्ध नामक तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, जिनसे किं वाक्‌ प्रभृति इन्द्रियों के 
विषय विकसित होते है । श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रखना, घ्राण ये पांच बुद्धीन्द्रिय है । है प्रिये ! 
१. च्च-ख. ग. ज. उ. । २. संभवेः-ख. ग. ने. ज. क्ष. उ. । ३. वाचिकाद्याः स्यु- 
रेतानि-क, ग. । ५, नियन्वरिभिः-क. ख. ग. ने. क्ष.उ. । ५.सातु विद्याभिः-ख. 
श्च, उ.। ६. कारणं वर्म-ख. ज. क्ष. ब. उ. । ७. चेच्छा"“'स्थाभिः' नास्ति-ख. 
जञ. क्ष, ब. उ. । ८. भूतादोन्यथ तन्मात्राः शब्दस्पशं रूपरसाः । गन्धाद्याः पञ्चका जाताः । 
इहेन्दरियाणां व्यापाराः प्रोच्यन्ते परमेदवरि- क. । ९. दृगा-ज, क्ष. । १०. याणां-ज. । 


1. तैजस, वैकारिक ओर भौतिक शब्दों का प्रयोग ऊपर उद्धृत सभौ प्रन्थों में 

~ करमशः सात्त्विक, राजस ओर तामस के अथं में किया है, किन्तु सांस्यकारिकाकार (श्लो ° 

२५) सात्त्विक कै लिये वैकृत ओर राजस के लिये तैजस शब्द का प्रयोग करते है । 
मतंगपारमेशवर (वि ० १८।४३-४४) में सांख्यकारिका का अनुसरण किया गया है । 

2. मतंगपारमेश्वर मेँ अहंकार का निरूपण करते समय (वि° १८।१२-१५} 
उसकी ज्ञानसत्ता ओर क्रियासत्ता का विवरण दिया है । तदनुसार ज्ञानसत्ता का नुद्धी- 
न्दरियों से तथा क्रियासत्ता का वागादि इन्द्रियों से सम्बन्ध है। इसी विषय की यहाँ 
चर्चा की गई लगती है । यहां भी अहंकार के सात्विक आदि भेदो के निरूपण से पहले 
इस विषय की चर्चा है । 





दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ १८९. 


शन्दस्पशंरूपरसगन्धानां ग्रहणं प्रिये । 
कर्मेन्द्रियाणि" वाक्पाणपादपायुरूपस्थकाः ॥ 
वचनादानगमनवि रर्गानन्दकं क्रमात्‌ । 


कर्मेन्द्रियाणां व्यापाराः पञ्चानां ः परिकीतिताः ॥ 
एतानि दश॒ बाह्यानि क्रमेणाभ्यन्तरत्रयम्‌ । 
मनो बुद्धिरहङ्कारो ह्यन्तःकरणसंज्ञकम्‌ ॥ इति । 
एतैः स्वावयव ऽभूतैः सप्तविशतिभिनक्त्रवग्रहा जाता देवौ -स्वेच्छागृहीत- 
विग्रहा ॥५८-६०॥ 


"योगिनीत्वमथोच्यते । 
त्वगादिधातुनाथामिडकिन्यादिभिरप्यसौ ।॥ ६० ॥ 
वर्गाष्टकनिविष्टाभिर्योगिनोभिश्च संयुता । 
योगिनीरूपमास्थाय राजते विदवविग्रहा । ६१ ।। 


[शत्वगादिधातवस्तवगसुडमां समेदोमज्जाशुक्राणि धातवः, तेषां नाथा अधिष्ठत्रयो 
डाविन्या्याः-डाक्रिनी, राकिनो, लाकिनी, काकिनी, साकिनी, हाकिनी च । वर्गा 


____ 


इन इन्द्रियों से क्रमशः शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध नामक विषय गृहीत होते है । वाक्‌, 
पाणि, पाद, पायु, उपस्थ नामक पाँच करेन्द्रियों से क्रमशः वचन, आदान, विहरण, 
विसर्गं, आनन्द नामक विषयों का ग्रहण होता है । कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्द्रिय बाह्य इन्दर्यां 
तथा मन, बुद्धि भौर अहंकार ये तीन अन्तःकरण कहलाते हँ ॥ 

अपने ही अवयवो के रूप मेँ अभिन्यक्त इन तत्तवं के कारण यह देवी अपनी ही 
इच्छा से २७ नक्षत्रों के रूप मे दिखाई पड़ती है ॥५८-६०॥ 

अब इस देवी के योगिनीस्वरूप का वणेन किया जा रहा है । यह विश्व- 
विग्रहा देवी त्वक्‌ आदि धातुओं की स्वामिनी डाकिनी आदि से तथा आठ वर्गो 
को अधिष्ठात्री योगिनियों से संवलित होनेके कारण योगिनोके रूप मेभी 
विराजमान है ।६०-६१।। 

त्वक्‌, असुक्‌, मांस, मेदा, मञ्जा ओर शुक्र ये छः घातु हैँ । इनकी स्वामिनिययां 
है--डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, साकिनी ओर हाकिनी । अकचटतपय 


~ + 
१. याणां -क्ष, उ. 1 २. नामपि-ज. क्ष. उ. । ३. करणान्यन्तरं त्रयम्‌ क्ष. उ. । 


५ स्वयं-ल, ने, ज. क्ष, उ. । ५. योगिनीनाम्‌-ने. च. छ. ज. क्ष. । ६. मोहिनी-ड. 
च, उ. । ७. "त्वगादि """'तत्तद्‌' नास्ति-ख. ग. ने. ज. क्ष. ब. उ. । ८. इतः परम्‌~ 
'याक्रिनी' इत्यधिकः पाठः सार्वत्रिकः । 














१९० योगिनीहृदयम्‌ 
अकचटतपयगाः, तेषामष्टके निविष्टा ब्रह्माण्या्या योगिन्यः । तदुक्तं स्वच्छन्दसग्रहे- 


सवंवाड्मयमृला या वर्गाष्टक्समावृता । 
विश्वोत्पत्तिक्रमान्ताष्टशक्तिप्रसृतमैरवेः ॥ 
शकत भिश्च समायुक्ता अक्षान्ता मातुकावलिः । इति । 


चतुःशत्यामप्युक्तम्‌--“"वर्गानुक्रमयोगेन यस्यां मात्रष्टकं स्थितम्‌!” (नि षोऽ 
१।११) इति । एभिः संयुक्ता । षडाधारेषु ` डाक्रन्यादिभिः, “"मातृकास्थ लकूपत्वात्‌ 
त्वगादिग्यापकत्वतः । योगिन्यः प्रकटा ज्ञेयाः" (३।११४) इति वक्ष्यमाणरीत्या त्वगादि- 





ओौरशये आठ वर्ग हैं । ब्रह्माणी प्रभृति आठ योगिनि्यां क्रमशः प्रत्येक वगंकी 
अधिष्ठात्री देवियाँ है । स्वच्छन्दसंग्रह मे इनका वर्णन इस प्रक्रार किया गया है-- 


अकार से लेकर क्षकार परयन्त मातुकाकी मालासारे वाड्मयकी मूलकारण है। 
आठ वर्गो मेँ विभक्त यह्‌ वर्णमाला भाठ शक्तियों ओर आठ भैरवो के अधिकार में स्थित 
होकर सारे जगत्‌ कौ उत्पत्ति करती है ॥ 


चतुःशती शस्त्रमे भी प्रदशित है--'“इस पूर्णाहिन्तास्वरूपिणी परा भगवती में 
आठ वर्गों के अनुक्रम से ब्रह्माणी प्रभृति भाठ मातां स्थित हैँ'' । इन सभी योगिनियोँ से 
यह देवी संयुक्त है । मूलाधार प्रमृति छः आधारो मे भो डाकिनो प्रभृति का निवास है । 
आगे (३।११४) बताई गई पद्धति से त्वक्‌ आदि धातुओं की अधिष्ठात्री ब्राह्मी प्रमृति 


1. यद्यपि यहाँ दीपिका के सभौ हस्तलेखों मे हाकिनो के बाद याकिनीकाभी 
उल्लेख मिलता है, किन्तु आगे (३।३२) यह नाम नहीं दिया गया है । यद्यपि धातुओं को 
संख्या वहां सात है । आयुवेद के ग्रन्थ अऽटांगहूदय (स्‌. १।१८) मेँ भी सात ही घातु 
वणित है । तदनुसार धतु देवता सात ही होनी चाहिये। भास्कररायने भी आगे 
(३।३३) इसी मत को स्वीकार कियादहै, गिन्तु प्रस्तुत प्रसंगमें वे सात चक्रोंकी 
अधिष्ठात्री सात योगिनियों के प्रतिपादक मत की समालोचना करते दह । आगे 
योगिनीहृदय (३।३२) मे छः चक्रों का ही उल्लेव है ओर ऋजुविमशिनीकार शिवानन्द 
ने ““डरल्कपह्देवीभिद्रदिशाधंदेवताभि :"” (प° १८२) यर्हां छः योगिनियों का ही 
उल्लेख क्या है । दीपिकाकार ने प्रस्तुत प्रसंगमें छः धातुओं कीही गणनाकीहै 
ओौर आगे “योगिन्यङ्व डाकिन्याद्याः षट्‌" (२।६६) इस तरह से वे छः योगिनियों 


का स्पष्ट उल्लेख करते हैँ । अतः याकिनी नाम की अनावश्यकता को देखते हृए हमने 
उसको मृल में नहीं रखा है । 


[ मन्त्रसंकेतः 








द्वितीयः] दोपिकाभाषानुवादसहितम्‌ १९१ 


धातुषु ब्राह्म घादिभिः सेविता सवंसमष्टिरूपत्वाद्‌ योगिनोरूपमास्थाय राजते विदवविग्रहा 
तत्तद |यो गिनीरूपेण विहरति । अत्रैव वक्षयति- 
अष्टाष्टकं तु करत॑ग्यं वित्तशाठयविवजितम्‌ । 
त्वमेव तासां रूपेण क्रोडसे विडवमोहिनी ।॥ (३ ९४] इति ।६०-६१॥ 
प्राणापानौ समानहचोदानव्यानौ तथा पुनः । 
नागः कूर्मोऽथ कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः ।६२॥। 
जीवा त्मापरमात्मा चेत्येते राशिस्वरूपिणी । 
प्राणादिधनञजयान्ता दश वायवः, जीवात्मा उक्तलक्षणः पशुः, परमात्मा 
““एष त आत्माञन्त्याम्यिमृतः'' (बृ ° उ ० ३।७।३) इत्युपनिषदुक्तः सवंभूतानामन्त- 
यामी । एतेर््ादशभी *रालिस्वरूपिणी ॥६२-६३॥ 
गणेदोत्यादिपदं विद्यापदेऽपि योजयति-- 
यादित्रिपङक्त्यात्मतार्तौ यादिक्रमेण 
अकथादित्रिपडः सा |६३२।। 


गणेशोऽभून्महाविद्या  परावागादिवाङमयी । 





देवियों से सेवित यह सर्वसमष्टिरूपिणी परा भगवती योगिनी का स्वरूप धारण कर उन 
उन योगिनियों के रूपमे सारे विश्व को व्याप्त कर विराजमान है । भगवती कै इस 
अष्टाष्टकं स्वल्प को उपासना लोभ का परित्याग कर उदार भावना से करनी चाहिये, 
क्योकि उन सभी स्वरूपो मेँ विश्वमोहिनी परा देवीही क्रीडा करती है । इस विषय का 
वर्णन आगे (३।१९४) किया जयेगा ।६०-६१॥ 

प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूम, कृकर, देवदत्त ओर धनंजय 
नामक दस प्राणों के साथ जोवात्मा ओर परमात्मा को मिलकर यह्‌ परा देवी 
राशिस्वरूपिणो बन जाती है ॥ 

प्राण से धनंजय पर्यन्त दस वायुदहै, जो इष शरीरको धारण किये रहतेहै। 
जीवात्मा पूर्वेक्ति लक्षण वाला त्रिविध प्शयुहै। बृहदारण्यक शति के अनुसार सारी 
आत्माओं के अन्दर निवाप करने वाला अमृतमय अन्तर्यामी ही परमात्मा है । इन बारह 
स्वरूपो के कारण यह परा भगवती राशिस्वरूपिणी बन जाती है ।६२-६३॥ 

गणेश आदि पदों की अव विद्या में भी संगति वैठते हँ-- 

परा, पदयन्ती आदि चतुविध व(णोस्वरूपिणो मद्‌विद्या आदि, कादि ओौर 
थादिके क्रम से विन्यस्त तार्तीय (शक्ति बीज) आदि तीनों बीजों के वणंगणों 
की स्वामिनी होने से गणेश कही जाती है ।६३-६४॥ 


१. तैर्वा राशिरू-ड, । २. रारिरू-ख. ने. ज. उ. । ३. त्मा-क. ग. । 








१९२ ८ 


अकारहकारसामरस्यरूपा परा वाग. आदिर्यासिां ताः पदयन्तीमध्यमावैखर्यो 
वाचदचतसरः परावागादिवाचः । तदुक्तं संकेतपद्धत्याम्‌- 
अकारः सवंवर्णाभ्यः प्रकाशः परमः शिवः। 
हकारोजन्त्यः कलारूपो विमर्शाष्यः प्रकीतितः ॥ 
अनयोः सामरस्यं यत्‌ "परस्मिन्‌ महसि स्फुटम्‌ । 
वामाद्यंः “पिण्डतो योऽसाववणंः परिकीर्तितः ॥ 
*आदावस्य शिरो रौद्री वक्त्रं वामा प्रकीतिता। 
अम्बिका बाहुरित्युक्ता ज्येष्ठा चैव" नखाग्रगा ॥ 
“एता दहधंकलारूपा रूपपञ्चतया स्थिताः । 
अवणंः सवंवर्णानां न पृथग्‌ भासते बहिः॥ 
इच्छा शिरःप्रदेशस्था ज्ञाना च तदधोगता। 
क्रिया” पादगत। ह्यस्य शान्ता “हून्मध्यगा भवेत्‌ ॥ 


अकार ओर हकार जहां समरस रूप में छि रहते हैँ, बह परा वाक्‌ कहलाती है । 


आदि शब्द से पदयन्ती, मध्यमा गौर वैखरी वाणी का ग्रहण किया जाता है । महाविद्या 


मे वाणीकेये चारोंस्वरूप विद्यमान हैँ । उनका वणन संकेवपद्धति में इस तरह से 
मिलता है- 


अकार सभी वर्णोका अभ्य रहै, सबसे पहले विद्यमान ह । यह प्रकाशात्मक परम 
शिव का वाचक है । अन्तिम हकार विमशत्मिक शक्तिकला का वाचक है। ये दोनों 
वणं परमप्रकाशमय अहन्ता मे, परा बाणी में समरसभाव से स्थित हँ । यही प्रकाशमय 
अवर्णं ` पश्यन्ती (उत्तीणं) अवस्था में वाम। प्रभृति शक्तियों से संपिण्डित हो जाता है, 
तब 9रोद्र शक्ति से इसका शिर, वामा से वक्त्र (मुंह), अम्बिका से बाहु ओौर ज्येष्ठा 





से नलाग्र कानि्मणिहोताहै। व्यष्टिओौर समष्टिके भेदसे हाधंकलास्वरूपिणीये ` 


शवितरयां पाच रूपों में विभक्त हो जाती हैँ । अकार सभी वर्णो में अनुस्यूत रहता है, 
अतः इसकी बाहर अल्गसे प्रतीति नहीं होती। अकारकीही भाति हकार भी इच्छा 
प्रभृति शक्तियों मेँ संपिण्डित हो जाता है, तब इच्छा शक्ति से इसका शिर, ज्ञान शक्ति 
से अधोगत देह, क्रिया से पाद भाग की निष्पत्ति होती है । शान्ता शक्ति हृदय के मध्य 


१. परस्मिन्नहमि-चि. । २. पञ्चभिर्योऽसावीशवर :-क. ग. । ३, अकारस्य- 
तवि. । ४. चंवायुधं स्मृता-तवि. । ५. अ इच्छाधंकलारूपः पञ्चधा यो व्यवस्थितः-ख,. 


नै. ज. ५ उ. । ६. क्रिया-ख. ने. ज. क्ष. उ, 1 ७. ज्ञाना-ख. ने. ज. क्ष, उ. । 
८. हाघर्षिमध्यगा-ख. ने. ज. क्ष, उ. । 


1, पृ० १२१ की टिप्णी देखिये । 


2. संकेतपद्धति के ईस श्लोक को तन्त्रालोक के टीकाकार जयरथ ने (भा० ३, 
प्‌ ० ८०) आगम वचन कहकर उद्धृत किया हे । 


[ मन््रसंकेतः , 


द्वितीयः ] दीपिकाभाषानुवादसदहितम्‌ १९३ 


अष्टधाऽनाहतः प्रोक्तः शुन्यादि प्रविभागतः । 
शून्यः स्पशंस्तथा नादो ध्वनिबिन्दुस्तथैव च ।; 
शक्तिबीजाक्षरं चेति ह्यष्टघाऽनाहतः स्मृत. । 
चत्वारिशत्सप्तसंख्यो हतः स॒ परिकीतितः ॥ 
क्षकारः कथितो योऽसौ संयोगो द्विविधः स्मृतः । 
सप्तषषष्टथाख्यमेवं हि मातुकापोठमृत्तमम्‌ ॥ 
*अनाहतहतोत्तीर्णेस्त्रिभिर्भदेः समन्ततः । 
स्थितो योऽसौ महापीठो* मातुकाख्यो जयत्यतो ॥ इति । 


क्न णं 


मे विराजमान है । शन्य आदिके मेद से अनाहत (मध्यमा वाक्‌) आठ प्रकारका 
होता है । शून्य, स्पर्श, नाद, ध्वनि, बिन्दु, शविति, बीज, अक्षर ये अनाहत के आठ भेद 
होते है । गहत नाद (वैखरी वाक्‌) के ४७ भेद होते है । क्षकार संयुक्ताक्षर है, अतः 
इसके दो भेद (क्‌ ष्‌) हो जाते है । इन सबको मिलाकर ६७ वर्णो वाले उत्तम मातृका 
पीठ की निष्पत्ति होती है । इस प्रकार परा वाणी मे समरसखूपसे स्थित अकार-हकार 
वर्णो से ही अनाहत (मध्यमा), हत (वैखरी) ओौर उत्तीणं (पश्यन्ती) के क्रम से त्रिधा 
विभक्त होकर यह मातुका पीठ स्व॑र व्याप्त हौ जाता है, सारे बाडःमय को व्याप्त कर 
लेता है ॥ 





१, परतिभेदवः-ख, ने. ज, ज्ञ. उ.। २. संयोगादिति सार्वत्रिकः पाठः । अथं- 
रत्नावलीधृतः पाठोऽ्र स्थापितः । ३. अनाहतहतेमंनतरस्तरिमिर्भेदैः समन्ततः-ख. ने. ज. 
क्ष, उ, । ४. पीठमक!राख्यो-ख. ने. ज. ष. उ. । 

1. पृ १२३ की पहली टिप्पणी देखिये । अथं रत्नावलीकार (प° ३६) ने संकेत- 
पद्धति के प्रस्तुत शलोक की नवनादपरक व्याख्या कीटहै। वहीं उद्धृत हंसनिणंय में स्पष्ट 
ही नौ नादों का उल्लेख है । वर्णो की ६७ संख्या तभी पूरी हो सकती है । 

2. अर्थरत्नावकोकार (पु० ३६) वैखरी वाणी के ४७ भेदों मे आकार से लेकर 
सक्रार पयन्त वर्णो की गणना करते हैँ । अकार ओौर हकार की प्रकाशविमर्शात्मिकता के 
कारण इनका परा ओर पयन्ती वाणी में समावेश हो जाताहै। ककार ओौर षकार 
के संयोग से बने क्षकार की अलग से गणना नहीं की जाती ओर छकारकावेल्कारमें 
ही अन्तर्भाव मानते है । 

3. पश्यन्तो के ११, मध्यमा के ९ ओर वेखरी के ४७ भेदो के योग से यहां मातुका 
पीठ के ६७ वर्ण माने गये है । 

१३ 


१९४ योगिनीहृदयम्‌ [ मन्त्रसंकेतः 


एवमेतत्परादिचतुविधतया वाङ्मयी, “अस्वरविमशंूपौ स्वांशो हित्वा 
चतुष्कलौ सेवे” (:।२) इत्यादिसौमाग्यसुधोदयप्रतिपादितरीत्या परापड्यन्ती- 
मध्यमावेखरीमयत्वाद्‌ विद्यायाः । अकथादित्रिपङ्क्त्यात्मस्तार्तीयादिक्रमेण । 
अकथादीत्यादिशन्दोऽकारककारथकारेस्व्रिभिः संबध्यते । आदय विसर्गान्ताः 
स्व राः षोडश, कादयस्तान्ताः षोडश, थादयः सान्ताः षोडकश्च । एवमकथादिवर्णाः- 
त्मकरतार्तीयादिकामराजादिवाग्भवादिक्रमेण अकारादिपङ्क्तिमयं तार्तीयम्‌, 
ककारादिपङ्क्तिमियं कामराजम्‌, थकारादिपङ्क्तिमयं वागभवमिति क्रमेण । 
पङ्क्तिशब्दो गणपरः, चतुविधमातुकामयत्वात्‌, अकथादिवेखर्यादि धवर्गगणत्रय- 
बीजत्रयावयवत्वाच्च सेयं महाविद्या गणेशोऽभूदित्यथंः ॥६३-६४॥ 


बीजबिन्दुध्वनीनां च त्रि कूटेषु ग्रहार्मिका ।\६४।। 
हृल्लेखात्र यसं भूतेस्तिथिसंख्येस्तथाक्षरेः । 
अन्येदरादज्ञभिवेरणैरेषा नक्षत्ररूपिणी ॥६५।। 





इस तरह से महाविद्या चारों वाणियों मेँ व्याप्त होकर वाङ्मयी कहलाती है । 
सोभाग्यसुधोदय में भो इस विषय का विस्तार से व्णंन हुआ है ओर इसकी व्याख्या पहले 
(२।१७) की जा चुकी है । तदनुसार परा, पश्यन्ती, मध्यमा भौर वैखरी वाणोमय यह 
वि्याअकथ अक्रोंसे बने तीन पंक्तिवले तार्तीय अदि बीजों ङे क्रमसे रखे गये 
वर्णगणों की स्वामिनी, अर्थात्‌ गणेश का स्वरूप धारण करलेतीहै। यहां अकारसे 
विसगं पर्यन्त १६ स्वरोंका प्रथम गण, ककार से तकार पर्यन्त सोलह अक्षरों का 
द्वितीय गण तथा थकार से सकार पयंन्त सोलह अक्षरों का तृतीय गण बनताहै।ये 


तीनों गण तीन पंक्तियों मेँ रखे जाते हैँ ओौर क्रपशः ये महाविद्या के तार्तीय (शक्ति) ` 


बीज, कामराज ओर वागभव बीज का स्वरूप धारणकरते हैँ । अर्थात्‌ अकारादि पंक्तिमय 
शक्ति बीज, ककारादि पंक्तिमय कामराज बीज ओौर थकारादि पंवितिमय वाग्भव बीज के 
क्रम से ये स्थित होते हैँ । पंक्ति शब्द का अथं यहां गण किया गयाहै। इस तरहसे 
यह सब चतुविध वाणी काहो विस्तार है भौर अन्ततः वैखरी अवस्थामेंअकथके 
वर्गो के तोनगणोंसे इस महाविद्या के तीन बीजों वाले अवयवो की निष्पत्ति होती है, 
अतः यह्‌ महाविद्या गणेश का स्वल्प धारण करती है ।।६३-६४॥ 

तीन कूटो मे विद्यमान बोज, बिन्दु ओौर ध्वनियों के कारण यह्‌ विद्या ग्रहा- 
त्मिका तथा तीन हृल्टेखाओं से उत्वन्न पन्द्रह अक्षरों ओर अन्य बारह अक्षरों 
के योग से यह्‌ विद्या नक्षत्ररूपिणो बन जाती है ॥६४-६५॥ 


१. भित्वा-ख. ग. ज. उ. । २. त्मकत्वं-क. ग. । ३. वर्णाः पडक्तित्रयात्मता- 
क. ग. । ४, 'वगं' नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ५. ्रयत्वाज्च-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । 
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कूटशब्दोऽत्राक्षरपिण्डेतरः \ यथोक्तमभियुक्तैः-- “कूटेषु त्रिषु का्ंगौ रव- 
वदादीकारश्यद्धक्रमात्‌” इति । सौभाग्यविद्याक्षरपिण्डेषु बीजबिन्दुध्वनीनां च, 
बीजम्‌ ईकारान्ताक्षरजातम्‌, बिन्दुरुक्त(१।२८)लक्षणः, ध्वनिर्नादः, बीजविन्दु- 
ध्वनीनां चेति तृतोयार्थे छान्दसः प्रयोगः । कूटत्रयबीजानि त्रीणि, बिन्दवस्त्रयः, 
नादास्त्रय इति नवभिग्रहात्मिका विद्ेत्यथंः । 

बोजत्रयशिखरव्तिरल्लेखात्रयसंभूतैस्तथाक्षरेहंका ररेफका रबिन्दुनादात्मकं - 
स्तिथिसंख्यकेः पञ्चदशभिः, अन्यैहूंल्लेखात्रयवजिते््ादशवर्णेः कूटत्रयावयवेरेवं* 
पञ्चदशभिरदादशमिश्च" सप्तविशतिवर्णः सर्वनक्षत्ररूपिणोत्यथंः ।।६५॥ 


विद्यान्तभूं तद्ाक्त्यादयेः शाक्ते: षडभिस्तथाक्षरेः । 
योगिनीत्वं च विद्याया राशित्वं चान्त्यवजितेः ।।६६।। 


विद्यायाः पञ्चदशाक्षर्या अन्तर्भूताः शक्तयो हल्लेखास्तिस्तः, तदाद्याश्च 
रकारास्त्रयः । धशाक्तैरेतेः षड्भिरक्षरेविद्याया योगिनोत्वम्‌ । योगिन्यश्च डाकि- 





कूट शब्द यहां अक्षरपिण्ड (समह) का वाचक है । ““कूटेषु त्रिषु इस अभियुक्त 
वचन में कूट शब्द इसी अथं मे प्रयुक्त है ! सौभाग्यविद्या के अक्षरसमृह मे ईकार 
पयन्त अक्षर बीज कहलाते है । चजिन्दु का लक्षण पहले (१।२८) बता दिया गया है । 
व्वनि न'द को कटते है । प्रस्तुत इलोक में तृतीया के स्थान पर षष्ठो विभक्ति का प्रयोग 
वैदिक पद्धति से किया गया है । तीन कूटो के तीन बीज, तीन बिन्दु ओर तीन नादों को 
मिलाकर विद्या का नवग्रहात्मक स्वरूप परिपूणं होता है। इसी तरह से तीन बोजोँके 
शीषं स्थान मेँ विराजमान तीन हल्लेखाओं के हकार, रेफ, ईकार, बिन्दु ओर नादात्मक 
वन्द्रह अक्षरों ओर इन हल्लेखाभो को छोड़कर तीन कूटो के बाकी बच बारह अक्षरों को 
मिलाकर सत्तारईस वणं वालो यह महाविद्या नक्षत्ररूपिणी वन जातो है ।।६४-६५॥ 

पंचदशाक्षरी विद्या में अन्तर्भूत शक्ति वणं तीन हत्लेखाओं ओर उनसे 
पहले स्थित तीन लकारो के कारण यह विद्या योगिनीस्वरूपिणी भौर अन्तिम 
तीन वर्णो को छोड देने पर राशिस्वरूपिणी बन जाती है ।६६॥ 

पंचदशाक्षरी विद्या के जन्तर्भृत शवितर्यां है तोन हृल्लेलारये भौर इन हल्लेखाओं के 
पहले तीन लकार स्थित हँ । ये सभी वर्णं शाक्त कहलाते हैँ । इन शाक्त अक्षरो के 
कारण यह विद्या योगिनी कहलातो है । अर्थात्‌ डाकिनी प्रभृति छः योगिनियों का स्वल्प 





१. "पिण्ड' नास्ति-ल. ने. ज. च, उ. । २. ह्वीकार-ख. ने. ज. । ३. "एवं" नास्ति- 
क,ख. ग. ने,। ४, "च सप्तविशति' नास्ति-ख. ज, क्ष, उ, । ५. रथा-ख. न. च. छ. 
ज, क्ष, उ. । ६. “शाक्तैः' नास्ति-ख. ने. स्च. उ. । 


॥ # 
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न्याद्याः षट्‌ । अस्या विद्यायाः पञ्चदशाक्षर्या अन्त्या हृत्लेखास्तिचः, तद्रजिते- 
द्रदशभिवर्णं राशित्वं भवेदित्यथंः । रराशयो मेषाद्या द्वादश ॥६६॥ 
उक्तमर्थ चक्रे व्यतिदिश्ति-- 
एवं वि््वप्रकारा च चक्ररूपा महेश्वरी । 
एवमुक्तरीत्या योजितगणेशादिविद्वप्रकारा महेङ्वरौ त्रिपुरसुन्दरी चक्ररूपा 
देवता२ । विद्यापक्षवत्‌ चक्रपक्षेऽपि गणेशत्वादिकं योज्यमित्यथंः । योजनाप्रका- 
रस्तु--अकथादि 'मयमध्यत्रिकोणरेखया गणेशत्वम्‌, नवकोणेग्रहरूपत्वम्‌, वृत्तत्रय- 
चतुदंशकोणबहिदंशार“कोणेदच नक्षत्ररूपत्वम्‌, अष्टकोणे््राह्मयादियोगिनीसंख्ये- 
योगिनीत्वम्‌, पञ्च शक्तिचतुवंह्िपद्मद्वयमृग्‌ दै रारित्वम्‌ ॥६७॥ 
पूनहच पूर्वोक्तलक्षणमेवाथं गुरुहिष्ययोरप्यतिदिशति- 
देव्या देहि यथा प्रोक्तो गुरुदेहे' तथैव हि । ६७ ॥ 


धारण कर लेती है । इसी पंचदशाक्षरी विद्या की अन्तिम तीन हृल्लेखाओं को हटा देने 
पर विद्यामे बारह अक्षर रह जाते दहं । इनसे विद्याका राशिमय स्वरूप बनता है। 
भेष, वृष आदि राशियां भी बारह होती है ।।६६।। 
विधाके बाद अब चक्रमे भी इसी विषय का निरूपण करते है-- 
इसी तरह से चक्ररूपा महेश्वरी भी विव के गणेश आदि प्रकारो को धारण 
करती है ॥६५७॥ 
उक्त पद्धति से महेदवरो त्रिपुरसुन्दरी जब श्रीचक्र का स्वरूप धारण करती है, तक 
भी उसमें गणेश, ब्रह, नक्षत्र आदि सभी प्रकारोंका संनिवेश किया जा सकता) 
अर्थात्‌ विद्या के पक्ष मे जसे गणेश आदि पदों की योजना बताई गई, वेसे ही चक्रके | 
पक्ष में भी इन सबकी योजना की जा सकती है । जसे कि अकथादिमय मध्यत्रिकोण की 
तीन रेखाओं के कारण चक्र की गणेशस्वरूपता, नवकोणों के कारण प्रहरूपता, तीन वृत्त, 
चतुदंश कोण ओर बहिर्दशार कोण को मिलाकर नन्नव्ररूपता, ब्राह्मी आदि आट योगि- 
नियो की संख्या वाले अष्टकोण कै कारण योगिनीस्वरूपता तथा पांच शक्ति, चार व्धि, 
दो पद्म भौर भृगृह के योग से राशिस्वरूपता सिद्ध होती है ।।६७॥ 
अब इसी अथं का अतिदेश गुरु गौरशिष्यमेंभीकियाजा रहाटै- 


देवी कै देह मे जेसे गणेश आदि स्वरूपो की योजना की गई, उसी तरह से 


१. "अस्याः" नास्ति-ख. ने. क्ष. उ. । २. "राशयो" सुन्दरी चक्ररूपा" नास्ति- 
ख. ज, उ, । ३. भवेदित्यर्थः । देवतामन्त्रविद्यापक्ष वदेव, चक्रपक्षे तु-ञ्च., देवताविदयापक्षे + 
देवताचक्रप्षे तु-ख. ज. उ. । ४. मयत्रिरेखामचघ्य-क. ग. । ५. रसूपेण-ख. ने. ज. उ. । 
६. देहो-ख.'ने. ड. च. छ. ज. क्ष. उ. । ७. देहस्त-ख. ने. ड, च. छ. ज. क्ष. उ. ४ 
८. च-ख ड. च. छ. ज. क्ष. उ. । 
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तसप्रसादाच्च शिष्योऽपि तद्रपः संप्रकादाते । 
देव्याः त्रिपुरसुन्दर्याः, देह स्वेच्छागृहीतलीलाविग्रहे *, यथा रोकः. एका- 
दशाधिकशतदेवतात्मतया पुनः । गणेशत्वं महादेव्याः'* (२।५७) इत्यादिना । 
गृणीते तत््वमात्मोयमात्मीकृत जगत्त्रयम्‌ । 
उपायोपेयशूपाय शिवाय गुरवे नमः ॥ 


इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या देवतादेह स्येव गुरुत्वाद्‌ गृरुदेरेऽपि", यथा देव्या देहे 
गणेशत्वादिकं योजितं ध्तथैव तद्रपस्य गुरोरपि देहे तद्‌ योज्यमित्यथंः । तत्प्रसादात्‌ 
स्वप्रकाशवपुषा गुरुः शिवो यः प्रसीदति पदाथं मस्तके । 
तत्प्रसादमिह तत्तवशोधनं प्राप्य मोदमुपयाति ५५ ४.५ 
दुक्त प्तगरप्रसादः शिष्यस्तद्रूपो देवतारूप एव 
ग देहे गणेशत्वादिकं योजितम्‌, तथेव शिष्यदेहेऽपि योज- 
नीयमित्यथं: ।६७-६८॥ 


नि 9 जि 
गुरुके देह मे भी इन सबकी भावना करनी चाहिये । अन्ततः गुरु के प्रसाद से 
हिष्य मे भी इन सब स्वरूपो की अभिव्यक्ति हो जाती है ।॥६७-६८॥ 


देवौ त्रिपुरथुन्दरी के अपनी इच्छा से परिगृहीत लीलामय शरीरमें जैसे एक सौ 
ग्यारह देवतानं के गण की स्थिति होने से उसकी गणेशता स्वीकार की गई है, उसी 
पद्धति से गुरुके देह में भी इन सबकी भावना करनी चाहिये । किसी अभियुक्त के 
““गृणीते'" प्रभृति वचनके प्रमाण से गुर की हिव से अभिन्नता बताई जा चुकी है (1२ ६) ॥ 
तदनुसार देवता ही गुरुदेह के रूप में अवतरित होती है । अतः जैसे देवी के देह मेँ गणेश 
आदि की योजना की गई, उसी तरह से देवीस्वरूप गुरु के देह मे भी इन सबकी योजना 
करनो चाहिये । गुरु के प्रसाद (कृषा) से ही-- 
अपने प्रकाशमय स्वरूप के कारण यह्‌ क्िवस्वरूप गुरु जिस पर प्रसन्न हो जाता दै, 
जिस शिष्य के मस्तिष्क में अपनी कृपादृष्टि से ज्ञान का प्रकाश फैला देता है, तब ज्ञान" 
चक्षु के खुल जाने से वह साधक सभी बाह्य तत्त्वों का शोधन कर परमानन्द स्वरूप में 
लीन हो जाता दह ॥ 
स्वयं ग्रन्थकार द्वारा रचित चिद्धिलःस स्तव के इस वचन के अनुसार स्वयं चिन 
भौ देवता के स्वल्प में प्रकाशित हो उठता है । अतः जैसे देवौ नौर गुरु के देह मे गणेश्च 
१. संभ्रजायते-क, ग, । २. "देहे" नास्ति-ख. ने. ज. उ. । ३. गृहीतवि्रहो-ख 
ज. न्च, उ. 1 ४. रूप-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ५. देहोऽपि देव्या देहवद्‌ गणेश-ख. नै. 
, उ. । ६. "ठथेव' नास्ति-ख. ज. क्ल. उ. 1 ७. तद्रूपो गुरुदेहोऽपि तथेष्ट इत्यथं-ख. 
„ज. ञ्च, उ.। ८. भावतः-ख. ग. ज. ज्ञ. उ., भावितः-ने. । 


3 4 >" 
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कौलिकाथंमुपसंहरति-- 


{वि = कथितो वौरवन्दिते ॥६८॥ 
: प्रसङ्खपरिसमाप्तिपरः शाब्दः 
न ङ्ग परः । एवशब्दः पूर्वोक्ता^नुवादपरः । दोषं 
अथ क्रमब्राप्तं सवंरहस्या्थं वक्त प्रतिजानोते- 
तथा सवरहस्याथं कथयामि तवानघे | 


तथाशब्दः पूर्वोक्ताथंप्रकारपरामर्शथंः । सवं पूर्वोक्त 
रामर्शाथंः | सवं ॥ वे 
परप्राप्तिरूपत्वात्‌ ।६९॥ त 


सवरहस्याथमेवाह- 
मूलाधारे तड्दरूपे वागभवाकारतां गते ॥६९।। 
1 पञ्चाहद्रणं विग्रहा । 
क्ण्डलिनीरूपा मण्डलत्र यभेदिनी ।।७०॥। 


भादि स्वरूपो की भावना की 
सबकी भावना करनी चाहिये 0) न तरह से शिष्य को अपने देह मे भी इन 


अब कोलिकाथं का उपसंहार करते चके 


हे वौरवन्दिते । 

५ ` इष तरह्‌ से मने यह कोल्िकाथं तुमको सुनाया है ॥६८॥ 
अ भ्रस्तुत कौलिकार्थं प्रकरण की समाप्तिका सूचक है । एवं शब्द 

५ का कहै । बाकी पदोंका अथं स्पष्ट है ॥६८।। 
॥ स क्रमप्राप्त म ५५ को कहा जा रहा है- 

1 अब मेँ तुम्हें सवं रहस्थाथं को समज्ञा रहा हं ॥६९॥ 
३.२ यहां पूर्वोक्त षड्विघ अर्थं का सूचक ह । पहले छः प्रकार के अर्थोकी 
= मसे कुछका वर्णन कर दिया गयादहै। अब सवंरहस्याथं का स्वरूप 
प 1 रदाहै। परम त्वर्म कोश्रप्ति कराने वाला यह्‌ अर्थं पूर्वं को अपेक्षा 

न है, अत : इसे सवंरहस्याथं नाम दिया गया है ।।६९॥ 
म सवं रहस्या कावर्णंनक्रियाजारहाह। 
१ 1 वाले, वाग्भव (त्रिकोण) के रूप में परिणत मूला 
तीस कलाओं से युक्त पचास वर्णो क¡ शरीर । 
कुण्डलिनी के रूप में विराजमान है | 1 भ 
(५ तीन मण्डलों का भेदन करने वारी, करोड़ों - 
विदयतपुजों क समान कान्तिवाली, कमलनाल मँ विद्यमान तन्तुजं के समान 


१. वतप्रकारा-क. ग.। २. कुल-ख.। 





1. यहाँ सवंरहस्याथं का निरूपण ६९-७२ श्लोकों मे किया गया है । 
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तडित्कोटिनिभभ्रख्या बिसतन्तुनिभाकृतिः । 
व्योमेन्दु मण्डलासक्ता सुधास्रोतःस्वरूपिणी ।।७१॥ 
सदा व्याप्त जगल्छृस्ना सदानन्दस्वरूपिणी । 


एषा स्वात्मेति बुद्धिस्तु रहस्यार्थो महेश्वरि ।\७२।। 

मूलाधारे पूर्वोक्त(१।२५)लक्षणे, तदडिद्रपे च्विदयद्र्णे, वाग्भवाकारतां गते, 
वाचः परापदयन्तोमध्यमावैखयंः, ताभिर्वाग्भिर्भवतीति वाग्भवं त्रिकोणम्‌, तदुक्त 
मत्रैव-- “आत्मनः स्फुरणम्‌" (१।३६) इत्यादिना “क्रियाशक्तिस्तु रौद्रीयं वेखरी 
विष्वविग्रहा '' (१।४०)इत्यन्तेन। तदाकारतां गते तद्रूपेण परिणते । अष्टात्रिशत्कखाः, 
वहर्धरभ्राचिराद्या दश, सूर्य॑स्य तपिन्याद्या द्वादल, सोमस्यामृताद्याः षोडश, एव- 
मेता ` अष्टात्रिशत्कलाः, *ताभिर्यक्तः पञ्चाशदर्भरकारादिक्षकारान्तेः, वह्लि- 
कलाभिदंशमि्क्ता यादयो द वर्णा, ूकलाभि दश -ब क ------ यादयो दश वर्णाः, सूयंकलाभिदरदशमियुंक्ताः कमोत्क्रमकभा- 


अत्यन्त सूक्ष्म आकृति वाली यह कुण्डलिनी शक्ति जब शन्यगगन मे चन्द्रमण्डल 
से संयुक्त होती है, तो अमृतरस बरसने लगता दै । सदा आनन्दस्वरूपिणी यह्‌ 
शक्ति अपने इस अमृतरस से सारे संसार को आप्यायित किये रहती है । यह्‌ 
शवित स्वयं मेरी हौ आत्मा है, एेसी बुद्धि हौ रदस्याथं के नाम से यहा बताई 
गई हि ।६९-७२॥ 

मूलाधार का स्वरूप पहले (१।२५) बताया जा चुका है\ बिजली के समान कान्ति 
वाला यह मूलाधार यहां वाग्भव (त्रिकोण) के आकार म परिणत हो गया है। ` परा, पश्यन्ती 
मध्यमा ओर वैखरी बाणियों से जो उत्पन्न होता है, उसे वाग्भव कहते ह । यह वाग्भव 
त्रिकोण है । त्रिकोण की उत्पत्ति उक्त वाणियों से होती है, इभ विषय का वर्णन पहले 
(*1३६-४०) क्ियाजा चुका है । यहाँ बताया गया है कि मूलाधार ही वागभव (त्रिकोण) 
कै रूप में परिणत हो जाताह। वह्धिको धून्नाचि आदि दस, सूर्यं की तपिनी आदि बारह 
ओर सोम कौ अमृता आदि सोलह कलाएं मिलकर कुल 9अडतीस कला होती है । 


पचास वर्णं इन कलाओं से इस तरह से संबद्ध है--यादि दस वर्णं वद्धि की दस कलाओं 
र 


१, भ्याप्तं जगत्कृत्स्नं -ख. ने. च. छ, ज. श्च, । २. विय त्सवरणवर्ण -ख. ने. ज. क्ष. 
उ. । ३, ताभिर्युक्ताः पञ्चाशद्र्णाः-क. ग. क्ष. । 


1. आगे (३।५) भी वाग्भव पद की व्याश्या दी गई है । वहाँ वारभवसे परा प्रभृति 
वाणियो कौ उत्पत्ति बताई गई है । वागर्भव पद मे तत्पुरुष ओर बहुव्रीहि समास मान कर्‌ 
दोन । ही अथं किये जा सकते है, वर्योकि विन्दु ओर त्रिकोण को अलग अलग रेखाओं से 
परा प्रभृति वाणियों की उत्पत्ति मानी जाती ह ओर त्रिकोण की परिपूर्णता इसकी अलग 
अलग रेखाओं से बाणियों की उत्पत्ति के उपरान्त ही होती है) ॥ 


2. पु* १५४ की टिप्पणी देखिये । 


५. योगिनीहृदयम्‌ ॥ मन्त्रसंकेतः 


दयारचतुविशतिवर्णाः, सोमकलाभिः षोडशभिर्युंक्ता अकारादयः षोडश स्वराः, एव- 
मेते पञ्चाशद्रर्णा विग्रहो यस्याः सा तथा । विद्या^ सौभाग्यविद्या । “स्वरव्यज्ञन- 
भेदेन ““ षट्‌व्रिशत्तत्वरूपिणी” (२।३३) इति र्वोक्तरोत्या षटत्रिशत्तत्त्वावयव- 
कत्पञचीशदक्षरमयो वेखर्यात्मिका अकुण्डलिनीरूपा 
तस्य मध्ये वह्भिरिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता ॥ 
नीलतोयदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा*। 
नीवारशुकवत्‌ तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा ॥ 
(ते° आ० १०।११।११-१२) 
इति ्रुयक्तरीत्या भुजङ्गमोगसद्‌ शी ज्योतिलंता । मण्डलत्रयभेदिनी, मण्डल- 
यं मूलहूदयभ्रूमध्यस्थितानां बह्धिभयंसोममण्डलानां त्रयम्‌, त द्धेदिनी । मण्डल- 
त्रयं भित्वा तन्मध्यमार्गेणाकुलं परेष्टुमृदयतेत्यथं: । तडत्कोटिनिभप्रस्या तडि. 
त्कोटीनां निभा सदृशी प्रख्या कान्ति्यस्याः सा । बिसतन्तुनिभाक्ृतिः बिसतन्तुवत्‌ 
सृक्ष्मरूपा । व्योमेन्दुमण्डलासक्ता 
ह स हं त्वं ज गरक्न्नङ्ञ नहनन्दनरर=-- सबदधहै, सूर्यकी बारह ककाओंसे क्रमसे कादि बारह वर्णं ओर उत्क्रम (विपसत 
क्रम) से "भादि बारह वर्णं ओर सोम को सोलह कलाओं से अकारादि सोलह स्वर संयुक्त 
है । इस तरह से अड़तीस कलामय पचास वर्णो से इष सौमाग्यविद्या का स्वरूप बनता 
है । पहले (२।३३) विधागत स्वर भौर व्यंजन के भेदे छत्तीस तत्त्वों के अवयव 
वाली विद्या का निरूपण क्रिया गथा है। वही विद्या पचास वैखरी वर्णो वालो कुल- 
कुण्डलिनी कहलाती है । 
समस्त शरोर मे व्याप्त उस अग्नि के बीच में सुषुम्ना नाडो के सहारे ऊपर 
उठती हुई अत्यन्त सूक्ष्म आकृति वाली एक ज्वाला (कुण्डलिनी) ब्रह्मरन्ध्र पय॑न्त व्याप्त 
हो जाती हं । वर्षा ऋतु के काले बादलों के बीच र चमकने वाली बिजली को सो इसकी 
चकार्चोध होती है । नीवार शूक [जौ की बाल] के समान सूक्ष्म आकृति वाली यह्‌ 
ज्वाला (कुण्डलिनी शक्ति) अत्यन्त सूक्ष्म ओर चमकीके पीले वर्ण की होतो है ॥ 
इस तंत्तिरीय आरण्यक श्रुति में इसी का वर्णन किया गया है । इसका आकार साप 
के फण के समान होता हं । यह्‌ ज्योतिलंता मूलाधार, हृदय भौर भ्रूमध्य मे स्थित वल्लि 
सूयं भौर सोम नामक तीनों मण्डलों का भेदन करने वाली ह| इन तीनों मण्डलोंको 
भेद कर वह सृषुम्ना के मध्य मार्गं से अकुल कमल मे प्रवेश पाने को उद्यत रहती है । 


१. "विद्या" नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. सम्पूर्णः श्लोकः-क. ग. । ३. कुलकुण्ड- 
ल. ग.ज. क्ष. उ. । ४. भासुरा-ने. ज. । ५. इत्यस्मदुक्त-ख. ग. ने. ज, क्च. उ+ 
इत्युपनिषदुक्त-ब. । ६. व्रयमाधार -ल. ने. ज. क्ष, उ. । 


1. यहाँ भी मकार का समावेश कहीं नहीं किया गया है। इसके लिये प० २६ 
की टिप्पणी देखिये । 





द्वितीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ २०१ 


"रलाटोर्ध्वं समारभ्य कपालो्वाविसानकम्‌ । 

“त्यङ्गुलोरध्वे शिरोदेदो परं व्योम प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
इति स्वच्छन्दसंग्रहोक्तरीत्या परे व्योम्नि यदिन्दुमण्डलं चिच्चन्द्रविम्बम्‌, 
तत्रासक्ता । सुधास्रोतःस्वरूपिणी तद्विगलितामृतप्रवाहरूपा । सदा शव्याप्त- 
जगत्कृत्स्ना सदा कालत्रयेऽपि षटूत्रिशत्ततवात्मकं जगत्‌ कृत्स्नं व्याप्तं ययेति शेषः । 
सदानन्दस्वरूपिणी "सदानन्दः परशिवः स्वरूपं यस्याः सा सदानन्दस्वरूपिणी । 
एषा "चिन्मयो कुण्डलिनीशक्तिः° स्वात्मेति वुद्धिस्तदत्मतया समावेशो रहप्याथं 
इत्यथः । तदुक्तं चतुःशतीशास्त्र-- 

यदोल्लसति र ्गाटपीठात्‌ शकुण्डलरूपिणी ॥ 

शिवाकमण्डलं भित्वा द्रावयन्तीन्दुमण्डलम्‌ । 

तदुदधूवामृतस्यन्दपरमानन्दनन्दिता ॥ 

कुल्योषित्‌ कुलं त्यक्त्वा परं पुरुषमेति सा । 


करोड़ों बिजलियों को सी इसकी चकार्चौध रहती है । कमलनाल में विद्यमान तन्तुओं के 
समान यह अत्यन्त सृष्ष्म स्वरूप वारी है । यह्‌ व्योमेन्दुमण्डल में आसक्त है, 

ख्लाट के ऊर्ध्वभाग से लेकर कपाल के ऊध्वं भाग पर्यन्त स्थान को शिर.श्रदेश 
कहा जाता ह । इसमें दो अंगु उचा स्थान परम व्योम कहा गया है | 

स्वच्छन्दसग्रह के इस वचन के प्रमाण पर परम व्योम में जो ज्ञानस्वरूप चन्द्रमण्डल 
विद्यमान है, इसको प्राप्त करने के लिये वह लालायित रहती है । उसको प्राप्त कर लेने 
पर वह चन्द्रमण्डल से निकलने वाले अमृतसे ओतप्रोत हो जाती है । यह शक्ति तीनों 
कालों मे छत्तीस॒तत्त्वमय इस सारे जगत्‌ को व्याप्त कर विराजमान है । यह देवौ सदा 
आनन्द से ओत-प्रोत अपने परम शिवमय स्वरूप में प्रतिष्ठित है । यह चिन्मयी कुण्डलिनी 
शक्ति मेरी ही आत्माहै, इस प्रकार की वृद्धि, अर्थात्‌ ऊपर वित स्वात्मस्वरूपिणी 
कुण्डिनो शक्ति के रूप मेँ स्वात्मस्वरूप का समावेश, एकाग्रता ही यहां रहस्याथं का 
स्वरूप ह । चतुःशतीशास्त्र मेँ यह इस तरह से वणित है-- 

कुण्डलरूपिणी यह कुण्डलिनी शविति जब श्यंगाट पीठ (त्रिकोण) से उठती है, तब 
वह मंगलमय रविमण्डल को मेद कर ओर इन्दुमण्डल को द्रवित करती हुई आगे बढती है । 
इन्दुम ण्डल से उत्पन्न अमृत की वर्षा से वह परम आनन्द में निमग्न हो जाती है । तव यहं 


कृ लकुण्डकिनी शिति अपने कुल (शक्तिचक्र ) को छोड कर अकुल नामक पर पुरुष के पास 


१. इाद्ञन्तं ललाटोष्वं-ख. ने. ज. उ. । २. दचडगु-ख. ने. ज. क्ष. उ.4 

५ ५ ५ चिरं + 

३. व्याप्तं जगत्कृत्स्नं -क्ञ. उ. । ४. स्वसंविदा नन्दस्य भावः सदानन्दः-क. | ५. "चिन्मयी 
नास्ति-ख. ने. ज. उ. । ६. शक्तिरिति बुद्धिः स्वात्मेति-ख. ने. ज. । ७. कुटिक-मु. । 
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निलक्षणं निगणं च कुलरूपविर्वाजितम्‌ ॥ 
ततः स्वच्छन्दरूपा "तु परिगृह्य जगत्पतिम्‌ । 
तेन मार्गेण सन्तुष्टा पृनरेकाकिनी सती ॥ 


रमते *स्वयमव्यक्ता त्रिपुरा व्यव्तिमागता । इति ।६९-७२॥ 
। 4.४ (नि° षो० ४।१२-१६) 
अथ क्रमप्राप्तं महातत्तवाथं वक्तु प्रतिजानीते-- 


मह।त स्वार्थं इति यत्‌ तच्च देवि वदामिते । 
*स्पष्टम्‌ ॥७३॥ 
महातत्त्वाथमेवाह-- 


निष्कले परमे सूक्ष्मे `नि्लक्ष्ये भाववजिते ।\७२। 
व्योमातोते परे तत्त्वे प्रकाञ्ानन्दविग्रहे । 
विहवोत्तीर्णे विव मये तत्वे स्वात्मनि योजनम्‌ ।।७४।। 


निष्कले निरवयवे, कला अवयवाः । परमे महद्धयोऽपि महीयसि । सूक्ष्मे 


अणोरप्यणीयसि । निलंक्ष्ये करणेन्द्रियाद्यगोचरे | *भाववजिते '“भावनागम- 


पहुंच जाती ह । यह पर पुरुष सभी गुणों ओर धर्मों से रहित है, कुल गौरसूपसेभी 


यह शून्य है । उसको पाकर वहु शवित स्वेच्छाचारिणी हो जाती है, उस जगत्पति के साथ 
समरस हो जाती है । इस अवस्था से सन्तुष्ट होकर वह पुनः अकेली हो जाती है । इस 
तरह से यह अव्यक्त स्वरूपिणी भगवती त्रिपुरा व्यक्त होकर नाना प्रकार की क्रोडा 
करती है ।। ६९-७२॥ 

अब क्रमप्राप्तं `महातत्तवार्थं का वणंन करते है- 

हे देवि ! यह जो महातत्त्वाथं है, अब उसे मेँ तुम्हें समज्ञा रहा हूं ॥ 

इसका अर्थं स्पष्ट है ।७३॥ 

उसी को समन्षा रहे है-- 

निष्कल, परम सृष्ष्म. निकष्य, भाववजित, व्योमातीत, प्रकाश ओौर 
आनन्द स्वरूप, विश्वोत्तीणं ओर विश्वमय परम तत्व मेँ अपने को विलोन कर 
देने का ही नाम महातत्तवाथं है ॥७३-७४॥ 

कला अवयवों को कहते है । यह परम तत्त्व निष्कल है, निरवयव है 1 यह परम है, 
महान्‌ से भी महान्‌ है । सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भो सृष्ष्म है । अन्तःकरण, बहिरिन्द्रिय आदि 

१. तद्विश्राम्य जगत्प्रुम्‌-क. ग., परिभ्रम्य जगत्पुनः-म्‌.। २ चारेण-मु. । ३. सेय- 
क. ग. ञ्ल. | ४. स्पष्टमेतत्‌-ज,. । ५. निर्मले-ज्, । ६. “भाववजिते' नास्ति-ख. ने. ज, 
उ. । ७. कल्पनातिग-म्‌. । 


1. छठे ओर अन्तिम महातत्त्वार्थं का वणंन ७३-८० श्लोकों मेँ है । 





द्वितोयः ] 


दीपिक्राभाषानुवादसदहितम्‌ २०६३ 


मतीन्दरियं च यल्लक्ष्यमुक्तम्‌”* (श्लो ° १३) इति चिद्गगनचन्द्रिकोक्तरीभ्या भावना- 
गम्ये । व्योमातीते व्योम पूर्वोक्ति(२।७१)लक्षणं तदतीते । परे तत्त्वे -सकलतत्तवा- 
नीते परमाथ । प्रकाशानन्दविग्रहे, प्रकाशो ज्योतिषां ज्योतिरनृत्तरम्‌, आनन्दः 
सकलवेवयिकरानन्दसमष्टिभूतः परमानन्दः, तौ प्रका्ानन्दौ विग्रहो यस्य, तस्मिन्‌ । 
विश्वोत्तोर्णे विमुक्तसकलजगदुत्तीर्णे । विङ्वमये 

देशकालपदार्थात्म यदयद्रस्तु यथा तथाः । 

तत्तद्रूपेण या भाति तां श्रये भसांविदीं कलाम्‌ ॥ (सौ° ह° ४) 

इति प्रामाणिकोक्तवचनरीत्या तत्तदात्मनाऽवभासमाने, तत्त्वे ' "तत्त्वमसि! 

(छा उ° ३।८।७) इ्युपनिषद्रक्य^परमाथे्परविद्याप्रदायकपरशिवरूपे नि गुर 
प्रबोधितनिमंलस्वभावे स्वात्मनि योजनं तदेकतानुप्रवेशो महातत्वाथं इत्यथंः 
|| ५३-५४॥ 





का विषयन होने से यह निलक्ष्य है, किसौ को दिखाई नहीं पडता । यह भाववजित है, 
सभी प्रकार के स्वभावं से शून्य होने से केवल भावना के सहारे हो यहां पहूंवा जा सकता 
है । चिद्‌ गगनचन्द्रिका में बताया गया है--' “यह अतीन्द्रिय तत्तव केवल भावनाकेद्वाराही 
लक्षित हो सकता है" । व्योम (परम व्योम) का स्वरूप अभी (:।७१) बताया गया है । 
उस परमव्योम पदसे भी यह ऊपर है | समस्त तत्त्वों से भी ऊषर है, अतः इसे पर तत्त्व 
कहते ह । समस्त तत्त्वो से अतीत यहु पर तत्तव ही परमाथं है, वास्तविक है । इसका 
स्वरूप प्रकाश ओौर आनन्दमय है । यह सभी ज्योतियों का प्रकाशक अनुत्तर प्रकाश है ओौर 
समस्त वैषयिक आनन्दो का समष्टिमूत परमानन्द है । यह विश्वोत्तीणं तत्त्व है, विमुक्त 
अवस्था मे यह सारे जगत्‌ से ऊपर उठ जाता है । यह विक्षवमय भी है, संसारावस्थामे 
यही तत्व व्रिभिन्न रूपों में भासित होता है । शिवानन्द मुनि सौमाग्यहृदय स्तोत्र में 
कहत ह~ 

देश, काल ओर पदार्थं के रूपमे जो जो वस्तु जिस किसी रूप मेँ भासित हो रही 
है, उन सभी रूपों में संवित्स्वरूपिणी भगवती त्रिपुरा हौ एकमात्र भासमान है । मै उसीः 
की शरण में जाता हूं ॥ 

इस तरह से विद्व के समस्त पदार्थो मे भासमान यह परतत्त्व विश्वमय भी है । इस 
परम तत्तव मे "बह तुमही हो'" इस तरह के उपनिषद्‌ वाक्यों द्वारा भ्रतिषादित पर- 
पाथं स्वकूप परविद्या के प्रदायक परम शिव के स्वरूप में, अपने गुरु के द्वारा जगाये गये 


अपने ही निर्मल स्वभाव में अपने को नियोजित कर देना, अपनी अभेदप्रतीति को निरन्तर 
जरगाये रखना ही महातत्वाथं कहलाता है ।। ७ ३-५४।। 





१. मृज्जति-म्‌.। २. सकलतत्त्वाथंपर-ख. ने. ज. ष. उ. । ३. यथानु. । 


४. सविदं-ख. ने. ज, क्च. उ. । ५, द्वाक्धार्थपरमार्थे-ख, ने. ज. ज्ञ. उ. । ६. "र" 


वत्वार्थ' नास्ति-ख. ने. ज. उ. । 
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नन्वेवंभिध^लक्षणं स्वात्मतत्तवं केन प्रम।णेनावसीयत इत्यत आह- 
तदा प्रकाशमानत्वं तेजतां तमसामपि । 
अविनाभावरूपत्वं तस्माद्‌ विश्वस्य स्वेतः ।\७५॥ 
व्यदा शिवः सर्वप्राणिनां चित्ते परिस्फुरति, तदा ^ आत्मा मनसा संयुज्यते, । 
मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन" (न्या० भा० ६।१।४) इति तन्त्रान्तरोक्तरीत्या तेजसां 
सूर्यादीनां तमसां घटादोनां जडानामपि प्रकाशमानत्वम्‌ । चित्ते चिदात्मनि 
परमरिवे प्रथमं परिस्फुरति सत्येव तत्तदिन्द्ियद्वारा तत्तदर्थानां परिस्फरणम्‌ । 
अत्र श्रुतिः--"तमेव भान्तमनुभाति सरवे तस्थ भासा सवंमिदं विभाति" (क० उ° 
५।१५) इति । तस्मात्‌ सवतः सवंस्य विश्वस्य उक्त({।४६१ । लक्षणस्य अविनामाव- 
रूपत्वम्‌, विना न भवतोत्यविनाभावः। कोऽथंः ? विर्वमिदं द्रष्टृसपिक्षप्रतोतिक 
दृश्यत्वात्‌, यद्यद्‌ दृश्यं तत्तद्‌ ्रष्टुसापक्षप्रतीतिकम्‌, यथा सम्प्रतिपन्नो घटः, यद्‌ 
द्रष्टृसपक्षप्रतीतिकं न भवति तद्‌ दृश्यमपि न भवति, यथा शराविषाणम्‌ 
इत्याद्यन्वयव्यतिरेकसिद्धेनानुमानप्रमाणेनावसौयत इत्यर्थः ॥७५॥ 


अब प्रह्न होता दहै कि ऊपर जिस स्वात्मस्वरूपका वर्णन किया गया है, उसकी 
प्रतीति हमे कैसे होगी ? इसी का उत्तर देते है-- । 

इस परम स्वरूप के प्रकारासे ही तेज ओर तम सभी प्रकाशित होति है॥ 
इस लिये यह सारा विव इसमे अभिन्न रूप में स्थित है ॥७५॥ | 

जब शिव सब प्रणि के हृदय में स्फुरित होते है, तव “आत्मा मन से, मन इन्द्र्यो 
से ओर इन्द्रियां विषय से संयुक्त होती है" ग्यायभाष्य की दरस पद्धति से सूयं प्रभृति 
तेजस्वी पदार्थो का तथा घट प्रमृति तमोमय (जड) पदार्थो का भी बोध होता है । चित्त 
में चिदात्मस्वरूप परम शिव का पहले परिस्फुरण होने पर ही उन-उन इन्द्रियो कौ सहा- 
यता से उन-उन विषयों का ज्ञान हो पाता है । कठोपनिषद्‌ मी कहती है-' "उसका प्रका 
होने पर ही बाकी सब वस्तुएँ भासित होती है, इसो के प्रकाश से यह्‌ सबकुछ प्रका, 
शित है" । इसलिये पूर्वोक्त (१।४१) लञ्जण वाला यह सारा जगत्‌ उस परम शिवमे 
अनुस्य॒त है, उसके बिना जगत्‌ क स्थिति ही नहीं बन सकती । इसका अभिप्राय यह है किं 
इस विश्व की प्रतीति के लि द्रष्टा की अपेक्षा है, क्योकि यह दृश्य है, जोजोद्‌ः 
पदारथ है, उनकी प्रतीति द्रष्टा द्वारा ही होती है, जैसे दृश्य खूप में स्वीकृत घट 
भ्रतीति द्रष्टा करता है । जिसकी प्रतीति द्रष्टा के अधीन नहीं होती, वह दुक्य भी 
होता, जसे खरगोश की सींग । इस तरह अन्वय ओर व्यतिरेक की सहायता 1 
अनुमान प्रमाण के द्वारा यह्‌ सिद्ध होताहै कि दुश्य जगत्‌ का द्रष्टा वहं स्वाः 
परम शिवही है ।। ७५॥ 


१, परलक्षणं-क, ग. । २. यदा स सवं-ख. ने. ज. उ. । 


२०४ 


०५५ 


द्वितोयः ] 


अथवा अलं प्रमाणचिन्तया, प्रमाणानामपि चिदनुप्रवेशेनेव प्रमाणत्वात्‌ तेषा- 
मपि *स्वरूपमेतस्स धावं साधयितुमलम्‌. तस्य प्रकाशरूपत्वादित्याह-- 
प्रकाशते महातत्तवं दिव्यक्रो डारसोज्ज्वले । 


महातत्तवं देशकालाकारेनिरवच्छिन्नं तत्तवं प्रकाशते रस्वयमेव, तेन विना न 
तत्किमपि प्रकाशयितुमलम्‌, तस्येव प्रकारोन सर्वत्र प्रकाशात्‌ । अत्र श्रुति- 
स्मृती -““तस्य भासा सरव॑मिदं विभाति" (क ° उ० ५।१५) इति, “न तद्‌ भासयते 
सूर्यो न शशाङ्को न पावकः" (भ° गो० १५६) इति च । अभियुक्तवचोऽपि-- 

अवधानैकतानानां मतिरेवात्र साक्षिणी । 
कि प्रमाणे थ्वंराकैस्तैश्चिदनुप्राणितात्मभिः ॥ 
नहि वैकतंनं ज्योतिर्दीपालोकमपेक्षते । (१० प° ११.१२) इति। 


दीचिकाभाषानुवादसहितम्‌ 


अथव उस स्व, त्मस्वरूप के लिये किसी प्रमाण कौ चिन्ता करना व्यर्थं है । प्रमाणं 
की प्रवृत्ति भी, उनका प्रामाण्य भी चिच्छक्ति की सहायता से ही निदिचत होता है, अतः 
इन प्रमाणो के प्रकाशककेखूपमे मी इस स्वात्भस्वरूप का सद्भाव सिद्ध होता र- 


हे शिवशक्तिसामरस्यस्वरूपिणि देवि ! यह महातत्त्व स्वयं ही प्रकाशित होता 
है, अर्थात्‌ इसके प्रकाश के किये किसी दूसरे तत्त्व की आवश्यकता नहीं दै ॥७६। 

यह्‌ देश, काल, आकार आदि से अपरिच्छिन्न महातत्त्व स्वयं ही प्रक दित होता है । 
इसके (बना कोई भो वस्तु प्रकाशित नहो हो सकती । इसौ के प्रकाश से बाकी सब वस्तुए 
प्रकाशित होतो हँ । श्रुति का कहना है कि उस ब्रह्म केप्रकाशसे ही सब कु प्रकाशित 
होता है । स्मृति (गीता) भी कहती हैकि उस ब्रह्म को सूर्यं, चन्द्रमा अथवा अग्निभी 
परकालित नहीं कर सकती । किसी प्रामाणिक गव्यवितिने भी कहा है- 

परी सावधानी बरतने वाले योग्यो कौ एकाग्र बुद्धिही मात्र इस परम तत्त्व का 
वाक्नात्कार कर सकती है । बेचारे प्रमाणो कौ प्रवृत्ति यहां कसे हो सकती है, क्योकि 
उनका संचालन तो यह चिच्छक्रित ही करती है । सूयं को प्रकाशित करने के ल्य बेचारे 
दिये की क्या ओकात हो सकती है? 

१. 'स्वरूपम्‌' नास्तिक, ग. ज. क्ष. । २. स्वत एव-ख. ज. क्च. उ. । ३. सर्वाणि 
पकाशन्त इति--ज, ज्ञ. उ. प्रकाशन्ते सर्वाण्यपि-क. । ४. वचोभिश्च स्वप्रकाहो चिदात्मनि- 
ष. ने. ज. ज्ञ. । 

1. इस उषित से स्पष्ट हो जाता है कि परापंचाशिका किसी व्यविति की रचना है} 
भतः कदमीर भ्रन्थमाला मे अनुत्त रप्रकाशपंचाशिका के नाम से प्रकाशित इस म्रन्थ 
कै प्रारभ ते दिया गया नाम (आद्यनाथ) भगवान्‌ शंकर का वाचक न होकर किसी व्यक्तं 
का वाचक है) 
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दिव्यक्रीडारसोज्जञ्वले । "देव्याः संबुद्धिः । भ्दिवि भवो दिव्यः परमशिवः, तस्थ 
क्रीडा विश्वसजंनादिव्यवहारक्रियात्मिका चिच्छक्तिः, तयोः रसः सामरस्यम्‌, 
तेनोज्जञ्वले नित्यं शिवशक्तिसामरस्यपरायणप्रतीते देवि इत्यथंः ।७६॥ 
ननु महातत्त्वाथज्ञानस्य फलं यागादिकर्णामिव देहान्तरदेशान्तरकालान्तर" 
भाविप्रत्ययः किम्‌ ? नेत्याह- 
निरस्तस्वेसंकल्पविकल्पस्थितिपू्वेकः 1७६ 
रहस्यार्थो महागुप्तंः सद्यः प्रत्ययकारकः । 
इदमहं करिष्यामीति मानसं कमं संकल्पः, एवं मया कतंव्यं न वेति कोटि- 
दइयावलम्बि ज्ञानं विकल्पः । शिव*स्वातन्त्यभावे तु तौ निरस्तौ यत्परिज्ञान- 
मारतः, तदुभयनिरासादेव मनःस्थं स्थितिर्जायते । तत्पूर्वको रहस्याथं अकणन- 
योग्यो न भवतति । अत एव *महागुप्तः, न~ कस्यापि कथितः, अत्यन्तयत्नेन 





दिग्यक्रीडारसोञज्वले यह देवी का संबोधन है । दिभ्य शब्द यहाँ परम शिव का वाचक 
है । उसकी क्रीडा है विश्व के सुष्टि आदि व्यवहारो का संचालन करने वाली चिच्छक्ति । 
इसका अर्थं है सामरस्य । इस तरह से परम शिव ओर चिच्छवित के सामरस्य से उल्ल- 
सित स्वरूप वाली यह देवी यहा संबोधित है । इसका भाव यह है कि हेदेवि ! शिव ओर 
शवित के सामरस्थमय स्वरूप को जानने के ल्यिजो साधक निरन्तर सचेष्ट रहते है, 
उन्हीं को तुम्हारा यह स्वरूप प्रतीत हो सकता है, वे ही तुम्हारे इस स्वरूप को जानने में 
समथं हो सकते है ॥।७६।। 

यज्ञ-याग आदि कर्मों का फल देहान्तर, देशान्तर भौर कालान्तर में मिलता है । महा- 
तत््वाथं को जान लेने का फल तो तुरन्त मिल जाता है, अब इसी बात को समन्षा रहे है-- 


समस्त संकल्पविकल्पात्मकं स्थितियों को दूर कर देने वाला यह रहस्याथं 
अत्यन्त गोपनीय है । यह तत्काल फल देने वाला है ॥७६-७७॥ 


इस कायं को मैं कल्गा, इस तरह का मानस कर्म॒संकल्प कहलाता है । इस कायं 


कोम करूयान करू, इन तरह कादो कोटिथों वाला संशयात्मक ज्ञान विकल्प कहलाता 


है । ये दोनों ही स्थितियां तब दूर भाग जात है, जब साधक अपने परिपूर्णं स्वतन्त्र शिव- 
स्वरूप को जान केता है । संकल्पविकल्पात्मक चित्त कौ वृत्तयो के दूर हो जाने से मन स्थिर 
हो जाता है । इनको दूर करने का कायं यह्‌ रहस्याथंहवी करता है, अतः इसे अवश्य साव- 


धानी से सुनना चाहिये । इसीलिये अब तक मैने इमे गुप्त रखा है, किसी को भी बताया | 


१. "देव्याः संबुद्धिः" नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. दिवः संबन्धेन भवो-ख. ने, 


ज. उ. । ३. मया गुप्तः-क, ग. । ४, न्त्याभावहेतुकाटे-क. ख. ग. ने. ज., नव्या | 


भावे तु-उ. । ५. “न कस्यापि कथितः" नास्ति-ख,. ने. ज. उ. । 


द्वितीयः] दोपिकाभाषानुवादसदहितम्‌ २०७ 


रक्षितः । सद्यः प्रत्ययकरारकः एतदाकणंनेन रिवोऽहमस्मीति प्रत्ययः सद्य एव 
समुदेतोत्य्थः ।।७६-७७॥ 


नन्वयमथंः कुत्र स्थितः ? कुत्र वा दृष्टस्त्वया ? कि वा तस्य फलम्‌ ? इत्यत 


महाज्ञानार्णवे दृष्टः श्द्का तत्र न पार्वति ।७७॥ 
विद्यापोठनिबन्धेष्‌ संस्थितो दिव्यसिद्धिदः| 

विद्येव पोट विद्यापीठम्‌, शिवयो्िश्रान्तिस्थान'^त्वात्‌ । तन्निबद्धथते येष 
तानि तदवयवभूतानि वागभवकामराजशक्त्याख्यानि बोजानि, तेषु विद्यापीठनिब- 
न्धेषु, "अकुले विषुसंज्ञे च'' (१।२५) इत्यत्रोक्तरीत्या बीजत्रयशिखरवत्तिविन्दरधं- 
चन्द्ररोधिनीनादनादान्तशक्तिव्यापिकासमनोन्मनाक्रमेगानुसन्धोयमानेषु उन्मन्यन्त- 
देशकालानवच्छिन्न्वस्तुपरविदात्मकमहातत्त्वाथंः संस्थित इत्यर्थः । तदुक्तं 
स्वच्छन्दसंग्रहे- 
1 
नहीं है, बड़ जतन के साथ छिपाये रखा है । इसको सुन लेने मात्र से मँ शिव है, इस तरह 
का ज्ञान तत्काल उत्पन्न हो जाता है ।। ७६-७७॥ 

फिर प्रश्न होता है कि 
देखा ओर (व ^ 2 वह ह 4. 

इस अथं को मेने महाज्ञानार्णव मे देवा है । हे पावंति ! इस विषय में किसी 
प्रकार को शंका नहं करनी चाहिये, क्योकि विद्यापीठ के निबन्धों मे भी दिव्य 
सिद्धि के देने वाले इस अथं का निरूपण है ॥७७-७८॥ 

विद्या स्वयं ही तब पोठ बन जाती है, जब शिव ओर शक्ति उस पर विश्राम करते है। 
इस ` विद्यापीठ की जहां व्याख्या को जतो है, वे उसी के अवयवमूत वारभव, कामराज 

भौर शक्ति नामक बीज ह । पूर्वोपिदिष्ट (१।२५) पद्धति से इन तीनों बीजों के शीषं 

स्थान में स्थित बिन्दु, अवंचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शवित, व्यापिका, समना ओर 
उन्मना के क्रम से जब हम परम तत्त्वके अनुसन्धान में लगते है, तो उन्मना से परे देश, 
काल, आक्रार आदि से अपरिच्छिन्न परचिदात्मक स्थिति का ज्ञान होता है । यही महा- 
तत्त्वां है । स्वच्छन्दसंग्रह मेँ यहे इष तरह से वणित हे- 

१. स्थानं तन्निबन्धनानि-ख. ने. ज. उ. । २. "वस्तु" नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 


1. मुद्रा, मण्डल, मन्त्र ओर विद्या नामक चार पीठं में विभक्त तन्तौ की चर्चा 
हमने नि° षो० (उपोद्वात, प° ५६-५७) मे कीट । उसो विभाग की चर्चा यहां हुई है, 
किन्तु अमृतानन्द ओर भास्करराय ने उस परम्परा की उपेक्षा कर यहाँ कल्पना के सहारे 
अथं किया है| 
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२०८ योगिनोहुदयम्‌ 


या भ्वेयं समनाशक्िस्तदरध्वे उन्मना स्मृता । 

नात्र कालकलाभानं न तत्त्वं न च देवता ॥ 

सुनिर्वाणं परं शुद्धं रशद्रवक्तरं तदुच्यते । 

शिवशक्तिरिति ख्यातं निविकल्पं निरञ्जनम्‌ ॥ 

तक्वातीतं वरारोहे वाडमनोतीतगोचरम्‌ । 

अनिष्कलं चासकलं नोरूपं निविकल्पकम्‌ ॥ 

निदनं परमं तत्त्वं शिवाख्यं परमं पदम्‌ । इति । 
दिव्यसिद्धिदः। दिवि “उन्मन्थन्ते निरस्तनिखिलग्रपञ्चमहारून्ये भवतीति 
दिव्यः परमशिवः पूर्वोक्तः (२।७६), तस्य सिद्धिः रवाभेदेन परिज्ञानम्‌, तल्लक्षणं 
परमप्रयोजनं ददातीति दिव्यसिद्धिदः। महाज्ञानाणंवे दुष्टः । तादृशपरमशिव- 
सामरस्थसमाधिरेव महाज्ञानम्‌, तदेवाणंवः*, निस्तर ङ्गपारावारभूतपरमामृत- 
परिषूणंत्वात्‌, तस्मिन्‌ दृष्टः <स्वात्माहं भावमावनया भावितः । काथ. _ भ पत तस्मिन्‌ दष्टः <स्वात्माहं भावभावनया भावितः। कोऽथः ? अयं परमः 


यह जो समना शकत है, उसके ऊपर उन्मना शक्ति कौ स्थिति सुनी जाती है । यहं 
काल की कला, तत्तव, देवता आदि की प्रतीति नहीं होती । परम शुद्ध स्वच्छ निर्वाण पद 
यही है । शिव के स्वरूप की प्रतीति का "द्वार यही है । यह शिव ओर शक्ति का समरस 
स्वल्प है । हे वरारोहे ! यह नि्िकार, निरंजन, तत््वातीत पद मन ओर वाणी का 
विषय नहीं बन सकता । यही अनिष्कल, असकल, नीरूप, निविकल्पक, निर्दर परम तत्त्व 
है, यही शिव नामक परमषददहै।। 

यह महातच्तवार्थ दिग्य सिद्धि को देने वाला ह । उन्मना के अन्त में समस्त जागतिक 
्रपंचों से ऊपर विद्यमान महाश्ून्य ही परम आकाश ह । उस परम आकाश मही परम 
शिव विद्यमान है । इस दिव्य परम शिव कौ सिद्धि, उसके साथ अपना अभेद ज्ञान इस 
महातत्वाथं कौ सहायत। से ही मिल सकता है, अतः यह्‌ दिव्य सिद्धि को देने वाला है। 
यह ज्ञान °महाज्ञानार्ण॑व में दृष्ट टै । परम शिव की समरसता रूप समाधि को ही यहाँ 
महाज्ञान कहा गया है ।. यद्‌ निस्तरंग शान्त समुद्र के समान परमामृत से परिपूर्ण है । 
इस महाज्ञानरूपी समुद्रम इस अर्यं को देखा गया है, अपनी आत्मा का ही यह स्वल्प 

१. चोक्ता-ज. ्ञ., शक्तिः काः णत्वेन पूर्वतनः पाठः । २. स्थिता-ने. ज.) ३. ता 
कारा. .ञ्जना-ख. ने. ज. क्ल. । ४. शान्तं क. ग. । ^. "उन्मन्यन्ते" नास्ति-क. ग. । 
६. परमेइवरः-ख. ने. क्च. उ. । ७ णवो विस्तारः, तरणपराणां परा-ख. ने. ज. उ. । 
८, शिवाहं-ज. सष. । 

1. पृ० ४९ की टिप्पणी देखिये । 

2. महाज्ञानाणंव एकं तत्त्रकानाम है! भास्कररायने भी इसको माना है + 
अमृतानन्द ने इस ग्रन्थ के नामकीभी आध्यात्मिक व्याख्या कर दी है । 


द्वितीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ २०९ 


शिवपरप्राप्तिलक्षणो महातत्त्वाथंः सौभाग्यविद्याबीजत्रयरिखरवतिन्ुन्मन्यवसान- 
भूमाववस्थितस्तथाविधफलदो मया नित्यं समाधिदशायां निरीक्षयत+ इत्यथः । 


शङ्का तत्र न पावंति । शङ्का तत्र त्वया न कार्या । यथाथंदर्शी यथादृष्टाथंवादी 
तवाहमाप्तः, तेन मदुक्तेऽर्थेऽपि विश्वासः कायं इत्यं: ।।७७-७८॥ 


नन्वयं महातच्त्वार्थो *महागुप्त इत्युक्तम्‌, तहि कीदुदलंभ्यत इत्यत आह- 
कौलाचारपरर्देवि पादुकाभावनापरे ।।७८।। 
योगिनीमेलनोद्यक्तैः प्राप्तदिव्याभिषेचनेः । 
शङ्काकलद्खविगतेः सदा मुदितमानसः ॥।७९॥ 
पारम्पर्येण विज्ञातरहस्या्थविह्यारदेः । 
लभ्यते 

६ शरीरं महाप्रयोजनहेतुतया ज्ञेयं येषां ते कौलाः । तदुक्तं स्वच्छन्द- 
हे- 


द, 








~ ~ 

रै, इस तरह से पहचाना गर्यो ह । इसका भाव यह है कि परम शिव कौ भलीभांति प्राप्ति 

कराने वाला यह महातच्वा्थं सौभाग्यविद्या कै तीन बीजों के शिखर स्थान में विद्यमान 
उन्मना पर्यन्त नाद की जहाँ समाप्ति होती है, वहाँ विराजमान ह । यह तत्काल फल देने 

वालाहै। इसीलियि मँ प्रतिदिन समाधि दशा में इसका निरीक्षण करता हूं । हे पावंति ! 

इस विषय मे तुमकौ किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिये। सभी पदार्थोके 

रहस्य को यथार्थं सूप में देखने वाला ओर यथाथं रूप में देखे गये उन विषयों को तुमको 


समश्चाने वाला मैं तुर्हारे लिये परम प्रमाणभूत हँ । इसल््यि मेरी क 
बात पर तुमको 
विश्वास करना चाहिये ।'७७-७८॥ श + 


भगवान्‌ हिव ने बताया है कि यह महावत्त्वार्थं परम गोपनीय है, तब कपे व्यक्ति 
इसे प्रप्त कर सकते है, इसीका अब वर्णन कियाजा रहा है- 

हे देवि । कौलाचार का अनुसरण करने वाले, गुरुपादुका को सेवा मेँ लगे 
हए, योगिनीमेलन मे निरत, सभी प्रकार की शंकाओं से उन्मुक्त, सदा प्रसन्न- 
[चत्त रहने वाले लोग हौ इस महातत्त्वाथं को ठोक तरह से समञ्च सकते है, 
जो कि गुरूक्रमसे दीक्षित ओर अभिषिक्त होकर परम्परासे सारे रहस्य को 
जानते हैँ ।७७-८९॥ 

कुल शब्द यहां शरीर का वाचक है । यह्‌ मानव शरीर ही महाप्रयोजन मोक्ष की 
सिदध कराने वाला है, एसा मानने वाले कौल कहलाते हैँ । स्वच्छन्दसंग्रह मे इनका 
वणन है- 


१. क्ष्यते । अतस्तत्रार्थे शद्धा त्वया-ख. ज. ज्ञ. उ. । २. मया गृप्तः-क. ग. । 
१४ ॥ 


॥ 











ध मन्त्रसंकेतः 


२१० योगिनीहृदयम्‌ 


कुलक्ञानमथो वक्ष्ये कोलिकानां हिताय वे । 
यस्य विज्ञानमात्रेण योगोपायाश्च योगिनाम्‌ ॥ 
"सुगुष्ताः सिद्धयः सर्वा भवन्ति सुरभा प्रिये । 
शरीरं कुलमित्युक्तम्‌ 11, 11; ५५० ॥। 
तेषामाचारः, 
सवेषामेव शिष्याणां दीक्षितानां * कुलान्वये । 
सर्वावस्थागतानां च॒ साधारणमतं* श्यृणु ॥ 
गुरुभक्तिदच शान्तिदच पूजा श्रद्धा क्षमा धृतिः । 
इति स्वच्छन्दसंग्रहोक्तरीत्या समयाचारपरैः । पादुकामावनापरेः, 
स्वप्रकादाशिवमूतिरेकिका तद्विमशं तनुरेकिका तयोः । 
सामरस्यवपुरिष्यते परा पादुका परशिवात्मनो गुरोः ॥ ( चि° १) 


अब मै कौलिको के हित के लिय कुल ज्ञान का उपदेश करता हँ । हे प्रिये ! इसको 
जानने मात्रसे योगियों को योगके उपायों की ओर नाना प्रकार कौ अत्यन्त गुप्त 
बिद्धियों की प्राप्ति अनायास हो जाती है । यह्‌ शरीर ही कु कहलाता ह ।\ 


इने कौलिको का आचार ही कौलिकाचार टै । इसका भौ वणंन स्वच्छन्दसंग्रह 
मे 8- 

करुलान्वय मेँ दीक्षित सभौ रिष्यों के लिये, चाहे वे किसी भी अवस्था मे पहुंच गये 
हों, साधारण नियम (समय) सुनो, जिनका पालन करना सबके लिये आवश्यक है । 
ये है-- गुरुभवित, शान्ति, पूजा, श्रद्धा ओर धृति ॥ 

इस तरह से समयाचार का, समयो (नियमों) का पालन करना ही कौलिकाचार है । 
इनका सदा पालन करने वाला हूभा कौलिकाचारतत्पर । पादृकाभावनापर का अर्थं है 
गुरु की पादुका को भावना में सदा लगा हुंजा । गुरपादृका का स्वयं व्यारूपाकार ने अपने 
स्तो चिद्विकास में इय तरह से वर्णन किया है- 

स्वयपरकाशस्व्प शिव को एक मृति है ओर उका विभशं शक्तिमय दूसरा शरोर है । 
इनं दोनों के सामरस्यमय शरीर से परा पादुका बनती है, जो परमशिव स्वरूप गुरु का 
देह है । इसका अभिप्राय यह है किं गुरु की षाद्का की भावना करने वाला शिष्यं अपे 
गुरु के प्रसाद से शिव भौर शविति के सापरस्य को भलीभाँति समञ्ञ सकता है, क्योकि गुरु 
की पादृका में यट स्वरूप स्वाभाविकं खूप सेचिपाहुभाहै॥ 





१, योगोक्तविधयः सर्वे-क. ग. । २. वानामपि ्रिये-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 
३. गतं-क,. ग. 1 
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इत्यस्मदूक्तरोत्या प्र काशविमशंतत्समष्टितया शरौगुरुपादुकात्रयभावनापरः । 
योगिनीमेरनोचुक्तेः, 
यत्र यत्र मिता मरोचयस्तत्र तत्र विभुरेव जृम्भते । 
तत्पतां हि नियमावलम्बनं धानवूजनक्था विडम्बना ।| 


इति प्रामाणिकवचनोक्तरत्या मातुमानमैवसंविदो योगिन्यः, तासां मेलनम्‌ 
अन्तर्मुखी भावेन परप्रमातृविश्रान्तिः, अथवा ब्राह्माद्यष्टकाचंनाथं सामयिक- 
शक्तिचक्रमेलनं योगिनीमेलनम्‌, तत्रोचुक्तेः* । प्राप्तदिग्याभिषेचनेः लन्धपरमशिव- 


इस तरह पे यहां प्रकाश, विमशं ओौर इनकी समष्टस्वरूपिणी तीन पादृकाओं 
की भावेनां करनेवाओों का बोष होता है । अब योगिनीमेलनोदयुक्त पद का अर्थं कियाजा 
रहा है 

जहां जहाँ मरीचिययां मिक्तो ह, सब जगह उस परम शिव का म्यापक स्वल्पही 
दिखाई पडता है । फेसी स्थिति में नाना प्रकार के नियमों का पालन करना, ध्यान करना, 
धूजा करना--ये सब विडम्बना मात्र हैँ ॥ 

इस गप्रामाणिक वचन के अनुसार यहा माता, मान ओर मेय रूप संवित्तियां ही 
योगिनिर्यां कहृलाती हैँ । उनके मेलन का अथं है उनको अन्तर्मुख बना कर परप्रमाता 
स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देना । अथवा ब्राह्मी प्रभृति के ° अष्टाष्टकं स्वरूपो की उपासना 
के लिये सामयिक शक्तिचक्र के मेलन को मी योगिनीमेलन कह सकते है । इस उभय- 
विध योगिनीमेलन के च्ि जो तत्पर हँ, उनको कहते है योगिनमेलनोदुक्त । इसो- 


१. लम्बिनां-क. ग. । २. प्रमाणवच-ख. ने. ज. क्ष, उ. । ३. 'रत्रोद्युक्तेः' इत्य- 
धिकम्‌-ज्ञ. । ४ "तत्रोद्युक्तेः' नास्ति-ञ्ल. । 

1. अमृतानन्द ने आगे (३।६४३) इसी वचन को स्तोत्रावली के नाम से उद्धृत किया 
है । प्रत्यभिज्ञा दर्शन के प्रवतंक भद उत्पल की शिवस्तोत्रावली मे उक्त इलोक नहीं 
मिलता । भटर उत्पल के नाम से उद्धृत कुछ अन्य श्लोक भी वरहा नहीं मिलते । क्षेम- 
राज ने शिवस्तोत्रावली के उसी स्वष्पकी व्याख्याकी रहै, जो श्रीराम, आदित्यराज 
ओर विश्वावततं के द्वारा निर्धारित किया गया था। प्राप्त सभी हस्तलेखों के आघार पर 
मल शिवस्तोश्रावली का नया संस्करण होना चाहिये । 

2. अष्टाष्टक शब्द का अथं भास्करराय की सेतुबन्ध टीका (३।२००-२०२) में 
देखिये । वैरोचन कृत॒ प्रतिष्ठालक्षणसारसमुच्चय (६।३२७-४००) में ब्रह्मयामल के 
प्रमाण से आठ दिशाओं पे विद्यमान योजिनियों के अष्टाष्टकं स्वरूपो (६४ योगिनियो) 
की नामावली तथा ध्यान विस्वार से वणित हँ । मेडाघाट जैसे स्थानों में विद्यमान 
चौसठ योगिनियों की मूतियों की इस विवरण के आघार पर परीक्षा होनी चाहिये । 
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्रायगरुवराभिमन्त्रतचिद्रसमयकलशसलिलसेकस्ततः प्रक्षालितमलमयपाशेः । अत 
एव शङ्काकलद्ुविगतैः । इदमित्थं भवेन्न भवेदित्यनवधा रणज्ञानं शङ्का, सैव 


कलङ्कः, मालिन्यहेतुत्वात्‌, तस्माष्विगतैः। अत एव सदा मुदितमानसः, मेधावरण- 


विगमाद्‌ यथा रवेः स्वरूपं स्फरति, 


लक्षणं परशिवस्वरूपं प्रकाशते, तेरित्यथंः । पारम्पर्येण विज्ञातरहस्यार्थविशारदै- 
भ्यते शिवादिस्वगरुप्न्त'गरुषारम्प्यंक्रमसमासादितसकल रस्यारथपर्यालोचन- 
पटुतरमतिभिरयं ˆ महातत्त्वार्थो कभ्यत इत्यर्थ; ॥७८-८०॥ 


कौलाचारपरैरित्यादयुक्तगुणविहीनैरय 
नान्यथा 
1 नक 0 ------------ 


तरह से प्राप्तदिग्याभिषेचन का अथं है जो प्रा 
णि चिद्रसमय ज्ञानामृत से परिपूर्ण कल्श के जल से अभिषिक्त हो चुके है ओर 
इसके कारण मलमय पाश जिनके धुर चुके है 1 इसीलियि एसे योगौ शंकारूपी कंक से 
तेह । यह रेखा होगा या नहीं, ॥ 
१५ ४ [श 9 ५ का कारण बनती है, अतः कलंक के समान है। इस शंका- 
ङूपी कलंक से योगी मुक्त रहते हैँ । इसोल्यि ये सदा ्सन्नचित्त रहते ह । बादलों के 
हट जाने से जैसे निरावरण सूयं निर्मल रूप ते प्रकादित होता है, उसो तरह से मलमय 
पाशो के हट जाने से इनके हदय मरे आनन्दयय परशिव का स्वरूप प्रकाशित होता रहता 


है । शिव से लेकर अपने गुरु प्ंन्त 


रहस्यं को समञ्ञ किया है ओौर बड़ी सावधानी से जो इसका पर्यालोचन करते रहते है, 


ठेसे निपुण मति वाले साधक ही इस 


कौलाचारपर इत्यादि विशेषताओं से रहित व्यविति इसको कभी नहीं प्राप्तकर 
सकता, इसी बात को अब शपथपूर्वक कहते है-- 


हे देवि ! इसके अतिरिक्त 


सकती । हे कुलसुन्दरि ! यह बात मै तुमको शपथपूवंक कता हं ॥ 


इसका अर्थं स्पष्ट ह ।८०।। 


१, पयंन्तपरम्परया विदितसकल-ख. ने. ज. 


ज्ञ. उ. । 


1. आठ पाशो की चर्चा दीपिकाकार (१ ७२) ने की है । तन्त्रालोककार (१५ 


५९५-५९६) ने इनको ग्रह॒ अयवा 
संक्षिप्त स्वरूप लुप्तागमसं ग्रह, 
देखिये । 


तथा मलपाशविगमात्‌ सदा येषां मनसि प्रमोद 


मर्थो न रभ्यत इति रपथपूरवंकमाह-- 


देवि त्वां शपे कुलसुन्दरि ॥\८०।। 


यः परमशिव स्वरूप गृर्प्रवर के द्वारा 


इस तरह की अनिश्चयात्मक स्थिति कोशंका 


चली आई गुरुपरम्परा के रमसे जिन्होंने समस्त 


महातत्तवाथं को प्राप्त कर सकते हैँ ।\५८-८०॥ 


अन्य किसी उपायसे इषकी प्राप्ति नहीं हो 
ज्ञ, उ. । २, अयं' नास्ति-ख. ने. ज. 


आग्रह कहा है । इनमें शंका भी एक है। इसका 
द्वितीय भाग के उपोद्घात (१० २१ २-२१३) में 
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ननु मास्तु गुरुपारम्पयंक्रमः, पुस्तकपाठादिना व्युत्पत्तिबलेनापि किच्चिन्मात्र- 


परिज्ञानं सम्पादयितुं शक्यत इत्याह-- 
पारम्पयेविहीना ये ज्ञानमात्रेण गविताः । 
तेषां समयलोपेन विकू्वेन्ति मरीचयः ।८१॥। 


अन्यथा कौलाचारब्यतिरेकेण ज्ञानमात्रेण पस्तकपाठोत्पन्नज्ञानमात्रेण तस्य 
साधकस्य सिद्धिनं भवतीति ये पारम्पयं विहीनाः शन्दग्युत्पत्तिबलेन किञ्चिन्मात्रपरि- 
ज्ञानेन गविताः१, तेषां समयलोपेन, “मादनं तदधः शक्तिः'' (नि° षो° १।१११) 


हत्याद्यागमशास्त्रविहितसकलमन्तराक्षरसंकेतपरिज्ञानायुच्वारणादिक्रमलोपेन विकु- 
वन्ति मरीचयः | | 
सवंपीठनिवासिन्यः सवंगादिचन्म रीचयः। 


भैरव्यो -भरिताकारा रक्षन्तु कुलमातरः ॥ 
इति प्रामाणिकवचनोक्तरोत्या ब्राह्ययाद्या डाकिन्याद्यास्त्वगादिधातुदेवताः, 
विकूवन्ति विकारं जनयन्ति, स्वस्वधातद्रेकरूपविकारजननेन तेषां देहं नाश्- 
यन्तीत्यथंः ॥८१॥ 


शंका होती है किं गुरुपरम्परा के बिना भी पुस्तक को पठृकर शब्दों की व्युत्पत्ति 


के आधार पर कुछ न कुछ जानकारी मिल ही सकती है, अब इसका समाधान देते है - 

जो व्यक्ति गुरुपरम्परा से विहीन हँ ओर जिनको अपने ज्ञान पर गवं दहै, 
परम्परा का लोप करनेवाले एेसे व्यक्तियों को योगिनियां विद्रूप बना देती हे ।॥८१॥ 

जिनको गुरुपरम्परा से कौलाचार का ज्ञान भ्राप्त नहीं हमा है, तो पुस्तक को पने 
से उपजे ज्ञान से उनको किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिल सकती । जो परम्परा से विहीन 
(रहित) है, शब्दों की व्युत्पत्ति के सहारे थोडा बहुत जान कर जो अहंकारी बन गये है, 
ठेसे व्यक्ति समय का लोप करने वाले है । नित्याषोडशिकाणंव आदि शास्त्र मे निदिष्ट 
मलविद्या के अक्षर-ककेत ओर उच्चारण आदि को गुरुपरम्परा से प्राप्त होने वाली पदति 
कोन जानने के कारण ये प्रत्यवाय के भागी होते ह । एसे व्यक्तियों को मरीचिर्यां कष्ट 
प्हंचाती हैँ । इसीलिये किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने इन मरीचियों की इस तरह से स्तुति 
की है- 

सभी पीठो मे निवास करने वाली, सर्वत्र यथेच्छ विचरण करने वाली, चिच्छवित 


की मरीचियां (किरणे) ही, परिपूणं स्वभाववाली भैरविरयां है, कुल्देवियां है । ये हमारी 
रक्षा करें ॥ 


तदनुसार ब्राह्मो आदि ओर त्वचा आदि धातुओं की अधिपति देवता डाश्नी 
आदि, जो मरीचियोंके नामसे जानी जाती है, अपने अपने नियन्त्रण में विद्यमान 


१. ताः समयः संकेतः, मादनं-ख. ने. ज. उ. । २. भाविताकाराः-ख. ने. ज. 
भि. उ. । 
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ननु कस्मिन्‌ दिने कस्मिन्तक्षत्रे कस्मिन्‌ "वासरे कौलाचारक्रमेण योगिनी- 
मेलनं कायंमित्यत आह- 
यस्तु दिव्यरसास्वादमोद मानवि मशेनः । 
देवतातििनक्षत्रे बारेऽपि च विवस्वतः ।\८ २।। 
मरीचोन्‌ प्रीणयत्येव मंदिरानन्द॑घूणितः । 
सवेदा च विज्ञेषेण 


यस्तु कौलाचारपरो योगो दिव्यरसास्वादमोदमानविमशंनः, दिवि परव्योम्नि 
भवतोति दिव्यः परदिवः, तेन रसः सामरस्यम्‌, तस्यास्वादोऽनुभवः' तेन मोदमानं 
विमशंनं मनोवृत्तियंस्य सः । प्रथमं परदिवैक्यपरामोपरस्फुरदछत्रिमा- 
नन्दकेवलः पश्चान्मदिरानन्दघूणितो वक्ष्यमाणा (३।९८. १० )्यंशुद्धि विधाय 
“वरामृतभूतथा मदिरया सम्पादितानन्दो योगी । देवतातिथिनक्षत्र, चतुदश्यष्टम्यौ 
देवतातिथी, पुष्यनकषतरं देवतानकषत्रम्‌ । अत्रेव वक्षपति-- 


यि रायि 
धातुओं में विषमता पैदा करके एमे समयलोप करनेवाले ग्यवितियों के शरीर को र्ण बना 
कर नष्ट कर देती हँ । ८१ 
किंस दिन, किस नक्षत्र ओर किस वार में कौलाचारके क्रम से योगिनीमेलन करना 
चाहिये, इसी विषय को अब बताते ईै- 
कोलाचार का पालन्‌ करने वले योगी का मन जब परम शिव के सामरस्य 
का आस्वादन कर आनन्दित हो उठता है, तब वद्‌ मदिरा का सेवन कर इस 
आनन्द को ओर भी उभारता है। इस अवस्था मे योभी देवतातिथि ओर नक्षत्र 
मरं रविवार क दिन तो मरीचियों (योगिनियो) को विशेष रूप से अवश्य ही 
तुश्च करता है; ॥८२-८३॥ 
जो कोलाचारपसयण योगो परम शिव के सामरस्य से उत्पन्न आनन्द का अनुभव 
कर प्रसन्नता से भर जाता कै, बह पके परम रिव के साथ एकता का अनुभव कर अक्र 
त्रिम (स्वाभाविक) आनन्द से परिपूर्णं हो जाता है । बाद मे यह योगी आगे (३।९८- 
१०३) बताई गई विवि से अध्यं को शुद्धि करके परम अमृतमय उस सुधाका सेवन कर 
कृतिम आनन्द से भी अपने को परिपूर्णं कर लेता है । एसी भवस्था मे वह्‌ योगी देवता- 
तिथि (चतुर्दशी ओर अष्टमी) तथा देवतानक्षत्र (पुष्य) मे मरीचियों को अवश्य ही 
तृप्त करता है । देवतानक्षत्र से पुष्य नक्षत्र का ग्रहण इसी ग्रन्थ मे आगे (३।१९१- 
१९२) किया गया हैँ । वहा बताया गया टै- 


१, वासे-ख. ज. ज्ञ. उ., योगे-ने. । २. त्रवारे-छ. ज. क. उ. । ३. कारणा-ज. 


कष., सुषया-छ. । ४. मद-ने. ड. च. छ. । ५. परात्मरूपया तया-ख. रं - अ. उ. । 
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"पुष्यभेन तु वारे च सौरे च परमेश्वरि ॥ 
गुरोदिने स्वनक्षत्रे चतुदंश्यष्टमीषु च । 
चक्रपूजां विशेषेण योगिनीनां समाचरेत्‌ ।। (३।१९१-१९२) इति । 
मरीचोन्‌ प्रीणयत्येवः । एवकारोऽयोगव्यवच्छेदपरः। उक्तकालेषु सवदा योगिनी- 
प्रोणनं कूर्यात्‌, अन्यथा प्रत्यवायो भवेदित्यथंः । कालविशेषकथनं नेमित्तिकविशेष - 
पजाद्योतनाथंम्‌ । सवदा प्रत्यहं च मरीचिप्रीणनं कुयदिव, एवकारेणाप्यन्वयः । 
नित्याचंनाकरणे प्रत्यवायोऽस्तोति तात्पयंम्‌, ““नित्याचंनायां टृप्तायां सासनां 
सावृति क्रमात्‌” इति स्वच्छन्दसंग्रहोक्तरोत्था प्रायदिचत्तस्य कतव्य "त्वात्‌ 
॥८२-८३।। 


अकरणे प्रत्यवाय एव भवति, करणे तु फलमस्तीत्याह-- 
लभते पुणे बोधेताम्‌ ।।८३।। 


क ० ण्डय 


हे परमेश्वरि ! पुष्य नक्षत्र से युक्त रविवार के दिन, गुट की जन्म ओर मृत्यु 
तिथि पर, अपने जन्म दिन पर, चतुर्दशी ओौर अष्टमी तिथि पर योगिनियों की प्रसन्नता 
के लिये चक्रपूजा अवश्य करे ॥ 

एव शब्द का अभिप्राय यह है कि एेसा अवश्य करे, ऊपर बताये गये तिथि, नत्र, 
वार आदि के उपस्थित होने पर सदा योगिनिर्यो को तृप्त करे । एेषा न करने पर साघक 
्रायदिचित्त का भागी होगा । यहाँ विरोष काल की सूचना नेमित्तिक पूजा की द्योतक है 1 
सामान्य शूप से नित्य क्रियाके खूपमेंतो योगिनियोंकी तृप्ति सदा करनी है। एव 
(ही) शब्द यहां अपि (भी) के अथं में मानना चाहिये । नित्य पूजा न करने षर व्यक्ति 
्रायद्चित्त काः भागी होता है \ स्वच्छन्दसंग्रह के अनुसार “'नित्यार्च॑न का लोप होने पर 
आसन देवताओं ओर आवरण देवताओं के साथ परा भगवती की क्रमशः अर्चा (पूजन) 
होनी चाहये'' । नित्या्च॑न के न करने पर इस॒तरह से उसको प्रायरिचत्त करना 
पडता है । इससे यह अभिप्राय निकरूता है कि नित्याचंन तो प्रतिदिन करनाहीहै, 
उक्त विशेष तिथियों मे नैमित्तिक १ भी साधक को अवश्य करनी चाहिये ।(८२-८३॥ 

यह बता दिया गया ह कि न करने पर प्रायदिचनत्त करना पडता है ओर अब करले 
ते फल को प्राप्ति होती है, इस विषय को बताते है-- 

नित्य ओर नैमित्तिक पूजा करने वाला साधक पूणंबोधता को प्राप्त कर 
लेता है ।॥८३॥ 


१. नित्यं पुभ्यदिने वारे सौरे च-ख. ज. ज्ञ. उ. । २. इतः परम्‌-'मरीचीनुक्तरूपां- 
धिचन्मरीचीन्‌ प्रीणयत्येव तर्पयत्येव' इत्यधिकः पाठः-क्ष. ३. 'विशेष' नास्ति ख. नै. 
ज. क्ष. । ४. ग्यत्वविधानात्‌-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ५. घनम्‌-ख. ने. च. छ. ज. ज्ञ. । 
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“यत्र निविषयबोधलक्षणः स्वात्मशम्भु रवतिष्ठतेऽनिशम्‌” (चि १०) / 


इत्यस्मदुक्तरीत्या निरावरणचिद्रूपस्वात्मशम्मुत्वं प्राप्नोतीत्यथंः ।८३॥ 
ननु पूणंबोधभावः केन वा कियता कालेन कैर्वा सम्प्राप्यत इत्यत आह-- 


एवंभावस्तु देवेशि देरिकेन्द्रप्रसादतः । 


महाज्ञानमयो देवि सद्यः सम्प्राप्यते नरे; ।।८४॥ 
एवं भावः पूणबोधत्वम्‌ । देरिकेन्द्रप्रसादतः, यस्य करुणाकटाक्षपातमात्रेण 
पाशजाटं छिद्यते, स परमशिवः केवलो देशिकैन्द्रः, तत्प्रसादतः 
स्वप्रकाशवपुषा गुरुः शिवो यः प्रसीदति पदाथं मस्तके । 
तत्प्रसादमिह तत्त्वशोधनं प्राप्य मोदमुपयाति "भावुकः | (चि० ३१) 
इत्यस्मदुक्तरीत्या तत्पादग्रहणेन, महाज्ञानमयो निरावरणचिन्मयः | नरैःर 


"कोलाचारपरः'" (७८) इत्यादिपूर्वोक्तविशेषणविशेषितेः । सद्यः देदिकेन्दर- 
प्रसादसमवाप्तिसमय एव सम्प्राप्यते ॥८४॥ 





व्याख्याकार ने अपने चिद्िलास स्तव में पूणंबोघता की व्याख्या इस तरहसे 
कीरटै-- “इस प्थितिमें बिना किसी विषय की सहायता के स्वप्रकाशमय बोध(ज्ञान)- 
मय स्वात्मस्वरूप शिव निरन्तर स्फुरित होता रहता है" । इस उक्ति के अनुसार नित्य 
ओर नैमित्तिक पजा करने वाला साघक निरावरण चित्स्वरूप स्वात्मा की परम शिव से 
अभिन्नता को, उसकी पणंबोधस्वरूपता को पहचान लेता है ।।६३॥ 

अब प्रन होता ह कि यह पगता का बोव कौन, कितने समय में, किनकी सहायता 
से प्रप्त कर सकता है ? इसका उत्तर देते है- 

हे देवेशि! इस पूणं बोधभाव की प्रतीति गुरुकृपासे होती दहै । है देवि! 
इस चिन्मय बोध कौ प्रतोति सद्गुरु की आराधना करने वालों चै तत्काल दहो 
जाती है ।८४॥ 

एवंभाव का अथं ह मै परिपृणं बोधस्वरूप हुं । जिसकी कृपादृष्टि के पड्ने मात्र से 
सारे पाशजाल भिन्न-भिन्न हो जाते है, वह परम शिव ही केवर देशिकेन्द्र (सबका गुर) 
कहलाता है । उसके प्रसाद (प्रसन्नता) का वर्णन स्वयं व्याख्याकार ने अपने चिद्विटास 
स्तव के एक लोक में किया है, जिसकी व्याख्या हम पहले (२।६८) कर चुके हैँ । 
इस परम गुरं के प्रसाद को ग्रहण कर साधक महाज्ञानमय निर्मल चिन्मय स्वात्मस्वरूप 
को पहचान लेता है। यह साधक पूवं निदिष्ट (२७७) कौलाचारपर' इत्यादि 
विश्ेषताओं से संपन्न होकर तत्काल ही, परम गुरुकी कृपादष्टिके प्रसादको पानेके 
साथ ही, उक्त महाज्ञान से सम्पन्न हो जाता है, अपने पूणं बोधमय स्वरूप में प्रतिष्ठित 
हो जाता है ।८४।। 


१. भावकः-ग. ने. उ., भावतः-ज. । २. "नरैः" नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 
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मन्त्रसंकेतमपसंहरति- 
एवमेतत्प्रदं ज्ञानं विद्यार्णागमगोचरम्‌ । 
देवि गुह्य प्रियेणैव व्याख्यातं ठुंगि षड्विधम्‌ ॥। 
सद्यो यस्य प्रबोधेन वीर चक्रेइवरो भवेत्‌ ।\८५॥ 


एवम्‌ उक्तप्रकारेण, एतत्प्रदं ` परिपू्णंबोधलक्षण *परशिवतत्तव “प्रदं ज्ञानम्‌ । 
ध्विद्या्णागिमगोचरम्‌, विद्याया अर्णाः पञ्चदश वर्णाः, त एवागमा महाथंबोध- 
कत्वात्‌, तद्गोचरं तदथंतया व्याख्यातम्‌, ““यदवेत्ता त्रिपुराकारो वीरचक्रेशवरो 
भवेत्‌" (२।१) इत्यारभ्य ““एवमेतत्प्रदम्‌”' (२।८५) इत्यन्तश्लोकजालेन । षड्विधं 
““भावाथंः सम्प्रदायाथंः'' (२।१५) इत्यादिना प्रतिपादितषटप्रकारम्‌ । देवि प्रकाश- 
विमशंसामरस्यरूपे परे । दुगि दुगे देिकेन्द्रकटाक्षपातविहीनेर्राप्यस्वरूपे । सद्यो 
यस्य प्रबोधेन षड्विधाथंस्य प्रबोधेन । वोरचक्रेश्वरो भवेत्‌ । इदन्तारिपोरहमि 





अब मन्व्रसंकेत प्रकरण का उपसंहार करते है- 


इस तरह से परिपूणं बोधस्वरूपता को प्रदान करने वाला यह ज्ञान श्रौविद्या 
के पन्द्रह वर्णो मे जिस तरह से प्रतिष्ठित दहै, है दुगि, ह देवि ! उसकी षड्विध 
व्याख्या तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हो मेने यहां प्रस्तुत की है । इस विषय को ठीक 
तरह से जान लेने पर साघक वीरो के समूह का स्वामी बन जाता है ॥८५॥ 

ऊपर बताई गई विधि से परिपृणं बोधस्वरूप परम शिव पद को प्रदान करने वाला 
यह ज्ञान श्रीविद्या के षन्दरह वणंरूपी शास्व्रसे प्राप्त होता है, क्योकि श्रीविद्या के 
अन्तगंत विद्यमान वणं बहुत बडे रहस्य का ज्ञान कराते हैँ । इनकी यहाँ सम्प्रदायश्राप्त 
परम्परा के अनुसार व्याख्या की गई ह । इस विषय को इस ग्रन्थ के पूरे द्वितीय मन्त्र 
संकेत प्रकरण कै प्रथम शलोक से केकर अन्तिम इलोक पर्यन्त देखा जा सकता है । यह 
अर्थं भावार्थ, सम्प्रदायाथं आदिके भेदसे छः प्रकारका है, इसका निरूपण विस्तारसे 
ऊपर किया जा चुका है । देवि' यह प्रकाशविमशंसामरस्यमयी परा भगवती का संबोधन 
है। 'दगि' यह उस देवी के संबोधन का विशेषण है। दुर्गे" के स्थान पर दुगि" 
पद का प्रयोग वँदिक आषं पद्धति से किया गयाहै। इसका अभिप्राय यहहैकि बिना 
गुरुक्पा के इसके स्वरूप को पहचानना कठिन है । इस षड्विध अथं का सम्यग्‌ ज्ञान हो 
जाने पर्‌ साधक वीरचक्र का स्वामीहो जाता है । इस आध्यात्मिक युद्ध-क्षेव्र मेँ इदन्ता 


१. परं-ख. ने. च. छ. ज. क्ल. उ. । २. तन्वि-ड., तव-उ. । ३. परं-ख. ने. 
ज. ञ्ञ. उ. । ४. लक्षणं-ख. ग. ज. ज्ञ. उ. । ५. "तत्तव" नास्ति-क. । ६. "विद्यार्णागमे- . 
गोचरं" नास्ति-ख. ज. स्च. उ. । ७. वर्णाः-सावंत्रिकः पाठः । 


२१८ योगिनीहृदयम्‌ | मन्त्रसंकेतः 
*समराङ्गणे प्रलयप्रतिपादनपरा वीराः, तेषां चक्रं समूहः, तस्येर्वरः परशिवः । 
ूर्वोक्तषड्विधाथंविज्ञानसमय एव पर्चिवो भवेदित्यर्थः ॥८५५। 

इति श्रीमत्परमहूं परिव्राजकाचायंश्रीपुण्यानन्दशिष्या- 


मृतानन्दयोमिप्रवरविरचितायां योगिनीहूदय- 
दीपिकायां मन्त्रसंकेतो नाम द्वितीयः ॥ 





खूपी शत्रु का अहन्ता में प्रविलय करने वाले वीर कहलाते हैँ । देवद्ष्टि को हटाकर अद्रे 
मं प्रतिष्ठित होने वाले वीरो के समह का वह्‌ स्वामोहो जाता है, स्वयं परम शिव बन 
जाता है । पूर्वोक्त छः प्रकार के अर्थो को जान लेने पर साघकतत्कतालही अपने परम 
शिव स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है ॥८५॥ 
इस तरह श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचायं श्री पुण्यानन्द के शिष्य 
अमृतानन्द योगिप्रवर विरचित योगिनीहूदयदोपिका 
का दूसरा मन्तरसंकेत प्रकरण पूरा हा ।\२॥ 


१. रणाङ्गणे-ने. ज. क्ष. उ. । 





~  पृजासंकेतस्तृतोयः 

अथ क्रमप्राप्तं पूजासं रतं वक्तुं प्रतिजानीते-- 
पुजासंकेतमधुना कथयामि तवानघे । 

स्पष्टम्‌ ^ ॥ 

श्रोतृजन प्रवृत्तये फलमाह-- 
यस्य प्रबोधमात्रेण जोवन्मुक्तः प्रमोदते ।\१।। 


यस्थ पूजासंकेतस्य । प्रबोधमात्रेण व्वक्षयमाणपरादित्रिविधमेदवतः केवलपरि- 
ज्ञानेनैव । जीवन्मुक्तः जोवन्नेव मुक्तः सन्‌ शिबोऽहमस्मोति मतिमान्‌ । प्रमोदते 
परिवाहन्तामतिरेव प्रमोदहेतुः ॥१॥ 

पूजासंकेतमारभते- 


तव नित्योदिता पूजा त्रिभिर्भेदेव्येवस्थिता । 


० मा 

अब क्रमभराप्त पूजासंकेत प्रकरण का उपक्रम करते है -- 

हे अनवे ! अब मँ पूजसंकेत का तुम्हे उपदेश कर रहा हं ॥ 

इवका अर्थं स्पष्ट है ॥ 

श्रोताओं को प्रवृत्त करते के लिये इस प्रकरण के ज्ञान का क्या फल है ? अब यह 
वताते है- 

जिसके जानने मात्र से साधक जीवन्मुक्त होकर सदा आनन्द मेँ मग्न 
रहता है ।१॥ 

जिस पूजासंकेत के जानने मात्र से, आगे बताई गई विधि से पर, अपर आदि तोन 
मेदो वालो पूजाविधि के केवल जान लेने मात्र से, साधक इसी जीवन मे मुक्त होकर, भैं 
शिव हू" यह भकीर्भाति जान कर, सदा आनन्द मेँ लीन रहता है। मही शिव हं, इस 
ज्ञान के उत्पन्न हो जाने से वह सदा आनन्द मे बा रहता है ।।१॥ 

अब पूजासंकेत प्रकरण प्रारंभ होता है 


प्रतिदिन जो तुम्हारो पूजा कौ जाती है, वह्‌ तीन प्रकार कौ होती है ॥ 





१. स्पष्टमेतत्‌-ज. । २. "वक्ष्यमाण" -नास्ति-ख. ने. ज, क्च. उ. । ३. "मतिमान्‌" 
नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 








२२० योगिनीहूदयम्‌ [ | 


प्रकाशात्मनो मम विमशंशक्तेविमशंरूपिण्यास्तव । नित्योदिता पूजा नित्यं 


्रत्यहम्‌ उदिता विहिता "पूजा, त्रिभिर्भदेव्यंवस्थिता ॥ 
पूजानामान्याह-- 
परा चाप्यरा गौरि तृतीया च परापरा ।।२॥ 
प्रथमा पूजा परा उत्तमोच्यते । परमशिवाद्रेतप्रथाप्रापकत्वादिश्तरपुजाभ्या- 
मूत्तमत्वम्‌ । तदुक्तं संकेतपद्धत्याम्‌- 
न पूजा बाह्यपृष्पादिद्रव्यर्या *विहिताऽनिशम्‌ । 
स्वे *महत्यद्रये धाम्नि सा पूजाया परा स्थितिः ॥ इति । 
अपरा द्वितीया पूजा मेदप्रथामात्रसारा बाह्यचक्रावरणाचंनरूपाऽधमा, "न 
पजा बाह्यपुष्पादिद्रव्ैर्या *विहिताऽनिशम्‌' इति "पूर्वोक्तिवचनात्‌ । तृतीया पूजा 
परापरा बाह्यस्यान्तरे धाम्न्यद्रये चिल्लयभावनामयी मध्यमा, परापरात्मक- 
त्वात्‌ ॥२॥ 


मुञ्च प्रकाशात्मकं शिव की विमर्शंरूपिणी शक्ति तुमहो। इस प्रकाशविमर्गात्मक 
स्वरूप की प्रतिदिन की जाने वाली पूजा तीन तरह से सम्पन्न होती है । 

इनके नामयेहै- 

हे गौरि ! परा, अपरा इन दो भेदों के अतिरिक्त इसका परापरा नामक 
तोसराकमेद है ॥२॥ 

प्रथम पूजाका नाम "परा है । यह सर्वश्रेष्ठ है । परम शिव के साथ अद्रय बोधको 
जगाने वाली यह पूजा अन्य दो पूजाभों की अपेक्षा उत्कृष्ट है । सकेतपद्धति का 
कहना है-- 

बाह्य पुष्प आदि द्रव्यो की सहायतासे जो दिनरात पूजाकी जाती ह, वह 


वास्तविक पूजा नहीं है । असली पूजातो वह है, जिससे साधक अपने महान्‌ अद्रय 
स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो जाय ॥ 


अपरा नाम की दूसरी पूजा केवल भेददृष्टि को ब्ढ़ावादेने वाली है । इसमें केवल 
बाह्यचक्र को ओौर तदन्तगंत आवरण देवताओं की पूजा की जाती है । यह अधम कोटि 
की पूजा है । इसीच्थयि संकेतपद्धति के अभी उद्धृत वचन में इसको वास्तविक पूजा नहीं 
मानाग्याहै। तीसरी पुजा परापरा नाम कीहै। इसमें बाह्य वस्तुओं का आन्तर 
अद्रय धाम में विल्य किया जाताहै, आन्तर चितिशक्ति से स्फुरित इस विश्व के 


१. "पूजा" नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । २. "इतर पूजाभ्यामृत्तमत्वम्‌' नास्ति-ख. ने. 


ज. ज्ञ उ, । ३. प्रथिता-क. ने. क्ष. उ. । ४, महिम्न्य-क. ग. । ५. पूर्वोक्त" नास्ति- 
ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । 


1. परा, परापरा ओर अपरा पूजाकी व्याख्या हम शाभव, शाक्त ओौर आणव 
उपायों के रूप में कर सकते है । 





तृतीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ र्द 


तासां लक्षणानि क्रमेणाह-- 
सर्वप्रसंरगोचरा । 
“आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन" (न्या भा० १।१।४) | 
इति पूरवोक्रति(२।२-४)परिपाल्या सर्वेषामिन्द्रियाणां ये सप्रसरा व्यापारास्तेरषा 


ऽथ॑: ? ५1 
॥ 446 {~ यत्र मनो याति बाह्ये वाऽभ्यन्तरे प्रिये । 


तत्र तत्र श्परावस्था व्यापकत्वात्‌ क्व यास्यति ॥ (श्लो° ११३) 
ध्यत्र यत्राक्षमार्गेण चेतन्यं व्यज्यते "प्रभोः । 
तस्य तन्मात्रप्घमित्वाच्चिल्लयाद्‌ भरिता मतिः ॥ (द्लो° ११४) _ 
इति विज्ञानभैरवभदटरारकोक्तरोत्या बाह्यस्य चिल्लयलक्षणाेतप्रथा परा पूजे 
त्यथं सा ण 1 यर 
समस्त बाह्य पदार्थो का पुनः उस शुद्ध चितिशक्ति में विल्य हो रहा ह, फेसी भावना 
की जाती है । यह पजा मध्यम है, वर्योकि परा ओर अपरा दोनों के बीचमें है ॥२॥ 
अब क्रम से इनके लक्षण बतते है-- 
इन्द्रियों के समस्त व्यापारो मे एकमात्र अद्रय श्िवतत्तव को ही देखना, यह 


पहल परा पजा है ॥ । च 
॥ “आत्मा मन स, मन इन्द्रिय से ओर इन्द्रिय अथं से संयुक्त होती है” न्यायभाष्य 


(१।१।४) की इस पूवं (२ ।२-४) प्रतिपादित पद्धति के अनुसार सभी इन्द्रो के ष्यापारो 
मे अनुस्यृत रहने वाली अद्वैत प्रथा का ही नाम परा पूजाहै। विज्ञानभरव म बताया 
गया -- 
६; ३ प्रिये ! बाह्य अथवा आन्तर विषय म जहाँ जहां मन जाता है, सब जगहं व्यापक 
पराशक्ति हौ विद्यमान है । उस परावस्था को छोड कर मन कहां जा सक्ता है ? उस क 
बाह्य अथवा आन्तर विषय के रूपमे इन्द्रियों के मागं से भगवान्‌ शा चिन्मय स्वरूप ही 
प्रकट होता है, क्योकि यह सारा विष्व चिन्मात्रसार है। साधकं सार विश्व को जब अपने 
चिन्मय स्वरूप में विलीन कर ठेता है, तो वह परिपणं स्वभाव का हो जाता है ।। 

इसका अभिप्राय यह है किं स्वयं आत्मा ही अन्ततः विषयों का स्वरूप धारण करता 
है, इस विषय को भलो्भाति समञ्ञ कर साधक जब सभी बाह्य अथवा आन्तर विचा में 
अपने चिन्मय स्वरूप को अभिन्न रूप से देखता है, तो अन्ततः उसकी दष्ट मे ये सभी | 
पदाथं चित्स्वरूप मे विलीन हो जाते है, सवत्र उसको एकमान चिन्मयताका ही बोध 
होता है । यह अद्रय प्रया हो इस शास्म परापूजा कही गई ह ॥ 
विनि 


१. प्रचर-ख. ग. ने. च. छ. क्ल. । २. "प्रसराः" नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 
३. शिवा-मु. । ४. तत्र तत्र इति सारंत्रिको दीपिकापा. । ५. विभोः-मू. 1 ६. रूपत्वा- 


ख. ज. क्च. उ. । 
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हितोया चक्रपूजा च सदा निष्पाद्यते मथा ।\३॥। 
। द्वितीया "चक्रपूजा अपरा पूजा, चतुरखादिवैन्दवान्तश्रीचक्रभ्सदनावरणदेवता- 
चंनमपरा पूजेव्यथंः । सदा निष्पाद्यते मया । सदा प्रत्यहम्‌, मया सवंज्ेनापि, 
निष्पाद्यते क्रियते, °अभेदप्रतीतिबोधकत्वात्‌ । अभेदप्रतीत्यथं मपरा पूजा सर्वैरपि 
ज्ञानिभिः कार्येत्यथंः । अन्यथा्रैतमित्यप्रसक्तप्रतिषेधः स्यात्‌, न च तथा 
युक्तम्‌ । तदुक्तं तन्त्रान्तरे- 

लग्धरूपं * क्वचित्‌ किंञ्न्वित्‌ तादृगेव निषिद्धयते । 

विधानमन्तरेणातो न निषेधस्य संभवः ॥ इति ॥३॥ 

(ब्र स्षि° २।२) 


चक्रपजा दूसरो, अपरा नाम की पजा है । मेँ प्रतिदिन इसका अनुष्ठान 
करता हँ ॥।३॥ 

दूसरी चक्रपृजा अपरा पजा कहलाती है । यहा चतुर से बैन्दष॒ चक्र पर्यन्त 
श्रीचक्र रूपौ गृह मे निवास करने वाके आवरण देवताओं की बाह्य पजा संपन्न होती है । 
भेरा जैसा सवंत्ञ भो इस पूजा का प्रतिदिन अनुष्ठान करता है, वयोकि इससे साधक घोरे. 
धीरे अद्भयबोध की तरफ बढता है । सर्वत्र अमेद बुद्धि को जगाने के लिय ज्ञानी जनों को 
भी सदा इस अपरा पूजा का सहारा लेना चाहिये । अन्यथा “अद्रेत' पद में निषेधार्थक 
नञ्‌ शब्द का प्रयोग व्यथं हो जायगा । एेसा होना नहीं चाहिये, वर्योकि ब्रह्मसिद्धि (२।२ ) 
मेँ मण्डन भिश्र कहते है- 

कहीं न कहीं किसी न किसी रूपमे विद्यमान वस्तुकाही निषेध किया जा सकता 
है । अतः बिना विधि के उसका निषेष नहीं हो सकता ॥ 

कहने का भाव यह ह कि 'अद्वैत' पदमे दवेत का निवे किया गया है, किन्तु शास्त्र 
का कहना है कि एकमात्र अद्वय तत्व ही वास्तविक है । एेसी स्थिति मेँ जब अद्रय के 
अतिरिक्त कुछ है हो नहीं, तब इस पद में विद्य मान नञ्‌ किसका निषेध करेगा ? प्रसक्त 
काही प्रतिषेष किया जाता ह । जब अद्य के अतिरिक्त कोई वस्तु उपस्थित ही नहीं 
है, तो बहतो अश्रसक्ल (अनुपस्थित) का प्रतिषेध हज, जो शास्त्रकार कीद्ष्टिमें 
सही नहीं है ¦ अतः अद्रय तततव के प्रतियोगी दैत तत्त्व की प्रतीति कराने के अभिप्राय न 
ही मानों इस अपरा पूजा का विधान है । अपरा पूजा का अनुष्ठान करने वाला साधक 
भक्त अपने इष्टदेव की भगवान्‌ के रूप में उपासना करता ह । इस तरह से यहां उपास्य 
ओर उपासकके रूपमे मेद दृष्टिही प्रधानरूपसे रहती है ओर "अद्रय" शब्द का 
प्रयोग करने वाला शास्त्र अप्रसक्त प्रतिषेध दोष से मुक्त हो जाता है ॥३॥ 





१. 'जपृजाः नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । २. चक्रपदनिवास्यावरणदेवतानाम्‌, 
भतोऽपरा-ख. ने. ज. ्ञ. उ. । ३. प्रवोधकत्वात्‌-ख. ज. जञ. उ. । ४, सूपे-मू. । 
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परापरापूजामाह- ४५४ 
एवं ज्ञानमये देवि तृतीया स्वग्रथामयी । 


एवं ज्ञानमये पूर्वोक्ताद्रेतमावनामये धाम्नि स्वप्रथामयो बाह्यस्य पृथगा त्म- 


कावरणाचंनरूपस्य कर्मणो ज्ञानमयतविश्रान्तिस्तृतीया परापरा पजा । तदुक्त- 


मभियुक्तेः-- 
प्रकाहोकरघने धाम्नि विकल्पप्रसरादिकान्‌ । 
निक्षिपाम्यच॑नद्वारा वह्ञाविव घृताहुतः ॥ इति ॥ 
(सु° वा° ३७) 
पूजाविधानमाह-- 


उत्तमा सा परा ज्ञेया विधानं श्युणु साम्प्रतम्‌ ।\४।। 
डत्तमा सा परा पूजा । परापूजाया उत्तमत्वकथनादितरयोरपरापरापर- 
पूजयोरधमत्वं मध्यमत्वं "चोपलक्षयति । सा ज्ञेया ध्यथाज्ञानं कार्या । अपरा पूजा 


~~~ 


अब परापरा पूजाका स्वल्प बताते है-- 
प्रकाशमय स्वरूप मे अपने बाह्य स्वरूप को समपित कर देना हौ तीसरी 
परापरा पूजा है। 
इस तरह से ज्ञानमय, अर्थात्‌ सवत्र अद्वैत भावना का प्रसार करने वाले प्रकाशमय 
स्वरूप मे बाह्य भेदप्रधान, अपने से पृथक्‌ रूप मै भासित हौ रहो, आवरण पूजा रूपी 
कर्मकाण्ड का ज्ञानकाण्ड भे विश्रान्तिलाभ कराने वाली तीसरी पूजा परापरा नामको 
है । सुभगोदयवासनाकार मनि शिवानन्द ने निम्न श्लोक मे इसी धृजा का वणन 
किया है- 
अपने एकमात्र प्रकाशमय स्वरूप में में इन जागतिक विषयों के सारे प्रपंच को उसी 
तरह से डालदे रहा हं, जैसे पवित्र अग्निम घृतकी आहूति दी जाती ह ॥ 
इसका भाव यह है कि परापरा पूजा का उपासक अपने सारे अशुद्ध विकल्पों को 
अपनो ज्ञानाग्नि की सद्ायता ते निमंल बोषस्वरूप बना केता ह ॥ 
अब पूजा की विधि बताते हं-- 
इन तीनों मे परा पूजा उत्तम है । अब तुम उसकी विधि सुनो ॥४॥। 
परा पूजा को यहां उत्तम बताया गया हे। इससे अन्य दो अपरा ओर परापरा 
पूजा की अवमता ओर मध्यमता लक्षित होतो है । अर्थात्‌ परा पूजा उत्तम, अपरा पूजा 





१. तु पराषरा-कं. भ. । २. गावेरणा-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ३. त्पान्‌ प्रसवादि- 
ख. ज. च्च. उ.., ल्पान्‌ पाशवोदि~म. । ४. “उत्तमा सा परा पजा नास्ति-ख. ने. ज. 
कल, उ. । ५. च लक्ष्यते-ने. ज. । ६. ज्ञानगम्या परा~क. ग. ने. ज. च्ञ. उ. । 
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पश्चाद्‌ वक्ष्यते । अस्या ज्ञेयत्वात्‌ परत्वमत एवोत्तमत्वं॑वेत्यथः । साम्प्रतं , 


ज्ञेयायाः" पूजाया विधानं श्चणु ।४॥ 
विधानमेव विवृणोति-- 
महापद्मवनान्तस्थे वारभवे गुरुपादुकाम्‌ । 
आप्यायितजगद्रूपां परमामृतद्षिणीम्‌ ।\५॥) 
संचिन्त्य 
महापद्मवनं ब्रह्यरन्ध्राधोमुखसितसहस्रदला रकुलकमलं पद्मदले राकुलत्वाद्‌ 
*वनमिव वनम्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे- 





अधम गौर परापरा पजा मध्यम मानी णईहै । परा परजाः का अनुष्ठान अपने ज्ञान के 


अनुसार किया जाता ह । अपरा पूजा का वणंन आगे करेगे । परा पूजा का अनुष्ठान 
उत्कृष्ट कोटि का ज्ञानी हौ कर सकता है । इसीलिये इसको उत्कृष्ट मार गया है । अव 
तुम पहले परा पजा का विधान सुनो ॥४।। म 

उस विधिकाही विवरण देते है- र 


महापद्यवन के अन्दर विद्यमान वाग्भव (त्रिकोण) में सारे जगत्‌ का विस्तार 


करने वाली परम उत्कृष्ट अमृत की वर्षा करने वाली गुरुपादुका का ध्यान करना 
चाहिये ।५-६॥ 


ब्रह्मरन्ध्र मे अधोमुख श्वेत सहश्च दल अकुल कमल स्थित है । अनेक दलों से आवृतः 
होन से यह कमलो के वन (जंगल) जैसा मालूम पडता है । स्वच्छन्दसग्रह मे इस तरह 
से यह वणित है- - 


9 


१. द्वितीयायाः-ज., अपरायाः-उ. । २. दलं कुल -ख. उ. । ३. वनमिति । तदू-ख 
ने. ज. ज्ञ, उ. । 


1. अमृतानन्द ने यहाँ जेया पद कौ व्याख्या परा पजाके विह्ेषणके रूपमेकी 
है, जब किं भास्करराय इसको क्रिया पद मानते हँ । यही पक्ष उचित लगता है । इसी- 
चयि मूल का हिन्दी अनुवाद हमने तदनुसार ही कियाहं । दीपिका को पूवं प्रकारित 
पुस्तक तथा उके अनेक हस्तलेखों मे उपलब्ध पाठ का अर्थं यह होता है कि परा पजा 
की विधि बाद में बताई जायगो । वस्तुस्थिति यहरहै कि भास्कररायही नही, स्वयं 
डीपिक्राकार भी आगे आठवें श्लोक की पातनिका मे कहते है कि यहां परा पूजाका 
स्वरूप बता दिया गया है, अब अपरा पजा का विधान करते हैँ । इसीलिये हमने यहाँ 
ख. ओर क्ल. मातुकाके पाठको मूलमें स्थान दिया है गौर तदनुसार ही ग्रन्थका अनु- 
वाद किया ह । अन्यत्र भो अनेक स्थलों पर प्रायः इन्हीं दो हस्तलेखों की सहायता से 
पूवं मुद्रित पाठ में संशोधन किया गया है । 
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"यावदु्वाकुलं पद्मं सहस्रारमधोमुखम्‌ । 
इवेतं च निष्कला शशक्तिमध्यं चासंख्यरक्तिकम्‌ ॥ 
व्यापिनी केवला शङइ्वदमृतौघप्रव्षिणी । 
महापद्मवनं चेव समना तस्य चोपरि ॥ 
तस्यान्तः कणिकामध्ये तत्स्थे वाग्भवरूपिणि । इति । 
पूरवोक्त(२।६९)रीत्या वाचः प रापश्यन्तीमध्यमावेखर्यो भवन्त्यस्मादिति 
वाग्भवं त्रिकोणम्‌ । तत्र गुरुपादुकाम्‌, 
गणीते तत्त्वमात्मीयमात्मीकृतजगतत्रयम्‌ । 
उपायोपेयरूपाय शिवाय गुरवे नमः ॥ 
इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या विदवगुरोः परमशिवस्य पादुकाम्‌, 
स्वप्रकाशरिवमूतिरेकिका तद्विमशंतनुरेकिका तयोः । 
सामरस्यवपूरिष्यते परा पादुका परशिवात्मनो गुरोः ॥ (चि० १) 
इत्यस्मदुक्तरीत्या त्रिमेदवतीम्‌ । आप्यायितजगद्रूपां शिरिरतरनिजरदिम- 
*निफालनात्‌ प्रसारणादाप्यायितचराचराम्‌। परमामृतवर्षिणीं निरन्तरनिविड- 
चिद्रसासारवषिणीम्‌ । संचिन्त्य स्वात्मतया “विमृष्य ॥५-६॥ 





सबसे ऊपर अकुल पद्य स्थित ह । यह अधोमुख सहस्रदल कमल है । यह्‌ श्वेत वणं 
काहै। इसमें असंख्य शक्तियों का निवास है । इन सबके बीच में निष्कला शक्ति 
विराजमान है। व्यापिनी कला यहाँ निरन्तर अमृत की वर्षा करतो रहती है । यही 
महापद्मवन ऊध्वं सहस्रार कमल है । इसके ऊपर समना स्थित है । इसके ऊपर कणिका 
कै मव्य में वाग्भव (त्रिकोण) की स्थिति मानी गई ह । 

परा, पर्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी नामक वाणि्यां त्रिकोण से ही उत्पन्न होती 
है, यह पहले (१।३६-४०) बताया जा चुका है । `वाणियों कौ उत्पत्ति इसमे होती है, 
अतः इसे वागभव कहा जाता है । इस त्रिकोण में गुरुको पादका की भावना करनी 
चाहिये । ऊपर अनेक स्थलों पर उद्धृत वचन कै आधार पर विश्वगुरुं परम शिव की 
पादुका यहाँ अभिप्रेत है । व्याख्याकार के गुरुपादुका के सूचक चिद्विलास स्तव के शलोक की 
व्याख्या भी पहले (२।७८) की जा चुकी है । तदनुसार यह पादुका तोन (प्रकाश, विमशं 
ओर इनका सामरस्य) भेदो वाली है । गुरु की कृपादृष्टि की अत्यन्त शीतल रदिमयों से 
यह सारा चराचर जगत्‌ आप्यायित हो उठता है । इसमे निरन्तर ज्ञानामृत की वर्षा 


१. यावद्घ्वं कुलं-ख. ने. ज. क्ष. उ. । २. सक्त-ख. ने. च. । ३. "पादुकाम्‌ 
नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ, उ. । ४. 'निफालनात्‌' नास्ति-ने. ज. । ५. विचिन्त्य-ष. ने. । 

1. पृ० १९९ की टिप्पणी देखिये । 

१५ 



















र योगिनीह्‌दयम्‌ [ 


गुरुपादुकाप रामर्शानन्तरमेव' प्रसादस्वीकारमाह-- 
परमाप्रेतभावनामदधघणितः ! 
परमः परमशिवः, तेनाद्रेतभावना सर एवाहमस्मीति समावेशरूपा, सेव 
मद इत्युच्यते, मदहेतुत्वात्‌ । तत्कृतेन मदेन घूणितो मुदितः । 
स्वप्रकारवपुषा गुरः शिवो यः प्रसोदति पदाथंमस्तके । 
तत्प्रसादमि ह्‌ तत्वशोधनं प्राप्य मोदमुपयाति भावुकः ।(चि° ३१) 
इत्यस्मदुक्तरीत्या परमशिवाद्रैतभावनालक्षणगुरुप्रसादस्वीकार "समुल्लसत्पर- 
मानन्दपरवश इत्यथः ।६॥ 


प्रसादस्वीकारानन्तरमान्तरजपमेवाह-- 
दहरान्तरसंसपन्नादालोकनतत्परः ।६॥। 
विकल्परूपसंजल्पविमुखः 


होती रहती है । इस पृजा का अनुष्ठान करते समय साधक को सबसे पहले इस गुर 
पादूकाका ही ध्यान करना चाहिये ॥५-६॥ 
गुरुपादुका का स्मरण करने के उपरान्त पूजक को प्र्ाद लेना चाहिये- क 
इसके बाद साधक को चाहिये कि वह परम अद्वेतभावना के मद से परिपूण 
हो जाय ॥ 


परम शब्द का अथं यहां परमशिव किया जाता है। परमशिव कं साथ अद्रेत 
भावना का अर्थं है "वह शिवमैही हं" इस तरह कौ शिवमय दृष्टि । यह्‌ अद्वैत भावना 
एक अनोखे मद (नशा) को जन्म देती है । साधक को चाहिये कि वह भपने में अद्रेत 
आवना को जगाकर इस अनूठे नदो मेँ मस्त हो जाय । इस प्रसाद के ्रहण की विधि 
व्याख्याकार के चिद्विकास स्तव मे वणित है । उसकी व्याख्या हम पहले (२।६८) कर 
चुके है। इस तरह से गुरुपादुका का स्मरण करने के उपरान्त साधक को परमशिव के 
साथ अद्वैत भावना को स्थिर करने वलि गुरुकं प्रसादको स्वीकार करना चाहिये, 
जिसपर कि उसमें ¶रम आनन्दमय अवस्था का उल्लास भर जाय । 


गुरु के प्रसाद को स्वीकार करने कं उपरान्त साघक को जप करना चाहिये-- 
साधक को चाहिये किं वह दहराकाश के अन्दर ध्वनित हो रहे नादका 
सावधानी से श्रवण करे ओर सारे जागतिक विकल्प जाल से, नाना प्रकारके 
बाह्य वैखरी वर्णो के उच्चारण से विमुख हो जाय ।॥६-७॥ 





१. नन्तरमान्तरमेव-ख. स. उ. । 
भावयन्‌-उ. । ४. प्रोल्लसत्‌-ने. ज. क्ष. उ, । 


२. सोऽहम-ज्ञ. ! ३. मावकः-ने., 
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"दहरं विपाप्मं परवेक्मभूतं हष्पुण्डरोकं पुरमध्यसंस्थम्‌" (म० ना० ८।१६) 
इति, ““दह्‌ रोऽस्मिन्नन्तराकाशः'' (छा ° उ० ८।१।१) इति च श्रुत्या हूदयाग्जमध्य- 
गतमाकादं दहरमित्युच्यते । दहुरमिव दहरम्‌ । तदन्तरे संसपंन्नादो दहरान्तर- 
संसर्पन्नादः, तस्यावलोकनं विभावनम्‌, तत्परः । तदृक्तमभियुक्तः- 

आनन्दलक्षणमनाहतनाम्नि दंशे नादात्मना परिणतं तव रूपमीश । 

प्रत्यङ्मुखेन मनसा परि चीयमानं शंसन्ति नेत्रसलिलैः पुलकेक्च धन्याः ।। इति । 
संयम्येन्द्रियसंचारं प्रोच्चरेन्नादमान्तरम । 
एषः एव जपः प्रोक्तो न तु बाह्यजपो जपः ॥ 
इत्यभियुक्तव चनोक्त रीत्या ऽऽन्तरं नादानुसन्धानलक्षणं जपं कुर्यात्‌, न तु 
नानाविधोच्चारलक्षणं बाह्यजपं कुर्यात्‌ । विकल्परूपसंजल्पविमुखः। विकल्परूपाणां 


महानारायणोपनिषत्‌ में जीव के शरीर के मध्य में ।स्थत हृदय कमर मे विद्यमानं 
परदेवता के निवासस्थान निरःल आकाश को दहर कहा गया ह । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
भी हदय-पुण्डरीक में दहर नामक आन्तर आकाश की स्थिति बताई गई है । तदनुसार 
हदय कमल के बीचमे विद्यमान आक्राश दहरः कहा जाताहै। इस दहर के भीतर 


उठने वले नाद को सुनने में साधक को अत्यन्त सावधानी से लग जाना चाहिये । 
अम्बास्तव में इस विषय का वणंन मिलता है- 


हे ईशे ! अनाहत नामक देश में, दहराकाश में, आनन्दमय तुम्हारा स्वरूप ही नाद 
केलूपमें परिणत होता है । अपने मन को अन्तर्मुख बनाकर कु विरले योगी ही इस 
स्वरूप को पहचान पाते हैँ । अन्य व्यक्तियों को इसका अनुमान उनके रोमांच ओौर 
आनन्द से निकले आं ुओं को देखकर ही हो सकता है ॥ 

इद्द्रियों कौ बाहरी प्रवृत्ति को रोककर आन्तर नाद का उच्चारण करे । इस आन्तर 
नादका उच्चारण ही वास्तविक जप है । बाह्य जप वास्तविक नहीं है ॥ 

क्रिसो अभियुक्तः के इस वचन के अनुसार आन्तर नाद के अनुसन्धानात्मक जप का 
अनुष्ठान करे । नाना प्रकार के उच्चारण वाके बाह्य जप की यहां आवश्यकता नहीं है । 
एेसा साधक नाना प्रकार के वंखरी वर्णो के उच्चारण से, वंखरी वाणी से प्रसूत मन्त्रो के 

१. पथि-स्ल. । 
ज्ञ, उ. । 

1. ब्रह्मसूत्र के दहुराधिकरण (१।३।५, सू° १४-२१) में दहर शब्द की भूताका- 
शता ओर विज्ञानात्मकता का खण्डन कर ब्रह्मपरकता स्थापित की गई है । आन्तर 
आकाश दहर ब्रह्य का निवास स्थान होने से उससे अभिन्न माना जाता है। 

2. भास्करराय इस श्लोक की नित्याषोडशिकार्णव (५।३९) के श्लोक के रूप में 
व्याख्या करते है, जब कि अमृक्ानन्द इसको अभियुक्त वचन मानते हैँ । १० ६९की 
टिप्पणी देखिये । 





२. एवमेव-ख. ने. ज. ञ्ञ. उ. । ३. रीत्याऽऽत्मनादा-ख. ने. ज. 








२२८ योगिनीहृदयम्‌ | पूजासंकेतः 
नानाविधरूपाणामक्षराणाम्‌, संजल्प॒ उच्चारः, तल्लक्षण^बाह्यजपविमुखः । ` 
तदुक्तं °विज्ञानमैरवभटारकेः-- 


भूयो भूयः परे भावे भावना भाव्यते हिं या । 
शजपतोऽन्तः स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप ईदशः* || (इलो ०१५२) ॥६-७।। 


तादृशमेव ध्यानमपि कुर्यादित्याह-- 
अन्तर्मुखः सदा । 
चित्कलोल्लासदक्ितसंकोचस्त्वतिसुन्दरः ।\७\। 


““तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌'” (३।२) इति योगशास्त्रोक्तरीत्या विजातीय 
सदाऽन्तःशन्दसूचितेनान्तर्मुखः 
परमशिवाद्रैतमावनापरो भूयादित्यथं । तदुक्तं विज्ञानमेरवमद्रारकेः- 


नाना प्रकार के उच्चारण रूप जप से विमुख रहे । विज्ञानभैर भह्वारकः नेभी 
कहाहै- 

परभाव में, इस विद्व को भर देने वाले अपने स्वरूप में, जो बार-बार भावना की 
जाती है, उसी को जप कहा जाता है । स्वयं मन््रस्वरूप नादात्मक ब्रह्य ही इस जप का 
विषय होता है । अर्थात्‌ नादात्मक ब्रह्म की हौ मनर मेँ भावना की जाती है ॥६-॥ 


जपके समन ही वहध्यान भी करे- 

वह सदा अन्तर्मुख रहे । अपने में चित्कला का उल्लास भर कर संकोच 
वुद्धि को दूर भगा कर परम सुन्दर बन जाय, मेँ भगवती त्रिपुरुन्दरी से अभिन्न 
ह, एेसी भावना करे ॥८॥ 

योगशास्त्र (पातंजल योगसूत्र) मे बताया गया है--' ध्येय में प्रत्यय (चित्तवृत्ति) 
की एकतानता, निरन्तरता का ही नाम ध्यान है'" । अतः विजातीय चित्तवृत्ति को हटाकर 
सजातीय प्रत्यय कौ निरन्तर एकरसता का ही नाम ध्यान है । इषकी स्थिति सदा अन्दर 
हो रहती है । साघक को चाहिये कि वह इसी पदति से सदा अन्वर्पुल बना रहे, सर्वव 
परमशिव के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को न देखे । विज्ञानमैरव का कहना है-- 





१. बाह्य' नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. 'विज्ञान"“"हि या' नास्ति-ख, ने. ज. 
ज्ञ. ब, उ. । ३, जपः सोऽत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य-मु. । ४. ईरितः-ख. ने. ज. क्ष. + 


1. अमृतानन्द ने विज्ञानभैरवभदरारक पद का तृतीयान्त प्रयोग किया है, सप्तम्यन्त 
नहीं । इससे एसा लगता ह कि उनकी दृष्टि मे विज्ञानमैरवभटरारक ही इस नाम के ग्रन्थ 
के रचयिता है । “भदटारक' एक आदरसुचक शब्द है । ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार दोनों के साथ 
इस पद का प्रयोग भिलता है । 
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ध्यानं या निष्कला चिन्ता "निराकारा निराश्रया । 
नतु ध्यानं शरीरस्य मृखहस्तादिकल्पना ।॥( शो ° १४३) इति । 
चित्कलोल्लासदलितसंकोचस्त्वतिसुन्दर इति । ““चिदम्बृधिमहाभङ्खभिन्न- 
संकोचसंकटः'' इत्यस्मदुक्तरीत्या परि कल्पितपरिपूर्णाहम्भावः, अत एवाति- 
सुन्दरः । महात्रिपुरसुन्दरीनामधेयपरचित्कलोल्लासास्पदपरमसुन्दरपरमप्रेमास्पद- 
परमरिवाभिन्न इत्यथः ॥७॥ 
पूजामप्येतादुरीमेव कुयदित्याह- 


इन्दरियप्रीणनेद्रवये विहितस्वात्मपुजनः । 


इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि, तेषां प्रीणनानि द्रव्याणि विशिष्टशनब्दस्पदांरूपरसगन्ध- 
वन्ति, तैविहितं स्वात्मदेवतायाः पृजनं येन स तथाविधः । तदुक्तं मुख्याम्नाय- 
रहस्यविधौ-- 





निष्कल, निराकार, निराश्रय स्वरूप की चिन्ताका ही नाम ध्यान दहै । सकल 
स्वरूप की, हाध-मृह आदि से संयुक्त साकार इष्टदेवे के स्वरूप की कल्पना को यहाँ 
ध्यान नहीं माना जाता । 

स्वयं व्याख्याकार ने अपने किसी" म्रन्थ में कहा है-- “साधक को चाहिये किं वह्‌ 
चिन्मय ज्ञानसमुद्र की लहर में विलीन हो जाय ओर इस तरह से वर्तमान सांसारिक 
संकुचित स्वरूप के संकट से अपने को बचा ले" । एसा करने से उसकी परिपूणं अहन्ता 
का विकास हो जायगा ओर बह परम सुन्दर बन जायगा, महात्रिपुरसुन्दरी नामकं परम 
चित्कला के उल्लास से प्राप्त परम सुन्दर परमग्रेमास्पद परमशिव स्वशूप मे अपने को 
प्रतिष्ठित कर लेगा, मैँ शिव हीह, इस प्रत्यभिज्ञा के जाग जाने से वहं साधक अपने को 
परम सुन्दर परम॑दिव स्वरूप में ही देखने लगेगा ॥।७॥ 

ेसा साधक इसी कोटि की पूजा का भी अनुष्ठान करे- 

इन्द्रियों को तुप्त करने वाले द्रव्यो से वह्‌ साधक स्वात्मा रूपी इष्टदेव की 
पूजा करे । 


आंख, नाक, कान आदि इन्द्रिया है । इनको प्रसन्न करने वाले द्र्य विशिष्ट शब्द, 


१. निधिकारा-ख. ने., निविकल्पा-ज. । मु. पुस्तके इलो केऽस्मिन्‌ भूयान्‌ षाठभेदो 
दृश्यते । २. कल्पितपूर्णभावः-ने. ज. ष. उ. । ३. गन्धाः-क, ग. । 

1. अमृतानन्द ने अपने तत्वविमशिनी नामक ग्रन्थ को यहीं (३।७८) उदृत किया 
है । लगता है, यह वचन तथा इसी तरह के अन्य वचन भी उसी ग्रन्थ के होगे । 
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इन्द्रियद्रारसंप्राह्र्गन्धाद्येः स्वात्मदेवता । 
स्वभावेन समाराध्या ज्ञातुः सोऽयं महामखः ।॥ इति । 


जग्धिपानकृतोत्लासरसानन्दविजृम्भणात्‌ । 
भावयेद्‌ भरितावस्थां मरानन्दस्ततो भवेत्‌ ॥ (इलो ° ७१) 


[ पूजासंकेतः 


इति विज्ञानभेरवभदारकोक्तरीत्या श्रोत्रादीन्द्रियविषयशब्दाद्यनुभवजनितान- | 


न्दानां महानन्देन समरसीकरणं परा पृजेत्यथंः ॥ 
अथापरां पूजां वक्तुं तद ङ्गमूतं बाह्यन्यासमाह-- 
न्यासं नि्वेतंयेद्‌ देहे षोढान्यासपुरःसरम्‌ ।।८।। 


षोढान्यासो* ““गणेद'” (नि षो० १।१) इत्याद्य्‌ सूचितः । देहे, स्वस्येति 
शेषः । षोढा षटप्रकारको न्यासः ॥८॥ 





स्पशं, रूप, रस॒ ओौर गन्ध है । इनसे साधक को अपने आत्मारूपी इष्टदेव की विधि 
पूर्वक पजा करनो चाहिये । मृख्याम्नायरहस्यविधि" मे बताया गया है-- 

इन्द्रियों के द्वार से, उनकी सहायता से गन्ध आदि विषयों का ही पूजासामग्री कं रूप 
मं संग्रह कर अपनी आत्मारूपी इष्टदेवता की स्वाभाविक उपासना करनी चाहिये \ 
ज्ञानी साधक के लिये यही सबसे बड़ी पजा है, महायज्ञ है ॥ 


जग्ि ओर पान के कारण उल्लास, रस ओर आनन्द दशा की अभिन्यक्ति होने पर 
साधक उसमें परिपृणं भैरव स्वरूप को देखे, एेसा करने से बह महानन्द से परिपूर्णं हो 
जाता है ।। 

विज्ञानभैरवभटरारक की इस उक्ति के अनुसार श्रोत्र (कान) आदि इन्द्रियों के साथ 
शब्द आदि विषयों का सम्पर्क होने से जो आनन्द उत्पन्न होता है, उसकी महानन्द के 
साथ समरसता (एकात्मकता) की भावना का ही नाम परा पजा है ॥ 

परा पजा का स्वरूप बताने के बाद अब अपरा पूजा का निरूपण कियाजा रह 
है । सबसे पहले अपरा पजा के अंगभूत बाह्य भ्यास का स्वरूप बताया जा रहा हे-- 

अपने देह मे षोढा न्यास के साथ अन्य न्यासो का भी विन्यास करे ॥८॥ 

नित्याघोडदिकरार्णव के प्रथम श्लोक मे षोढा न्यास की सूचना दी गई है । साधक, 
अपने शरीर में इनका विन्यास करे। षोढा शब्द का अथं छः प्रकार का न्यास है ।८॥ 


१. स्यासपुरःसरमित्यत्र सूचितो न्यासो निगद्यत इति शेषः-ख. ज. स्., न्यासो. 
गणेशेत्यत्र सूचितः-ने. उ. । 

1. मुख्याम्नायरहस्यविवि का यह इलोक आगे (३।११२) मृख्याम्नायरहस्य के नामः 
से तथा भास्करराय के सेतुबन्ध (प° १९८) मे आम्नाय रहस्य के नामसेस्मृतहं\ 
महेश्वरानन्द (पृ० ६४) इस को अभियुक्तवचन कहते हैं । 
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तत्प्रकाराणां गणनामाह-- 
गणेदोः प्रथमो न्यासो द्वितीयस्तु ग्रहेमंतः | 
नक्षत्रेश्च तृतीयः स्याद्‌ योगिनोभिऽचतुथंकः ।९।। 
राशिभिः पञ्चमो न्यासः षष्ठः पटठेनिगद्यते । 


सुगमम्‌ । न्यासं न्यासजातम्‌, जातावेकवचनम्‌ । निवं्तंयेदिति शेषः ॥९-१०॥ 
षोढा षटुप्रकारन्यास एकएव, तत्प्रकारं षोढान्यासमाहात्म्यं फलं चाह-- 
षोढान्यासस्त्वयं प्रोक्तः सवंत्रेवापराजितः ॥१०।। 
एवं यो न्यस्तगात्रस्तु स पूज्यः स्वेयोगिभिः । 
नास्त्यस्य पुज्यो लोकेषु पितृमातृमुखो जनः ।\११॥ 
स एव पुज्यः स्वेषां स॒ स्वयं परमेङवरः । 
षोढान्यासविहीनं यं प्रणमेदेष पावंति ॥१२॥ 
सोऽचिरान्मृत्युमाप्नोति नरकं च प्रपद्यते । 


छः प्रकार के न्यासकी ही अब गणना करते है- 

गणेशो से पहला न्यास, ग्रहों से दूसरा, नक्षत्रों से तीसरा, योगिनियों से 
चौथा, राशियों से पाचवां ओर पीठों से छठा न्यास किया जाता है ॥९-१०।। 

इसका अथं स्पष्ट है । न्यास शब्द में एकवचन जाति का वाचक है । इससे इन छः 


न्यासो को करे, एेसा अर्थं होगा । इस शलोक मेँ 'निवंतयेत्‌' क्रिया का अध्याहार आठवें 
श्लोक से कर लिया जाता है ॥९-१०॥ 


षोढा न्यास की एक जाति है, अर्थात्‌ इन सबको निदिष्ट क्रम के अनुसार एक साथ 
4 जाता है । अब इनकी पद्धति, माहात्म्य ओर फक का निरूपणक्ियाजा 
सा = 
` यह षोढा न्यास सवत्र अपराजेय माना गया है। आगे बताई गई विधिसे 
जो इसका अनुष्ठान करता है, वह॒ सभी योगियों का भी पूज्य बन जाताहै। 
लोक मे माता-पिता जेसे पूजनीय जन भौ इसके लिय पूज्य नहीं रह जाते । वही 
सबका पूज्य हो जाता है । वह स्वयं परमेदवर बन जाता है । हे पावंति ! एेसा 
पोगो षोढा न्यास से हीन व्यक्ति को यदि प्रणाम कर दे, तो उसको तत्काल मृत्यु 
हो जाती है ओर वहु नरक मे जाता है ।॥१०-१३॥ 


१. त्प्रकारमाह-ख. ने. ज. क्च. उ. । 
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प्रोक्तोऽयं षोढा न्यासः, सरवंत्र॒ सवंलोकेष्वपि, | अप्रतिहतसाम- 
[थ्यः१, एवं वक्ष्यमाणक्रमेण यो न्यस्तगात्रः षोढान्याससाम ]थ्यंटिछन्नपाशत्वात्‌ स्वय 
मेव परमेश्वरः । अत एव लोकेषु जनेषु स एव योगिभिः पूज्यः। कि बहुना, सर्वेषा 
मपि पूज्यः, नास्त्यस्य पूज्यः कोऽपि रोके । च्यद्येष बलादन्यस्मं प्रणमति, सं 
मृतो भवेत्‌, नरकं च प्रयातीत्यथं : ॥१०-१३॥ 

षोढान्यासप्रकारं वक्तं प्रतिजानीते- 

षोढान्यासभ्रकारं च कथयामि तवानघे | १३॥ 
स्पष्टम्‌ ॥१३।। 


तत्प्रकारमाह-- 
विघ्नेशो विघ्नराजहच विनायकशिवोत्तमौ । 
"विघ्नकृद्‌ विघ्नहर्ता च ` गणराड्‌ गणनायकः ।\१४।। 
एकदन्तो द्विदन्तर्च गजवक्त्रो निरञ्जनः । 
-कपदंवान्‌ दीर्घमुखः शद्धुकर्णो वृषध्वजः । १५।। 





ऊपर बताया गया यह्‌ षोढा न्यास सभी लोकों में एक समान अपराजेय सामर्थ्यं 
वाला है । आगे बताई गई विधि से जो साधक इसको अपने शरीर में विन्यस्त कर केता 
है, वह इन न्यासो की सहायता से सारे पाश-जालोँ से मूक्त हो स्वयं परमेश्वर बन जाता 
है । संसार में वह योगियोंकाभी पूज्यहो जाताहै। योगियोंका ही नहीं, वह सबका 
प॒ज्य बन जाता है । लोक मेँ उसके ल्यि कोई भौ पृजनीय नहीं रह जाता । यदि वह 
जबरदस्ती से किंसी को प्रणाम करता है, तो वह जबरदस्ती श्रणाम कराने वाला व्यक्ति 
तत्का मर जाता है ओौर उसको नरक भी भोगना पडता है ॥१०-१३।। 

अब षोढा न्यास की विधि को बताने की प्रतिज्ञा करते दै 

हे अनघे ! अब में तुम्हं षोढा न्यास की विधि बताने जा रहा हूँ ॥१३॥ 

इसका अर्थं स्पष्ट है ।।१३।। 

उस विधिकोही अब बताते है- 

विघ्नेश, विघ्नराज, विनायक, शिवोत्तम, विध्नकृत्‌, विध्नहर्ता, गणराट्‌, 
गणनायक, एकदन्त, द्विदन्त, गजवक्त्र, निरञ्जन, कपदंवान्‌, दोधंमुख, शङ्‌ कुकणं, 

१. ्यः---साम' नास्ति-ख.ने. ज. क्च. उ.। २. यदि चेदेष बाल्याद्यस्मै प्रण 
क. ग. । ३, प्रणमयति-क्ष. उ. । ४, स्पष्टमेतत्‌-ज. । ५. विष्नहृद्‌ विष्नकर्ता-ख. ने. च. 
छ, ज, क्च. उ. । ६. गणनायक एव च-ख. ने. ड. च. छ. ज. क्ष. उ. । ७. कन्दपं- 
नै. च. । 
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गणनाथो रगजेनद्रच शू्पैकणे स्त्रिलोचनः । 
लम्बोदरो महानादेऽचतुर्मूतिः सदाशिवः ।\१६॥। 
आमोदो दुर्मुखश्चैव सुम॒खश्च प्रमोदकः । 
एकपादो द्विजिह्वङ्च श्रो वीरइच षण्मुखः ।। १७।। 


वरदो वामदेवश्च वक्रतुण्डो द्वि्तुण्डकः । 
सेनानीर््रमणीमत्तो विमत्तो मत्तवाहनः ।१८।। 
जटी मुण्डी तथा खङ्गी वरेण्यो वृषकेतनः । 
भक्ष्यप्रियो गणेशाश्च मेघनादो गणेहवरः ।।१९॥। 
¶[्रन्थान्तरे-- 

ए(ते ? ता) गणेशवर्णानामेकपञ्चाशतः क्रमात्‌ । 

श्रीश्च ह्ीश्चैव तुष्टिदच शान्तिः पुष्टिः सरस्वती ॥ 

रमा मेधा तथा कान्तिः कामिनी मोहिनो बला । 

तीव्रा च ज्वालिनी नन्दा सुरसा कामरूपिणी ॥ 

उग्रा च जयिनी सत्या विध्नेशानी सुरूपिणी । 

कामदा मदजिह्वा च विकटा धूणितानना ।। 





वृषध्वज, गणनाथ, गजेन्द्र, शूपंकणं, त्रिलोचन, लम्बोदर, महानाद, चतुर्मूति, 
सदाशिव, आमोद, दुर्मुख, सुमुख, प्रमोदक, एकपाद, द्विजिह्व, शूर, वीर, 
षण्मुख, वरद, वामदेव, वक्रतुण्ड, द्वितुण्डक, सेनानी, ग्रामणी, मत्त, विमत्त, मत्त- 
वाहन, जटो, मुण्डी, खड्गो, वरेण्य, वृषकेतन, भक्षयप्रिय, गणेश, मेघनाद ओौर 
गणेश्वर ये ५१ गणेश हैँ | १४-१९॥ 

[किसी दूसरे" ग्रन्थ में बताया गया है-- 

इन ५१ संख्याके गणेशो की क्रमसेये ५१ शक्तिर्या है--श्री, ही, तुष्टि, 


शान्ति, पुष्टि, सरस्वती, रमा, मेवा, कान्ति, कामिनी, मोहिनी, बला, तीव्रा, ज्वालिनी, 


१. नन्दः-छ. ज. उ. । २. प्रबोधकः-्ञ. । ३. वामनश्च॑व-उ,. । ४. द्विरण्डकः-क, । 
५. भक्त-ञ्च. । ६. श्रन्थान्तरे""“ शक्तयः" नास्ति-ख. ग. ज. ब. उ. । 

1. आगे २० वें श्लोक की व्याश्या मे अमृतानन्द ने गणेशो की शक्तियों मे पहला 
नाम पुष्टिका दिया है गौर वहां कहा है करि इनके नामों की चर्चा अन्य आगमोंकी 
पद्धतियों मेँ आ चुकी है, अतः हम यहाँ उनका विबरण नहीं दे रहे है । इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि प्रस्तुत उद्धरण दीपिका का अंग नहीं बन सकता । इस उद्धरण में पहला 
नाम पुष्टि का नहीं है । अनेक हस्तलेखोँ में यह पाठ मिक्ता भी नहीं है । 
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भूतिभंमिः सती रम्या मानुषी मकरध्वजा । 
विकर्णा चरुकुटी लज्जा दीर्घघोणा धनुर्धरा ॥ 
तथैव यामिनी रात्रिश्चन्द्रकान्ता शशिप्रभा । 
लोलाक्षी चपला ऋद्धिदुंभंगः सुभगा शिवा 
दुर्गा गुहप्रिया काली ललज्जिह्वा च शक्तयः ।] 
"नामान्येतानि नात्र व्याख्येयानीति ॥१४-१९॥ 
तेषां ध्यानमाह- 
तरुणारुंणसंकाश्चान्‌ गजवक्तरान्‌ त्रिलोचनान्‌ । 
पाशाङ्क्‌श्ञवराभीतिहस्तान्‌ शक्तिसमन्वितान्‌ ।।२०॥ 
तरुणारुणसंकाशान्‌ तसुणारुणसवर्णान्‌ । गजस्य वक्तरमिव वक्त्रं येषां ते 
गजवकत्रास्तान्‌ । ऊध्वंकरयोः पाशाङ्कुशौ, अधःकरयोवंराभये दधानान्‌ | 
पुष्टयादिभिः समन्वितान्‌ । अत्र सूचितानां नाम्नामागमान्तरपद्धतिषु चोक्तत्वान्न 
वदामः ॥२०॥ 





नन्दा, सुरसा, कामरूपिणी, उग्रा, जयिनी, सत्या, विध्नेशानी, सुरूपिणी, कामदा, मद 
जिह्वा, विकटा, घूणितानना, भूति, भूमि, सती, रम्या, मानुषी, मकरघष्वजा, विकर्णा, 
भुकुटी, लज्जा, दींघोणा, धनुर्धरा, यामिन, रात्रि, चन्द्रकान्ता, शशिप्रभा, लोलाक्षी, 
चपला, ऋद्धि, दुर्भगा, सुभगा, शिवा, दुर्गा, गुहप्रिया, काली भौर ललज्जिह्वा ॥ | 

इन नामों को व्याख्या यहां नहीं करनो है । १४-१९॥ 

इनका ध्यान बताते है- 

ये सभी गणेश तरुण अरुण के समान कान्तिवाले, हाथी के समान मुंह वाले 
ओर तीन नेत्रं वाले हैँ । इनके चार हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, वर ओर 
अभय मुद्रा है तथा सभी अपनी-अपनी शक्तियों के साथ रहते हैँ ॥२०॥ 

सभी गणेशो का वणं तरुण अरुण के समान लाल है । इनका मह हाथी का जैसा 
है । ऊपर के दोनों हाथों मेँ पाश्च ओर अंकुश तथा नीचेके हाथों से वर ओर अभय 
मुद्राओं को घारण कयि हए हँ मौर ये पुष्टि आदि शक्तियों के साथ हैँ । इनके नामों की 
चर्चा अन्य आगमो की पद्धतियो मेँ आ चुकी है, अतः हम यहां उनका विवरण नहीं दे 
रहे है ॥२०॥ 


१. तान्येतानि तावद्‌ व्याख्येयानीति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. दित्य-ने, उ, ४ 
३. करान्‌-च. ज. । 

1. इन शक्तियों के नाम गणेशो के साथ ज्ञानाणंव तन्त्र (१४।६१-७५)रगे 
मिलते हैँ । कु स्थलों पर पाठान्तर है । 
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न्यासस्थानान्याह्‌- 
एतास्तु विन्यसेद्‌ देहे' मातृकान्यसवत्‌ प्रिये । 

एतान्‌ गणेशान्‌ । मातृकाऽन्यासवत्‌ मातुकावैखरीन्यासस्थानेषु न्यसे- 

दित्यथंः ।।२१॥ 

ग्रहन्यासमाह- 
स्वरस्तु सहितं सूर्यं हदयाधः प्रविन्यसेत्‌ ।।२१॥ 
बिन्दुस्थाने सुधासूति यादिवणंचतुष्टयेः । 
भूपुत्रं लोचनद्रन्द्रे कवर्गाधिपति श्रिये ॥॥२२॥ 
हृदये विन्यसेच्छुक्रं चवर्गाधि्पति पूर्नः । 
हृदयोपरि विन्यंस्थेत्‌ टवर्गाधिपति बुधम्‌ ॥।२३॥। 
बृहस्पति कण्ठदेशे तवर्गाधिपति श्रिये । 
नाभौ शनेचरं चेव पवर्गेशं सुरेइवरि ॥२४।। 
वक्त्रे शादिचतुरवर्णेः सहितं राहुमेव च । 
क्षंकारसहितं केतुं पायौ देवेशि विन्यसेत्‌ । २५।। 


अब उन स्थानों का उल्लेख कर रहे है, जहा कि इनका विन्यास किया जाता है-- 
हे प्रिये ! अपने शरीर म मातृका न्यास की पद्धति से इनका विन्यास 
करना चाहिये । 


इन गणेशो को मातृका के वरी वर्णों का जहां जहां न्यास किया जाता है, उन्हीं 
स्थानों में विन्यस्त करना चाहिये ।\ 


अब ्रहन्यास की विधि बताते है- 

स्वरो के साथ सूयं को हृदय के नीचे ओौर यकार आदि चार वर्णों के साथ 
चन्द्र को बिन्दुस्थान में विन्यस्त करना चाहिये । हे प्रिये ! कवगं के स्वामी मंगल 
को दोनों नेत्रो मे, चवगं के अधिपति शुक्र को हदय मे, टवगं के अधिपति बुध 
को हृदय के ऊपर ओर हे श्रिये ! तवगं के अधिपति बृहस्पति को कण्ठ मे 
विन्यस्त करना चाहिये । हे सुरेश्वरि ! पवगं के स्वामी शनेचर को नामि में 
ओर शकार आदि चार वर्णो के अधिपति राहु को मह में विन्यस्त करे। हे 


देवेशि ! क्षकार के साथकेतु को पायु देश मे विन्यस्त करे ॥२१-२५॥ 


१. देवि-ख. ने. ड. च, छ. ज, ज्ञ. उ. । २. स्थान-~-ख. च. ज. क्ष., स्थानके 
पुनः-ने. उ. । ३. स्थान -ने. ज, क्च. उ. । ४. बुधः-ख. । ५. विन्यस्य-घ ज. क्ष. उ. # 
६. देवि-क, ग. । ७, छक्षाभ्यां-उ, । 
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स्वरे: अकारादिविसर्गान्तैः षोडशभिः सहितम्‌, "नाम्न आदौ, सूर्य हृदयाधो 
विन्यसेत्‌: । बिन्दुस्थाने ललाटे । अत्रेवोक्तम्‌ -““दीपाकारोऽ्धंमात्रर्च लकाटे 
वृत्त इष्यते" (१।२८) इत्यादिना । सुधासूति चन्द्रमसम्‌ । यादिवणंचतुष्टयेः 
यरलवे शचतुभिविन्यसेदित्यथंः । भूपृत्रम्‌ अङ्गारकम्‌ । लोचनदरनद्रे कवगंस्योपरि 
स्थितमधिपति विन्यसेत्‌ । हृदये वक्षसि । स्पष्टमन्यत्‌ पायौ देवेशि विन्यसेदि- 
त्यन्तम्‌ ॥२१-२५॥ 
नक्षत्राणां स्थानानि न्यासं चाह-- 
ललाटे दक्षनेत्रे च वामे कणंद्रये पुनः । 
पुटयोर्नासिकायाइच कण्ठे स्कन्धद्रये पुनः ।।२६॥ 
पञ्चात्‌ कू्परयुग्मे च मणिबन्धद्वये ` तथा । 
स्तेनयोर्नाभिदेे च कटिनेन्धे ततः परम्‌ ॥२७॥ 
ऊरुयुग्मे तथा जान्वोजंङघयोऽच पदद्रये । 
ज्वलत्कालानलप्रख्या वरदाभयपाणयः ।२८।। 





अकार से विसगं पर्यन्त सोलह स्वरो के साथ सूयंको हृदय के नीचे विन्यस्त करे । 
बिन्दुस्थान, अर्थात्‌ ललाट में सुधासूति चन्द्रमाको यरलव इन चार वर्णोके साथ 
विन्यस्त करे । ख्लाट मेँ बिन्दु का स्थान है, यह विषय यहीं (१।२८) वणित हो चुका 
है। भूपुत्र (अंगारक) मंगल को कवगं के अधिपति के क्पमें दोनों नेत्रो में विन्यस्त 
करे । हदय का अर्थं वक्षस्थल दहै। "पायौ देवेशि विन्यसेत्‌ पर्यन्त अन्य पदोँका 
अथं स्पष्ट है ।।२१-२५॥ 

स्थाननिरदेश पवंक नक्षत्रों का न्यास बताया जा रहा है- 

हे देवताओं कै द्वारा पूजित देवि ! ललाट, दक्ष ओर वाम नेत्र, दोनों कान, 
दोनों नासापुट, कण्ठ, दोनों कन्धे, दोनों कूपर (कोहनियाँ), दोनों मणिबन्ध 
(कलाईयाँ), दोनों स्तन, नाभिदेश, दोनों कटिबन्ध, दोनों जांधे, दोनों घुटने, 
दोनों पिण्डल्ियां, दोनों पैर-इन सत्ताईस स्थानों मे सत्ताईस नक्षत्रों का विन्यास 

१. आदौ नाम्ना-क. खे. ग. । २. विन्यस्य-ख. ने. क्ष. उ.। ३. 'चतुभिः' 
नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ४. कृपंरयोयुंग्मे-क. उ. । ५. पुनः-क. ग. ऽपि च~ज. । 
६. हस्तयोः-च. छ. ज. क्ष. । ७. दन्द्र-च. उ. । 


1. कुछ पुस्तकों मे प्रस्तुत प्रकरण में ्रह आदि के ध्यान के इलोक भी मिलते है । 


दीपिका में इनकी व्याख्या नहीं मिलतो । आगे (३।३०-३१) दीपिकाकार कहते है कि 
ध्यान आागमान्तर से जानना चाहिये । इसमे भो इस बात की पुष्टि होती है किं योगिनी- 
हदय में प्रह, नक्षत्र आदि का ध्यान बणित नहीं है | 





तृतीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ २३७. 
नतिपाण्योऽश्विनीपूर्वाः सर्वाभरणभूषिताः । 
एतास्त विन्यसेद्‌ देवि स्थानेष्वेषु सुराचिते ॥।२९॥ 
कटिबन्ध इति कटिबन्धयोरिति दरनद्रपरम्‌ । अन्यथा सप्तविशतिसंख्या न 
घटते । कणद्वय इति दक्षिणादितः, ““दक्षनेत्रे च वामे च” (३।२६) इति क्रमस्यो- 
पक्रान्तत्वात्‌ । वरदाभयपाणयो नतिपाण्य इत्युक्त्या बाहुचतुष्टयं गम्यते । शेषं 
सुगमम्‌ ।२६-२९॥ 


योगिनीन्यासमाह- 
विशुद्धौ हदये नाभौ स्वाधिष्ठाने च मूलके । 


आज्ञायां धातुनाथाश्च न्यस्तव्या डादिदेवताः ।\३०॥ 
अम्‌ तादियुताः सम्यग्‌ ध्यातव्यारच सुरेऽ्वरि । 


पादे लिङ्गे च कक्षौ च हदये बाहुमूल्योः ।३१॥ 
विशुद्धौ तालुमूके षोडशदलकमले । ^ हृदयेऽनाहते द्वादशदलकमले। नाभो 
मणिपू रके दशदलकमले । स्वाधिष्ठाने षड्दलकमले । मूरुके चतुदंलकमले । 
आज्ञायां द्विदलकमले । धातवस्त्वगसृङ्मांसमेदो -मज्जाशुक्राणि, तेषां नाथाः 
करना चाहिये । सभी अशिवनी आदि नक्षत्र जलते हुए कालानल के समान है । 


इनके दो हाथ वर ओर अभय मुद्रा से सुशोभित हैँ ओर बाकीके दो हाथ प्रणाम 
की मुद्रा मेह ।।२६-२९॥ 


कटिबन्ध में एकवचन दोनों कटिबन्धों का सूचक है । इसके बिना स्थानों की सत्ताईस 
संख्य! प्री नहीं हो सकती । कणंद्य इत्यादि स्थो पर पहले दक्षिण तब बाद में वामभाग 
मँ न्यास किया जाताहै। नेत्र के प्रसंग में इस क्रम को यहीं (३।२६) बताया गया है, भतः 
अन्यत्र भी इसी क्रम का अनुसरण करना उचित है । वरदाभयपाणि मौर नतिपाणि विदो- 
षणो से इनके चार हाथ है, यह सिद्ध होता है । बाकी पदों का अथं स्पष्ट है ॥२६-२९॥ 

अब योगिनीन्यास का उपदेश करते ह-- 

विशुद्धि, हृदय, नाभि, स्वाधिष्ठान, मूलाधार ओर आज्ञा चक्रमे छः 
धातृओं की स्वामिनी डाकिनी आदि योगिनियों का विन्यास करना चाहिये । 
अमता आदि देवियों के साथ इनका ध्यानईभो करना चाहिये । पाद, लिङ, कुक्षि, 
हदय ओर दोनों बाहुमूलों मे इनका न्यास किया जाता है ॥३०-३१॥ 

तालुमूलस्थित षोडशदलं कमल को विशुद्धि, ह दयस्थित दवादशदल कमल को अनाहत, 
नामिस्थित दशदल कमल को मणिपरक, षड्दल कमल को स्वाविष्ठान बौर चतुर्दल 
कमल को मूलाघार कहते हँ । आज्ञाचक्र मे द्विदल कमल है । त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, 


१, "हदये'“"दिदलकमले' नास्ति-ख. ने. ज. कच. उ. । २. मेदोऽस्थि-सावंन्रिको 
दी. पाठः । 
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स्वामिन्यः। डादिदेवताः डाकिनीराकिनीलाकिनीकाकिनीसाकिनीहाकिन्यः । | 


अमृतादियुताः स्वच्छन्दसंग्रहोक्ताः। यथा-- 
अमृता प्रथमा देवो द्वितीयाकषिणी मता। 
इन्द्राणी च तृतीया स्यादीरानो तु चतुधिका ॥ 
पञ्चमी स्यादुमा देवो षष्ठौ चेवोध्वंकेरिनी । 
सप्तमी ऋद्धिदा प्रोक्ता ऋषा चाष्टमिकी मता ॥ 
का नवमिका प्रोक्ता षा स्याद्‌ दशमी तथा । 
एकादशी * यथा चैकपादा द्रादरिक्रा शिवे ॥ 
एेदवर्याभिरता पदवादोङ्कारी तु त्रयोदली । 
चतुदंशी * चौषधात्मा पञ्चाधिकदशाऽम्बिका ॥ 
षोडशो त्वःक्षरा देवी प्रोक्ताः षोडश "कण्ठगाः। 
कालरात्रिश्च खातीता गायत्री च ततः परम्‌ ॥ 
घण्टाधारी च डा्णत्मा चण्डा छाया जयाऽपि च। 
क्षङ्कार ज्ञानरूपा च टङ्कुहस्ता ततः परम्‌ ॥ 
ठङ्कारी द्वादश ह्येता दादशारे समचंयेत्‌ । 
“डामरीं चैव ठङ्कारीं “णामिनीं तामसीं तथा ॥ 





मज्जा ओौर शुक्र ये छः धातुषु हँ । इनक स्वामिनिर्यां है डादि देवता, अर्थात्‌ डाकिनी, 
राकिनी, लाकिनी, काकिनी, साकिनी ओर हाकिनो नामक योगिनिर्यां । अमृता आदि 
देवियों के नाम स्वच्छन्दसंग्रह में बतये गये है । जैसे कि- 


*अमृता पहली देवौ है । दूषरौ आकषिणी मानी गई है । तीसरी इनद्राणो ओर 
चौथी ईशानी है । पांचवीं उमा देवी ओौर छठी ऊक्वंकेशिनी है । सातवींकानाम 
ऋद्धिदा ओर आघ्वीं का ऋषा है । नवमी दका तथा दसवीं दृषा है । एकपाद ग्यारहवों 
है ओर हे शिवे ! रेश्वर्याभिरता बारहवीं तथा ओङ्कारी तेरहवीं देवी है । ओषघात्मा 
चौदहवीं ओौर पन्द्रहवीं देवी अम्बिका है । सोलहवी अक्षरा देवी है । ये सभी सोलह 
देविय कण्ठ, अर्थात्‌ तालृगत विशुद्धिचक्र मेँ विन्यस्त की जाती ह । कालरात्रि, खातीता, 
गायत्री, घण्टाधारी, ङार्णात्मा, चण्डा, छाया, जया, क्ञङ्कारी, ज्ञानरूपा, टङ्खहस्ता ओर 


१. कोति सा-उ. । २. द॑श्यौष-ख. ने. क्च. उ. । ३. शक्तय ~क. ग. । ४. डाकिनीं- 
क, ग, ने. ज. । ५. णादिनीं-ने. । 

1. पु० १९० की टिप्पणी देखिये । स्वच्छन्दसंग्रह्‌ के इस लम्बे उद्धरण में छः चक्रं 
ओर उनको अधिष्ठात्री योगिनियों की चर्चा है । 

2. पहले (१।२५-२६) अकल आदि शब्दों की व्याख्या के प्रसंग में स्वच्छन्दसं परह्‌ के 
इसो उद्धरण के आधार पर टिप्पणियाँ में वरदा आदि शक्तियों के नाम दिये गये है । 





तृतीयः ] दोपिकाभाषानुवादसहितम्‌ २३९ 


थान्तां दाक्षायणी चेव धात्रीं "नन्दां च पावंतीम्‌ । 
च्फट्कारीं दशपत्रेषु पूर्वादीशान्तिमं यजेत्‌ ॥ 
बन्धि(न्दि)नीं भद्रकालीं च महामायां यशस्विनीम्‌ । 
रक्तां लम्बोष्ठिकां चेव पूजयेत्‌ क्रमशः प्रिये ॥ 
चतुष्पत्रे च देवेशि वरदां च श्रियं तथा। 
षण्डं सरस्वतीं चैव पूजयेत्‌ क्रमशः शिवे ॥ 
क्षमां हंसवतीं चेव पूजयेच्च द्विपत्रके । 
"एताभिः शक्तिभिर्युक्ता ध्यातव्याश्च सुरेश्वरि ॥ (इति ।) 
“““न्यासं निवंतंयेत्‌ " (३।८) इत्ययमान्तरो न्यासः । ध्यानं त्वागमान्तरा- 
दवगन्तव्यम्‌ ॥३०-३१॥ 
राशिन्यासमाह- 
दक्षिणं “पादमारभ्य वामपादावसानकम्‌ । 


मेषादिराश्चयो वणेन्यस्तव्या सह॒ पावेति ॥२३२॥ 


ठङ्कारी ये बारह देवियां हृदयस्थित द्वादशदल कमल मे विन्यस्त की जाती हैं । डामरी, 


ढङ्कारी, णामिनी, तामसी, थान्ता, दाक्षायणी, घात्री, नन्दा, पार्वती, फट्कारी ये दस 
देवियां नाभिस्थित दशार पद्म मेँ विन्यस्त कौ जातो ह । पूर्वं से लेकर ईशान पयंन्त 
इनका यजन किया जाना चाहिये । बन्धि(न्दि)नी, भद्रकाली, महामाया, यश्चस्विनी, रक्ता, 
लम्बोष्ठिका, इन छः देवियों को हे प्रिये ! स्वाधिष्ठान नामक षड्दल कमल में विन्यस्त 
करना चाहिये । हे शिवे ! हे देवेशि ! चतुष्पत्र आधार कमल में वरदा, श्री, षण्डा भौर 
सरस्वती इन चार देवियों का यजन करना चाहिये । क्षमा भौर हंसवती को दो दल वाले 


आज्ञाचक्र में विन्यस्त करना चाहिये । इन शक्तियों के साथ क्रमशः डाकिनी प्रभृति 
योगिनियों का ध्यान करना चाहिये ॥ 


न्यास का विधान करने वाला (३।८ से प्रारंभ हा ) यह प्रकरण भन्तर न्यास का 
वर्णन करता है । ध्यान तो दूसरे आगमं से जानना चाहिये ।।३०-२३१॥ 

राशिन्यास की पदति यह है- 

हे पावंति ! दाहिने पैर से लेकर वाम पाद पयंन्त स्थानों म मेष आदि 
राशियों का वर्णो के साथ न्यास करना चाहिये ॥३२॥ 





१. नादां-ने. ज. क्ष. उ. । २. फेत्कारीं-ख. ज्ञ, उ. । ३३. द्विपत्रयोः-क. ग. ज. । 
४, छ.ज.मातुकयोः इलोकार्घोऽयं मूले स्थाप्यते । ५. न्यासं निवत्यं एवं मातरो ध्यातव्या 
अपीत्यथंः । ध्यानं निरवर्त्यायमान्तरो न्यास इत्यर्थः-ख. ने. सष. उ. अमृतादीनां ध्याना- 
नन्तरं न्यास इत्यथंः-ज. । ६. ध्यानमागमा-क. ग. उ. । ७. पाश्वं-क. च. छ. ज, 
क्ष. उ, । ८. पाश्वा-क. च. छ. ज. क्ष. उ. । 











२४० | 


पादादिस्थानेषु दक्षिणादितो वामान्तम्‌ । मेषादिराशयः' मेषवृषमिथुन- 

ककंसिहकन्यातुलावृरिचकधनुमंकरकुम्भमीनाः । वरणर्मातुकाक्षरेः सह न्यस्तव्याः ॥ 
राशीनां वर्णा आगमान्तरसंवादान्मयोच्यन्ते-- 

आेद्चतुर्भिः सहितो मेषो दक्षपदेरऽ्षरेः । 

उकारादेस्व्िभिवं्णेवंषभो लिङ्खदक्षिणे ॥ 

ऋकाराद्ेस्तरिभिवंर्णेमिथुनं कुक्षिदक्षिणे । 

एषेभ्यां ककंटो राशिर्यक्तो* वक्षसि दक्षिणे ॥ 

ओओभ्ां सहितः सिंहो दक्षिणबाहुमूरके । 

अंअःशवगंकेः कन्या *शिरोदक्षिणभागतः ॥ 

कवर्गेण तुला मूध्नि वामे तद्बाहुमूलके । 

वृदिचकटच चवर्गेण वर्गेण धनुहंदि ॥ 

वामे तवगंसंयुक्तो मकरः कुक्षिवामतः। 

पवर्गेण पुनः कुम्भो “लिङ्खवामप्रदेशतः ॥ 

यवर्ग: क्षाणेसंयुक्तो भ्मीनाख्यो वामपादके । इति ॥३२॥ 


वैर आदि स्थानों मे दक्षिण भाग से आरम्भ कर वाम भाग पयंन्त मेष, वृष, मिथुन, 
कर्क, सिह, कन्या, तुरा, वृदिचक, धनु, मकर, कुम्भ ओर मौन इन बारह राशियों का 
मातृका वर्णो के साथ विन्यास करना चाहिये । अन्य आगम के प्रमाण से यहां ` राशियों 
के वर्णो का उल्लेव {कया जा रहा है-- 

अकार आदि चार अक्षरों के साथ दाहिने पैर में मेष राशि का, उकारं आदि तीन 
वर्णो के साथ छ्गिके दक्षिण भाग में वृष का, ऋकार आदि तीन वर्णो के साथ कुक्षि के 
दक्षिण में मिथुन का, ए ओर ए से संयुक्त ककं राशि का वक्ष (हृदय) के दक्षिणे, ओ 
ओर ओौ के साथ सहका बाहूुमूलके दक्षिणम, अंबौर अः वर्णोके साथकन्याका 
शिर के दाहिने भाग में न्यास करना चाहिये । कवगं के साथ तुला का शिर के बायें भाग 
मे, चवर्ग के साथ वृिचक का बाहुमूल के वाम भाग मेँ, वर्ग के साथ घनु का हृदय के 
वाम भाग में, तवगं के साथ मकर का कुक्षि के वाम भागे, पवगं के साथकुम्भका 
लिगकेवाम भाग में ओर यकार से क्षकार पर्यन्त अक्षरों के साथ मीन का बाय वैरमें 
न्यास करना चाहिये ।।३२।। 





१. इतः परम्‌-'मेषादिमीनान्ताः” इत्यधिकं-क, ग, । २. दे स्वरेः-क. ग. । 
३. युंतो-ख. ने. क्ष. उ. । ४. शिखा-ल. ने. क्ष. उ. । ५. वामे लिङ्ग-ख. ने. ज. क्ष. 
उ, । ६, मीनः स्यात्‌-ख ने. ज. क्ष. उ, । 
1. प्रपंचसार (४।३४-३७) मेँ यह विषय वणित ह । लगता है, अमृतानन्द ने एते 
ही आगमो की सहायता से इस विषय को स्वरचित श्लोकं मेँ संगृहोत कर दिया है । 


[ पृजासंकेतः ` 
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पीठन्यासमाह- 


पी्ानि विन्यसेद्‌ देवि मातृकास्थे।नके पुंनः । 
मातुकास्थानक इति जातावेकवचनम्‌ । वखरीवणं स्थानेष्वित्यथंः ॥ 
ननु कानि तानि पीठानीत्यत आह-- 

तेषां नामानि कथ्यन्ते श्यणुष्वाव हितः प्रिये ॥।२३३। 
बहृत्वात्‌ पीठानां पीठनाम्नां धतुंमशक्यत्वादत्यन्तसावधाना भवेत्यथंः ॥३३॥ 
तन्नामान्याह-- 

कामरूपं वाराणसीं नेपालं पोौण्ड्वर्धेनम्‌ । 

पंरस्थिरं कान्यकन्जं पुं हों तथाबुदम्‌ ।।३४॥ 

आज्नातकेशवरेकाम्रे त्रिस्रोतः कामकोटकम्‌ । 

कलाशं भृगुनगरं केदार्पू्णं चन्दरके ।\३५। 

श्रोपीठमोङ्कारपीठं जालन्धरं मालवोत्कले' । 

कलान्तं देविकोदटं च गोकर्णं मारुतेदव रम्‌ ।।३६॥ 





अब पीठन्यास बताते है- 

हे देवि ! मातृका के वेखरी वर्णो मेँ पीठों का न्यास करे ॥ 

“मातृकास्थानके' यहाँ एकवचन जातिवाचक है । इसका अर्थं होगा किं मातृका के 
वैखरी वर्णो के जो स्थान है, उन्हीं स्थानों में पीठोँका जी न्यास करे ॥ 

वे पीठ कौन-कौन से है, इस विषय में कहते है- 

है प्रिये ! अब भें उनके नाम बता रहा हँ । तुम सावधान होकर सुनो ॥३३॥ 

पीठ बहुत से है, उनके अनेक नाम हैँ । इनको याद रख पाना कठिन है, अतः बहुत 
सावधान होकर तुम इनके नाम सुनो ॥३३॥ 

अब पीठोंके नाम बतयेजारहेहै- 

कामरूप, वाराणसी, नेपाल, पौण्डुवरधन, पुरस्थिर, कान्यक्ुठ्ज, पूणंदौल, 
अवद, आभ्रातकेइ्वर, एकाग्र, त्रिस्रोत, कामकोटक, कैलाश, भृगुनगर, केदार, 
ूर्णचनद्रक, श्रीपीठ, ओङ्कारपीठ, जालन्धर, मालव, उत्कल, कुलान्त, देवीको, 


१, न्यासवत्‌-ने. छ. ज.। २. प्रिये-ने. च. छ. ज. क. 3. चरस्थिरं-क. ग. उ. । 
४. रं चन्दरपुष्करम्‌-ख. ने. च. छ. ज. क्ष. उ. । ५. मेकपादं च~च. ज. क्ष. मेकवी- 
राख्यं छ, उ. । ६. जालाख्यं -ख. ने, छ. ज. क्ष. उ. । ७. वं तथा-ख. ने. च. छ. 
ज. क्ष. उ.। ८. कुरत -क. च. क्ष., कुटू्षेतर -ने. । 

१६ 








२४२ योगिनीहृदयम्‌ 


अट्रृहासं च विरजं राजगृहं महापथम्‌ । 

कोलाप्रमेलापुरं `कालेशं तु जयन्तिका ।।२७।। 

उज्जयिनीं विचित्रं च क्षीरकं हस्तिनापुरम्‌ । 

ओडडीहां च प्रयागाख्यं षष्ठो मायापुरी तथा ।\३८॥। 

जलेशं मल्यं शरं मेरुं गिरिवरं तथा । 

माहेन्द्रं वामनं चैव हिरण्यपुरमेव च ।।३९॥ 

महालक्ष्मीपरोडचयाणे छायाछत्रमतः परम्‌ । 

एते पीठाः समुद्दिष्टा मातृकारूपकाः स्थिताः | ४०।। 

एते पीठाः समृदिष्टा गृहीतनामानः पीठाः । मातुकारूपकाः स्थिताः मातृका 

रूपं येषां ते मातकारूपकाः । क्रमेणादिक्षान्तानामिकेकं वणमेककस्यादावुक्त्वा तत्त- 
दरणं स्थानेषु पीठानां न्यासं कुर्यादित्यथं : । [पीठानां मातृकामयताकथनं गणेशा- 
दीनामप्युपलक्षणम्‌ । वर्गवर्णानामादौ वैखयंक्षराण्यागमान्तरसंवादाद्‌ विभज्य योज्यानीत्यथंः| 
॥ ३४-४०॥ 


„0४ ८ 2 ~ =-= ---------) 
मोकणं, मारुतेश्वर, अद्हास, विरज, राजगेह, महापथ, कोलापुर, एटापुर, कालेश, 


जयन्तिका, उज्जयिनी, चित्रा, क्षीरक, हस्तिनापुर, ओड्डीश, प्रयाग, षष्ठी, 
मायापुर, जलेश, मल्यशेल, मेरुगिरि, माहेन्द्र, वामन, हिरण्यपुर, महालक्ष्मीपुर, 
ओड्याण, छायाचत्र-ये पचास पीठ हैँ । मातृकाओं के साथ इनका न्यास किया 
जाता है ॥३४-४०॥ 

इस तरह से यहां ` पचास पीठो के नाम बताये गये है । ये सब मातृका वर्णो के 
ही प्रतिरूप है, अर्थात्‌ वैखरी मातृका के एक-एक वणं से एक-एक पीठ की उत्पत्ति हुई 
है, अतः इन पीठो मे वणं प्रतिबिम्बित है । इसीलिये क्रमशः अकार से क्षकार पर्यन्त एक- 
एक वणं का उच्चारण कर उन-उन वर्णो के स्थानो मे ही इन पीठो काभी न्यास करना 
चाहिये । [पीठो को जैसे यहाँ मातुकामय कहा है, उसी तरह से गणेश, प्रह, नक्षत्र 


आदि कौ भी मातुकामयता माननी चाहिये । वगं वर्णो के भारंभ मे वैखरी वर्णों के संयो- | 


जन की विधि अन्य आगमों से जाननी चाहिये] ।३४-४०॥ 
१. गेहं-क. ग.। २. ओङ्कार -च. छ. ज. ज्ञ. । ३. न्यपि चित्रा च-क. ग., चित्राख्यं 


उ. । ४. षष्ठं मायापुरं-क. ग. । ५. पृर-ड. उ. । ६. “वर्ण' नास्ति-ख. ने. ज. क्ल. । . 


७, "पीठानां `" नीत्यथंः' नास्ति-ख. ज. क्ष. ब. उ. । 


1. पीठ ५० हैया ५१, इस विषय में अपनी व्याख्या मे भास्करराय ने अन्तिम ` 


पक्ष का समर्थन किया है । उपोद्घात मे इस विषय पर विचार करने का प्रयत्न 
किया जायगा । 


[ पूजासंकेतः + 





तृतीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ २४३ 
षोढान्यासानन्तरं श्रीचक्रन्यासस्याऽवश्यंभावित्वात्‌ तदिदानीं 

7 त्‌ तदिदानीं श्रीचक्रन्यास- 
एवं षोढा पुरा कृत्वा श्रीचक्रन्यासमाचरेत्‌ । 


एवम्‌ उक्तप्रकारेण, षोढा षट्‌प्रकारं न्यासम्‌, पुरा^ कृत्वा 
को ४ ई ( , पश्चात्‌ श्री 
न्यासमाचरेदित्यथः ॥४१॥ ५.९4 


श्रीचक्रन्यासस्य महाप्रयोजनत्वादनन्यकथितमप्यद्य प्रियायै कथयामीत्याह-- 
श्रीमत्त्रिपुरसृन्दर्याह्चक्रन्यासं श्यृणु प्रिये ॥४१॥ 
यन्न कस्यचिदाख्यातं तनुशुद्धिकरं परम्‌ । 
आनन्द कणभिक्षा्थं शब्दस्पर्शादिपक्कणे । 
अटत्यविरतं येन॒ तदाख्यं विदबुंधाः ॥ 
इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या संकोचलक्षणदारिद्रथविधातिनी* परिपूर्णपरानन्द- 


रूपा सम्पत्‌ श्रौरित्युच्यते । तदतो त्रिपुरसुन्दरी । त्रिपुरा तुरीयरूपत्वात्‌, सुन्दरी 
----------- 


चक्रन्यास का वर्णन करते है-- 

इस तरह से पहले षोढान्यास करके तब श्रोचक्र का न्यास करे ।॥४१॥ 

ऊपर बताई गई विच्रि से गणेश, ग्रह, नक्षत्र आदिके भेदसे वणित छ; प्रकार के 
न्यासो को पहले करके बाद मेँ श्रीचक्रन्यास करना चाहिये ।४१। 

यह श्रौचक्रन्यास बहुत ही महत्त्वपूर्णं है, अब तक इसका उपदेश किसी को नहीं 
।कया गया था, अव भगवती को उसका उपदेश किया जा रहा है- 

हे प्रिये ! भगवती श्रीमती त्रिपुरसु 

हे ५९ न्दरी के इस चक्रन्यास को तुम सुनो । 
सको मब तक मने किसी को नहीं बताया है । यह उक्कृष्ट व, 
शरीर को पवित्र बना देना है ।॥४१-४२॥ 
आनन्द के एक कण कौ भीख मांगने के लिये व्यवित शब्द, स्पशं रूपौ कोल-भीलों 
शी बस्ती में निरन्तर भटकता रहता है । विद्वानों की दृष्टिमें मनु 
दरिद्रता यहो है ॥ # 1), 
| किसी प्रामाणिक व्यक्ति का यह कथन है । भ्यक्तिका यह संकुचित स्वरूप ही 
कवे बड़ी दरिद्रता ह । इस दारिद्रय को दूर करने वाली परिपूणं परमानन्द स्वरूपिणी 


१. पुरः-क. श. । २. कन्द-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ३. निवतिनी-ख. ने. ष, उ. । 
1. ऋजुविमशिनीकार शिवानन्द ने इसको भट गंगाधर मिश्च के वचनकेरूपमें 


चैदूत किया है (प° ६९) । वहीं (पृ० १३४) भट गंगाषर के किसी स्तोत्रका भी 


मिलता है । हो सकता है ये सभी श्लोक उस स्तोत्र प्रन्थ के ही हो । 


षोढान्यास के बाद चक्रन्यास का अनुष्ठान अवश्य किथा जाता है । इसलिये अब 


र योगिनीहृदयम्‌ [ 


१ सवं- 
प्राणिष्वात्मतया परमग्रेमास्पदीभूता परचित्कला । तस्यारचक्रं िवादिक्षितिपयंन्त+ 
+तत्तवमयम्‌, तदाविर्भाव (भूमिः मिम्‌) । ्त(स्या?स्य) न्यासं श्यृणु प्रिये । प्रियाय 
मदेकरस्यलालसायै कथयामि । यन्न॒ कस्यचिदाख्यातम्‌, अति रहप्यत्वात्‌ । श्री- 
चक्रन्यासस्य महाप्रयोजनत्वादनन्यकयितमपि प्रियाये ते कथयामोत्यथंः । तनुगुद्धि- 
करं परम्‌ । तनोः षटत्रिशत्तत्वास्मनः शुद्धि परचित्पयंवसानलक्षणां करोति । अतः 
एव परमुत्कृष्टमितरन्यासेभ्यः ॥४१-४२॥ 

श्रीचक्रन्यासप्रकारमाह-- 

चतुरला्रेश्षाये नम इत्यादितो न्यसेत्‌ ॥४२॥। 
दक्षांसपृष्ठपाण्यमग्ररिफक्कपा दाङ्गुलीष्वथ । 


वामाङ्ष्यङ्गुलिषु स्फिक्के पाण्यग्रे चांसपृष्ठकं ॥४२।। 


सचलीमूलपुष्ठेषुः व्यापकत्वेन सुन्दरि । 
1 ~ दक्र 1 # ~ 6 
सम्पत्ति ही यहाँ श्री कही गई है । यह श्रौ भगवती त्रिपुरसुन्दरी ही है । तीन रूं से 


ऊपर तुरीय स्वरूपिणी देवी त्रिपुरा है भौर मेद (दैत) खूप मेँ भासित हो रहे इष प्रपंच 


(जगत्‌) रूपी परम दुर्मा य का नाश कर प्रम अद्वैत स्वरूप सौभाग्य को देने वाली, सभी 
प्राणियों म अपनो-अपनी आत्मा के रूप मेँ प्रतीत हो रही, परम प्रेम से ओतप्रोत यहं 
परचित्कला ही सुन्दरी है । इस भगवती त्रिपुरमुन्दरी के चक्र से ही शिव से य्व पर्यन्त 
तत्त्वमय जगत्‌ का आविर्भाव होता है । हे श्रिये ! उस श्रीचक्र के न्यास को अब तुम 


सुनो । मेरे साथ एकरस होने को ल लसावाली श्रिया को अब मैं इसका उपदेश कर रहा 


है । इस विषय के अत्यन्त रहस्यपूणं होने से हौ इसे अब तक किसी को नहीं सुनाया 
था । यह श्रीचक्र न्यास अत्यन्त महतत्वपूणं है, अतः यद्यपि अब तक इसको किसी को नहीं 
बताया गया, किन्तु अब तुमको मै इसका उपदेश कर रहा हं । यह न्यास ३६ तत्त्व 
बाले शरीर को पर चित्क में लीन करके उसको निमंल बना देता है । इसील्यि अन्य 
न्यासो की अपेक्षा यह उत्तम है ।४१-४२॥ 

अब इस श्चौचक्रन्यास की विधि बताते ह-- 

“चतुरलराद्यरेषाये नमः” इस मन्त्र से सबसे पहले दाहिने कन्ये के पिच 
हिस्ते मे, दाहिने हाथ की अंगुलियों मे, दक्षिण नितम्ब भाग ६ दाहिने पेरकी 
अंगुलियों मे, बयं पेर को अंगुलियों मे, वाम नितम्ब भाग मे, बायं हाथकीं 
अंगुलियों मे, बाय कन्धे के पीछे तथा सिर के आगे के ओर पीछेके हिस्से में 


१. तत्तवचक्रमयं तदविनामाव-ख. ने. ज. क्ष. उ. । २. "तस्या" नास्ति-क. ग. 
३. श्रीचक्र" याभीत्यर्थः' नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ४. पृष्ठदेशेषु-च. । 
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'चतुरलाद्यरेखाये नमः" इति मन्तरेण आदितो दक्षांसपृष्ठादिच॒लीपृष्ठान्त- 
स्थानेषु दशमु व्यापकत्वेन न्यसेत्‌ । दक्षांसस्य पृष्ठं पर्चा द्धागः । सचूीमूकेति । 
मूलं शिरसः पुरस्ताद्धागः । पृष्ठं शिरसः प्चाद्भागः। स्फिगेव स्फिक्कम्‌ 'ऊर- 
सन्धिः । स्पष्टमन्यत्‌ ।॥४२-४४।। 

एषु स्थानेषु न्यस्तव्याः शक्तीराह-- 

अत्रेव स्थानदशकेऽणिमाद्या दज्ञ न्यसेत्‌ ।४४।। 
सिद्धीः 
अणिमालधिमामहिमेशितावशित्वप्राकाम्यभुक्तीच्छाप्राप्तिसर्वंकामाख्याः सिद्ध- 
योऽणिमाद्या दश ।।४४-४५॥। 
चतुरस्रमध्यरेखायां व्यापकमाह-- 
तदन्तश्च तनुग्यापकत्वेन सुन्दरि । 
, चतुरलमध्यरेखाये नम इत्यपि वल्लभे ।४५॥ 
विन्यसेत्‌ 





“चतुरल्रा्रेखायै नमः" इस मन्त्र से प्रथमतः दाहिने कन्धे कै पृष्ठ भाग से लेकर 
चली (सिर) के पृष्ठ भाग पयंन्त दस स्थानों मेँ व्यापक न्यास करे। दाहिने कन्धे का 
पष्ठ पिछला भाग है । मूल का अथं सिर का अगला भाग ओर पृष्ठ पिछला हिस्सा है । 
स्फिक्‌ के लिये हो स्फिक्क शाब्द प्रयुक्त है । इसका अथं ऊर सन्धि अर्थात्‌ नितम्ब भाग 
है। बाकी शब्दों का अथं स्पष्ट है ।|४२-४४॥ 

इन स्थानो मे जिन शक्तियों का विन्यास करना है, अब उनको बताया जा 
रहा है- 

इन्हीं दस स्थानों में अणिमा आदि दस सिद्धियों का न्यास करना 
चाहिये ।।४४-४५॥ 

अणिमा, लचिमा, महिमा, ईशिता, वशिता, प्राकाम्य, भुक्ति, इच्छा, श्राप्ति ओर 
सर्वकामा-ये दस सिद्धियां है ।। ४४-४५।। 


चतुरस्र की मध्यरेखा में व्यापक न्यास इस तरह से किया जाता है- 
हे सुन्दरि ! वल्लभे ! इसके अन्दर की मध्यरेखा मे ““चतुरस्रमध्यरेखाये 


नमः" इस मन्त्र से पूरे शरीर मे व्यापकं न्यास करे ॥४५-४६।। 


१. इत्यादि-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. 'ऊरुसन्विः' नास्ति-क, ग. ने. । ३. विन्यस्य ~ ` 
ध. छ. ज. , तस्थाः-क. ग. । 




















<| योगिनीहूदयम्‌ [ 
तदन्तः सिद्धिस्थानानामन्तर्दरो ““चतुरस्रमध्यरेखायै नमः" "इति 
तनुब्यापकत्वेन विन्यसेदित्यन्वयः* ॥४५-४६॥ 


चतुरल्षमध्यरेखायां न्यस्तव्याः शक्तीराह- 


तस्याः स्थानेषु ब्रह्माण्याद्यास्तथाऽष्टसु । 


तस्याः चतुरस्रमध्यरेखायाः । अष्टसु स्थानेषु । ब्रह्माण्याद्या 
इवरीकौमारीवेष्णवीवा राहीन्द्राणीचामुण्डामहालक्ष्मीः । तथा 
न्वयः ॥४६॥ 


तासां स्थानाष्टकमाह- 


पादाङ्गुष्ठद्वये पाश्वे दकष मूरध्नोऽरन्येपादवके ।।४६।। 
वामदक्षिणजान्वोहच बहिर सद्रये तथा । 
स्पष्टम्‌ * ॥४६-४अ।। 


इसके अन्दर, अर्थात्‌ दस सिद्धियों का जहाँ विन्यास करिया गया, उस रेखा से 
की मध्य रेला मे “चतुर सर मध्यरेलायै नमः” इस मनर से व्यापक न्यास करे ।४५-४६ 

चतुरस्र की मध्यरेखा मे इन शवितयों का न्यास करना चाहिये-- 

उस चतुरस्र रेखा के आठ स्थाना मे ब्रह्माणो आदि आठ शक्तियों का > 
करना चाहिये ॥४६॥ 

उस चतुरल्ल को मध्यरेखा के आठ स्थानों में ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, 
बाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा ओर महालक्ष्मी--इस आठ शक्तियों का न्यास 
चाहिये ।४६॥। 

इनके आठ स्थानों को अब बताते ह-- 

पैरो के दोनों अंगूढों मे, सिर के दाहिने ओौर बायें भाग मे, वाम गौर 
जानुओों (घुटनों) मे तथा दोनों कन्धों के बाहरी भागो मे इनका न्यास 
जाता है ।।४६-४७॥ 

इस इलोक का अर्थं स्पष्ट ह ।४६-४७॥ 





१. इत्यादि-ल. ज. क्ष, उ. । २. दित्यथः -क. ग. ने. ष. । ३. स्थानेषु वि 
क. ग. । ४, मूरधन्य-क. ग. ने. क्ष. । ५. स्पष्टमेतत्‌-ज. । 













तृतीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ २४७ 


चतुरखरान्त्यरेखायां व्यापकमाह-- 
न्यस्तन्याञ्चतुरल्रान्त्यरेखाये नम इत्यपि ॥।४७।। 
विन्यसेद्‌ व्यापकत्वेन पुर्वोक्तान्तेऽच विग्रहे । 
“चतुरस न्त्यरेखाये नमः" इतिः मन्त्रेण । विग्र हे देहे । पूर्वोक्तान्तः पूर्वोक्तानां 


ब्राह्मयादिस्थानानामन्तर्देशेषु व्यापकत्वेन न्यस्तव्याः । न्यासयोग्ये* विन्य- 
सेत्‌ ।।४७-४८]) 


तस्यां चतुरखरान्त्यरेखायां न्यस्तव्याः शक्तोराह-- 
तस्याः स्थानेषु दशस्‌ मुद्राणां दशकं न्यसेत्‌ ॥४८। 
तस्याः चतुरखान्त्यरेखायाः । दशसु स्थानेषु त्रिखण्डामुद्रासहितानां * 
संक्षोभिण्यादिमुद्राणां दशकं न्यसेत्‌ ।४८॥। 
तासां स्थानान्याह- 
बरह्माण्याद्यष्टस्थानां न्तस्तासामष्टौ न्यसेत्‌ ततः । 
शिष्टे द्वे हादशान्ते च पादाङ्गुष्ठे च विन्यसेत्‌ ॥४९।। 





चतुरस्र की अन्तिम रेखा में व्यापक न्यास बताते है-- 

““चतुरसखरान्त्यरेखायै नमः इस मन्त्र से पूर्वोक्त ब्राह्मी आदि शक्तियों के स्थान 
से बाद वाली अन्तिम रेखा में व्यापक न्यास करना चाहिये ॥४७-४८॥ 

“चतुरसरान्त्यरेत्रायै नमः'' इम मन्त्र से शरीर में पूर्वोक्त ब्राह्मी आदि शक्तियो के 
स्थानके बाद वाले स्थान में व्यापक न्यासकै द्वारा आगे बताई गई शक्तियों का न्यास 
करना चाहिये ॥४५-४८॥ 

इस रेखा में न्यस्तव्य शक्तियों को बताते ह- 

चतुरस की इस अन्तिम रेखा के दस स्थानों मे दस मुद्राओं का न्यास करना 
चाहिये ॥४८॥ । 

उस चतुरस्र कौ अन्तिम रेखा के दस स्थानों मेँ त्रिखण्डा मुद्रा के साथ अन्य संक्षोभिणी 
आदि मुद्राओं का न्यास करना चाहिये ।।४८॥ 

इन मुद्राओं के विन्यास के स्थान ये है- 

इन दस मुद्राओं मे से आठ का न्यास ब्रह्माणी आदि आठ शक्तियों के न्थास- 


१. न्तर-ने., स्ताश्च-छ., क्तानां च-उ.। २. इत्यादि-ज. क्ष. उ. । ३. योगेनन्य - 
क. ग. । ४. सहितसंक्षोभिण्यादिमुद्रादशकं-ख. उ. । ५. नामन्तर-छ. ज. । ६. प्रविन्य- 
सेत्‌-उ., न्यसेदथ-ख. ङ. च. छ. ज. क्ल. । 

1. त्रिखण्डा आदि दस मुद्राओं का बाह्य ओौर आन्तर स्वरूप क्रमशः नि° षो° 
(३।३-२७) तथा यो° ह° (१।५७-७१) में देखना चाहिये । 









पूजासंकेतः 


तासां मद्राणां मध्ये, अष्टौ! मुद्रा ब्रह्माण्याद्ष्टस्थानानामन्तरदेशेष्वष्टसु 
विन्यसेत्‌ः । शिष्टे द्वे मुरः द्वादशान्ते पादाङ्गृष्ठे च विन्यसेत्‌ । द्वादशान्तं 
घोडशान्तेन्दुमण्डलादधः सूयं मण्डलस्थानम्‌ ` तदुक्त स्वच्छन्दसंग्रहे-- 
षोडशान्तमिति ख्यातं व्योमस्थानेन्दुमण्डलम्‌ । 
तदधःस्थानगं सूर्यबिम्बं द्रादशशक्तिकम्‌ ॥ 
दवादशान्त“मिति ख्यातं स्थितं व्योमग्रदेरकम्‌ । 
इति तेन बिन्दुतत्तवं चतुष्पत्राम्बुजं च तत्‌ ॥ 
‹सयं बिम्बमधश्चोर्वं सार्धकाङ्गुलिदेशतः । 
इति° रीत्या ललाटस्थानविन्दुततत्वोपरि स्थितं सूयंमण्डलस्थानं ललाटो्वं 
दवादशान्तपदेन लक्ष्यते ॥४९॥ 


षोडशदलपद्मव्यापकमाह- 
तदन्तः षोड दलपद्याय नम इत्यपि । 
विन्यस्य 


२४८ योगिनीहूदयम्‌ 





स्थान के अनुषार हो करना चाहिये । बाकी बची दो मुद्राओं को द्रादशान्त ओर 
पादाङ्गुष्ठ में विन्यस्त करे ॥४९॥ 

इन मुद्राओं मेँ से आठ मुद्राओं का विन्यास ब्रह्माणी आदि शक्तियो के स्थानो के 
अन्तर्गत आठ स्थानों मे करना चाहिये । बाकी वची दो मुद्राओं का विन्यास द्वादशान्त 
ओौर पादाङ्गुष्ठ में किया जाय । षोडशान्त नामक चन्द्रमण्डल के नीचे स्थित सूर्यमण्डल 
के स्थान को द्रादकशान्त कहते हैँ । जैसा कि स्वच्छन्दसंग्रह में बताया गया है-- 

उस आन्तर आकाश मेँ विराजमान चन्द्रमण्डल षोडशान्त के नाम से प्रसिद्ध ह। 
उसके नीचे बारह शक्तियों से संवलित सूयंमण्डल स्थित है। इस आकाश प्रदेश को 
दवादशान्त कहते हँ । इसके नीचे चार दल वाले कमल में बिन्दूतत््व का निवास है मौर 
इसी से डेढ अंगुल ऊपर सूयं बिम्ब स्थित है ॥ 

इसके अनुसार ललाटस्थित बिन्दुतत््व के ऊपर सूर्यमण्डल है । ललाट कै ऊपर स्थित 
यह्‌ सूर्यमण्डल ही द्वादशान्त कहा जाता है ॥४९॥ 

षोडशदल पद्म का व्यापक न्यास बताते है- 

इन चतुरस्रो के भीतर ““षोडशदल्प < ' नमः'" इस मन्त्र से व्यापक 
न्यास करे ॥ 





१. अष्ट-क. ग. । २. विन्यस्य-ख. ने. . श्च. । ३. मुद्रे" नास्ति-ख. ने. ज. 
क्ष. उ. । ४. द्वादशान्वपादाङगुष्छयोवि-ख. ने. ज. क्ष. । ५. न्तं स्मृतं तेन-ख. ने. 
न. क्ष. उ. । ६. सूयं बिन्दुमघर्चोर्षवे-ख. क्ष. उ. । ७. अनेन-ज. । 





तृतीयः ] दी पिकाभाषानुवादसहितम्‌ २४९ 


तेषां चतुरस्राणाम्‌, अन्त्देशे* “घोडशदलपद्याय नमः” +इति मन्त्रेण "दक्षिण- 
श्रोतरपृषठादिस्थानानि संस्पृ व्यापकं विन्यसेदित्यथंः ।।५०॥ 
तद्रेषु न्यस्तव्याः शक्तोराह-- 
तहले कामाकर्षिण्याद्याइच विन्यसेत्‌ ॥५०।। 
तदे, जातावेकवचनम्‌, तलेषु । कामाकरषिण्याद्याः कामबुद्धबहङ्कारः 
शन्दस्पशंरूपरसगन्धचित्तधेर्यस्मृतिनामबीजात्भामृतशरीराकर्षिण्यः,* ता ॒विन्य- 
सेत्‌ ॥५०॥ 
तद्‌ लस्थानान्याह- 
दलानि दक्षिणश्नोत्रपृष्ठमंसं च कूपंरम्‌ । 
करपृष्ठं चोरुजानुगुल्फपादतलं तथा ।५१।। 
वामपादतला्े वमेतदे वाष्टकं मतम्‌ । 
दलानीत्यादि तथेत्यन्तं स्पष्टम्‌ । एवमुक्तप्रकारेण । वामपादतलादिवामश्रोत्र- 
ृष्ठान्तमेतदेवाष्टकं मतम्‌ । स्थानाष्टक्यं षोडशदलानीत्यथंः ॥५१-५२॥ 





~. 


इन चतुरस्रो के भोतर विद्यमान वृत्त प्रदेश में ““षोडशदलपद्याय नमः" " इस मन्व से 
दाहिने कान, दाहिनी पीठ आदि स्थानों का स्पशं कर व्यापक न्यास करे ।।५०॥। 

इन दलो मे न्यस्तव्य शक्तियों को बताते है-- 

इन सोलह दलो मे कामाक्षिणी आदि सोलह शक्तियों का विन्यास करे ॥५०॥ 

(वदले' यहां जाति में एकवचन है । उन सोलह दलों में कामाकषिणी, बुद्धि, 
अहंकार, शब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध, चित्त, धैर्य, स्मृति, नाम, आत्मा, अमृत भौर 
शरी राकषिणी देवियो को विन्यस्त करे ।५०॥ 

इन दलों के स्थानयेहै- 

दाहिने कान की पीठ, कन्धा, कोहनी, करपुष्ठ (करभ), जंघा, घुटना, गुल्फ 
(रखना) ओर दक्षिण पादतल तथा वाम पादतल आदि ये ही आठ स्थान इनके 
दलों के टै ॥५१-५२॥ 

'दल्धनि' से (तथा पर्यन्त श्लोक का अर्थं स्पष्ट है । इसी तरह से वाम पादतल, 
गुल्फ, घुटना, जंघा, करपृष्ठ, कोहनी, कन्धा ओर बाय कानकीपीठये ही स्थान विपरीत 
क्रम से विन्यस्त किये जाते है । इस तरह से दाहिने भाग भौर बाय भागकेयेदही आठ- 
आठ स्थान मिल कर सोलह दलों के प्रतिनिधि बनते है ।५१-५२॥ 

१. देले" नास्ति-ने. ज. । २. इत्यादि-ने. ज. क्ष. उ. । ३. षोडशदलदक्षिणतः 


श्रोत्र-ख. ने. ज. क्ल. उ. । ४. ण्यन्ता-ख, ने. ज. क्ष. उ. । ५. च्येव-ने. ज. क्ष, । 
६. दप्यष्टक~ख. ने. च. छ. ज. क्ष. । 











२५० ङ [ पूजासंकेतः 
अष्ट्दलव्यापकमाह-- 
तदन्तरे चाष्टदलपद्याय नम इत्यपि ।\५२॥ 
विन्यस्य 


तदन्तरे षोडशदलपद्मान्तरे । “अष्टदलपद्माय नमः” इति मन्त्रेण दक्ष- 
शङ्कादिस्थानानि संस्पृश्य व्यापकं न्यसेदित्यथंः ॥५२-५२॥ 
तद्लान्याह- 
तद्‌ ठेष्वेषु दक्षशङ्खे च जत्रुके । 
ऊरवेन्तगुल्फगुल्फोरजच्रशङ्खे च वामतः ।*५३। 
शङ्कजत्वादिशन्दानां शरो रावयवावच्छिन्नानाम ङ्खेषु निघण्टुषु सुप्रसिद्धत्वा- 
दवगतिः ॥५३॥ 
तत्तदलेषु न्यस्तव्याः शक्तोराह-- 
अन ङ्गक्सुमाद्यास्तु शक्तीरष्टौ च विन्यसेत्‌ ! 
अनङ्खकुसुमाद्याः अनङ्खकुसुमाऽनङ्गमेखलाऽन द्धमदनाऽनङ्खमदनातुराऽनङ्ख- 
रेखाऽन ङ्गवेगिन्यन ङ्गा ्ुशाऽन ङ्गमालिन्यः । शेषं सुगमम्‌ ॥५४॥ 


अव अष्टदल न्यास को बताते है-- 

सोलह दल के भोतर "“अष्टदलपद्याय नमः" इस मन्व से अष्टदल चक्र का 
विन्यास करे ।५२-५३॥ 

सोलह दल वाले पद्म के भीतर “"अष्टदलपद्माय नमः'' इस मन्त्र से दस शंख आदि 
स्थानों को छकर व्यापक न्यास करे । \२-५३॥ 

इस पद्मके दलों के स्थान ये है-- 

दक्ष शंख (दाहिनी कनपटी), जत्र॒(हंसुली), जंघा ओर टखना तथा बयां 
टखना, जंघा, जत्र ओर शंख-ये आठ स्थान इस अष्टदल कमल के आठ दलों 
के है ।।५३॥ 

शंख, जत्रु आदि शब्द मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों के वाचक ह । कोश प्न्य 
मे इनका अर्थ प्रसिद्ध है ।\॥५३॥ 

इन दलों में न्यस्तव्य शक्तियों को बताते है- 

इन आठ दलों मे अनङ्खकुसुमा आदि आठ शक्तियों का विन्यास करना 
चाहिये ॥ 

अनङ्खकुसुमा, अन ्गमेखला, अन ङ्गमदना, अनङ्गमदनातुरा, भन ङ्गरखा, अनङ्ग 
वेगिनी, अनङ्गाङ्‌ कुशा, अनङ्गमालिनी-ये आठ शवितियां ह । बाकी का भं खरक 
है ॥५४।। 
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चतुदंशारचक्रव्यापकमाह-- 
तदन्तःचतुर्दजश्ारचक्राय नम इत्यपि ॥५४।। 


विन्यस्य 
तदन्तः अष्टदलपद्यस्यान्तः “चतुदंशा रचक्राय नमः'" इति मन्त्रेण चतुदंश- 
कोणस्थानानि ललाटादीनि संस्पृश्य व्यापकं विन्यस्य ।(५४-५५॥ 
चतुदंशकोणेषु न्यस्तव्याः शक्तीराह- 
तस्य कोणेषु न्यसेच्छक्तीरचतुदं श । 
सवसंक्नषोभिण्याद्यास्तु 
सवंसंक्षोभिण्याद्याः सवंसंक्षोभिणीसवंविद्राविणीसर्वाकरषिणीसर्वाह्नादिनी - 
सवंसंमोहिनीसवंस्तम्भिनोसवंजुम्भिणीसवंवश ङ्कुरी सवं रञजनीसर्वोन्मादिनीसर्वाथं- 
साधिनोसवंसम्पत्ति ्पूरणीसवं मन्त्रमयीसवंदन्रक्षयङ्कयः । शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥५५॥ 
तत्कोणानि प्रतिज्ञापूर्वकमाह-- 
तस्य कोणानि वच्म्यहम्‌ ।\५५। 
ललाटे दक्षभागे च दक्षगण्डांसमध्यतः । 


"पाषर्वान्तरूरुजङ्घानतर्वामजङ्घादि पावंति ।।५६॥ 


चतुदंशार चक्र का व्यापक न्यास बताते है- 
इसके भीतर “चतुदंशारचक्राय नमः" इन मन्त्र से चतुदंशार चक्रका 
विन्यास करे ॥ 

अष्टदल पद्म के भीतर ““चतुदंशारचक्राय नमः'” इस मन्त्र से चतुर्दश कोण के प्रति- 
निधि ललाट आदि स्थानों को छते हए व्यापक न्यास करना चाहिये ।।५४-५५॥ 

चतु दशकोण मे न्यस्तग्य शक्तियों को बताते हं- 

इसके कोणो मे सवंसंक्षोभिणी इत्यादि चौदह श्रितयों का विन्यास करे ॥ 

सवंसंक्षोभिणी, सवंविद्राविणी, सर्वाकषिणी, सर्वा ह्लादिनी, सवंसं मोहिनी, सववंस्तम्भिनी,. 
सवंजृम्भणी, सवंवशद्कुरी, सर्वं रञ्जनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वाथंसाधिनी, सर्वसम्पत्तिपूरणी, 
सर्वमन्त्रमयी भौर सर्वद्न््र्यङ्कुरी ये चौदह शक्तियाँ है । शेष शब्दों का अथं स्पष्ट 
है ॥५५॥ 

अब प्रतिज्ञा के साथ इनके कोणो का वर्णन करते है-- 

अब मेँ इनके कोणो का वणेन कर रहा हूँ । ललाट मे, ललाट के दाहिने भाग 
मे, दक्षिण कपोल, दक्षिण स्कन्ध, पादवं, जंघा ओर पिण्डली म तथा इसी तरह 


१. छ्वादकारिणी-ख. ने. ज. क्ष, उ. । २. रूपिणी-ख. ने. ज. ्ञ. । ३. "दिष्टं 
स्पष्टम्‌" नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ४. दक्षपाश्वेर-ख. ने. । 


(2 
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वामोरौ वामपार्वं च वामांसे वामगण्डके । 
ललाटवामभागे च तथा वे पृष्ठ इत्यपि ।\५७।। 


दक्षभागे ललाटस्यैव । ललाट इति प्रकृतत्वाद्‌ दक्षगण्डदक्ांसमध्यत इत्यथः । 
व्पाश्वान्तरूरुजङ्कान्तरति त्रिभिरपि दक्षशब्दो युज्यते । वामजङ्घादि इत्यादि- 
शब्दः शिष्टार्थारम्भद्योतकः । वामांस इत्यत्रापि मध्य इति योज्यम्‌ । पुष्ठमिति 
शिरष : पृष्ठमेव ज्ञेयम्‌, दक्षवामयोः प्रथमं ललाटोपादानात्‌ । ललाटं शिरसः 
पुरस्ता दद्धागः ॥५५-.७॥ 


बहिदंशारचक्रव्यापकमाह-- 


*ततो दश्ारचक्राय नम इत्यपि पावैति । 


ततः चतुदंशारकोणन्यासानन्तर्‌, “दशारचक्राय नमः'' इति मन्त्रेण दक्षा- 
क्ष्यादिदशकोणानि संस्पदय व्यापकम्‌, अपिशब्दाद्विन्यसेदिति योज्यम्‌ ॥ 


सेहे पावंति ! बाई पिण्डली, जंघा, पाश्वं, स्कन्ध, कपोल ओर लाट के वाम 
आग मे एवं ललाट के पृष्ठ भाग मे इन दलों कौ भावना करे ॥५६-५७॥ 


ललाट मे ओर ललाटके ही दाहिने हिस्से मे ये दो स्थान होगे । ललाट के दक्षभाग 
की तरह गण्ड, अंस आदि का भी दक्ष भाग ही गृहीत होगा । इसी तरह से पाव, ऊरु 
जौर जंघा के साथ भी दक्ष शब्द संयुक्त होगा । वाम जंघा के बाद का आदि शब्द 
विपरीत क्रम से उन सभी स्थानों का सूचक दहै, जिनका वणन अभी कियागयादहै। 
न्यास करते समय इन संभी स्थानों के मध्य भाग का स्पशं किया जाता है, अतः वामांस 
के साथ भी मध्य शब्द जुडेगा । पृष्ठ शब्द यहाँ सिर के पृष्ठ भाग का सूचक है, क्योकि 
दक्ष ओर वाम ललाट के अतिरिक्त यहाँ ललाट का भी अरग से ग्रहण किया गया है । 
इसलिये परावतंन क्रम में यहां ललाट का पृष्ठ भाग, अर्थात्‌ सिर कापृष्ठभागही 
-गृहीते होगा, कर्योकिं ललाट सिर का पूर्वं भाग है ।\५५-५७।। 


बहिदंशार चक्र का न्यास बताते है- 

हे पावंति ! इसके बाद ““बाह्यदशारचक्राय नमः ' इस मन्त्र से बहिदशार 
चक्र का न्यास करे॥ 

चतुदंशार चक्रके कोणों का न्यास सम्पन्न करने के उपरान्त ' 'दशारचक्राय नमः" 
इस मन्त्र से दाहिनी आल आदि दस स्थानों का स्पर्श करते हुए व्यापकं न्यास करे ।। 





१, मध्य इ-उ. । २. पादर्वोखज-ख. ने. । ३. मिति ज्ञेयम्‌-क. ग., मवसेयम्‌- 
क्ष. उ. । ४. बहिदंशार~ख. । 
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देशारचक्रस्य कोणान्याह-- 
तस्य कोणानि दश्ताक्षिनासिकामूलनेत्रके ।॥५८॥। 
कुक्षोशवायुकोणेषु जानुदयगुदेष च ५ 
कुकषिनेशर तिब्वघाख्यकोणे ष्वेव 
तस्य दशारचक्रस्य, कोणानि दशाऽपि, दशमु टृक्षाक्ष्यादिस्थानेषु, भोवनी- 
यानीति. शेषः । कक्षीशवोयुकोणेषु । छान्दसत्वा ई द्वित्वे बहुवचनम्‌ । बाहुद्रय- 
मारभ्योरुद्यपर्यन्तं कुक्षशब्देन लक्षयते । तेन ककषेख्परिभागः प्राचो, अधोभागः 
प्रतीची, दक्षिणवामपार्वे दक्षिणोदीच्यौ । रलेणशब्देन बाहू ऊरू च लक्ष्येते । तेन. 
वामबाहुमूलमीशकोणः, वामोरुमूल वापलेणः, दक्षिणोशमूलं ने ऋतिकोणः, दक्षिण 
बाहुमूल "मग्निकोणः । सुगममन्यत्‌ ५।५८-५९॥ 
दशकोणेषु न्यस्तव्याः शक्तौ राह्‌-- 


न्यसेत्‌ पुनः ॥५९॥ 








अब इस दशार चक्र के कोणो को बताते है- 

इस दशार चक्र के कोणो की दाहिनो आंख, नासिकामूल, बाई आंख, वाम 
बाहु, वामोरु, दक्षिण ओर वाम जानु, गुदा, दक्षिण ऊर ओर दक्षिण बाहु इन 
दस स्थानों में भावना करे ।॥५८-५९॥ 

उस दशार च. के सभी दसं कोणो की दक्षिण नेत्र ञादि दस स्थानों मेँ भावना करनी 
चाहिये । कृक्षीशवायुकोणेषु तथा कुकिनैक तिवह्वधाख्यकोणेषु इन दोनों स्थानों मे द्विवचन 
के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग वैदिक पद्धति के अनुसार मानना चाहिये । कुक्षि शब्द 
यहाँ दोनों बाहुं से दोनों जंघाओं तक रले धड़ का वाचक है । इसके अनुसार धड़ का 
ऊपरी भाग प्राची (पूवं), नोचे काभाग प्रतीच (परिचम) दिशा का ओर उसका दाहिना 
तथा बायां भाग दक्षिण ओर उत्तर दिशा का सूचक होगा । कोण शब्द से दोनों बाहुओं 
ओर दोनों जंघाओं बोध होगा । इस तरह से वाम बाहुमूल, ईशान कोण, वाम जंघामूल 
वायु कोण, दक्षिण जंघामूल नैकऋति कोण मौर दक्षिण बाहुमूल अग्निकोण का सूचक 
माना जायगा । बाको का अथं स्पष्ट है ।५८-५९॥ 

इन दस कोणो मे न्यस्तव्य शक्तियां ये है-- 





१. नासामूलास्यनेत्रके-क. ग., लान्यनेत्रके-से. । २. णयोइच-ख. ने. च. छ. ज. 
ञ्ञ, उ.। ३. 'दशापि' नास्ति-ख. ने. ज. ्ज.उ.। ४. नीत्यर्थः-ख. ने. ज. स्च. उ. । 
५. मलं वह्धि-ख. ने. ज. ष. । 
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सर्वंसिद्धिप्रदादीनां शक्तीनां दशकं प्रिये । 


सवंसिद्धिप्रदाद्याः सवंसिद्धिप्रदासवंसम्पतप्दासवंप्रियङ्करीसवंमङ्गलकारिणी- 
-सवंकामप्रदासवंदु खविमोचनीसवं मृत्युप्रशमनो सवं विघ्ननिवारिणीसर्वाङ्गसुन्दरीसवं- 
-सौभाग्यदायिन्यः । शेषं स्पष्टम्‌ ॥५९-६०।। 
अन्तदंशारचक्रस्व्यापकमाह-- 
तवन्तक्ष्च दश्ञारादिचक्राय नम इत्यपि ॥६०॥ 
विन्यस्य 


तदन्तः बाह्यदशा रान्तः, “अन्तदंशारचक्राय नमः” इति मन्त्रेण दक्षिणनासादि- 
शदशकोणानि संस्पुर्य व्यापकं विन्यस्य ॥६०-६१॥ 
दर कोणेषु न्यस्तव्याः शक्तौराह-- 
तस्य कोणेषु स्वंज्ञाद्यार्च विन्यसेत्‌ । 
सवंज्ञाद्याः सरववंज्ञासवंशक्तिसर्वेश्वयं'प्रदासर्वज्ञानमयीसर्वव्याधिविनाशिनीसर्वा- 
-धारस्वरूपा“सवंपापह रासर्वानिन्दमयोसवं रक्षास्वरूपिणीसर्वेप्सितफलप्रदाः । स्पष्ट- 
मन्यत्‌ ॥६०।। 


हे प्रिये ! इन दस कोणो के दस स्थानं में सवंसिद्धिप्रदा इत्यादि दस शक्तियों 
का विन्यास करे ।।५९-६०॥ 

सव॑सिद्धिप्रदा, सवंसम्पत्रदा, सवंप्रियङ्करी, सर्व॑मङ्खलकारिणी, सवंकामप्रदा, सवं- 
दुःखविमोचिनी, सवंमृ्यप्रशमनी, सर्वविध्ननिवारिणी, सर्वाङ्गसुन्दरी ओर सवं सौभाग्य- 
दायिनी पे दस शक्तियाँ है । बाकौ का अथं स्पष्ट है ।५९-६०॥ 

अन्तदंशार चक्र का व्यापक न्यास बताते हैं-- 

बाह्य दशार के भीतर “'अन्तदंशारचक्राय नमः” इस मन्त्र से अन्तदंशार 
चक्र का विन्यास करे ।।६०-६१॥ 

बाह्य दश।र चक्र के भीतर “अन्तरदशारचक्राय नमः'' इस मन्त्रसे दस कोणों के 
प्रतिनिधि दक्षिण नासा आदि स्थानों को स्पर्श करते हए व्यापक न्यास करे ॥६०-६१।। 

इन दस कोणो में न्यस्तव्य शक्तियां ये है - 

अन्तदशार के दस कोणो से सवंज्ञा आदि शक्तियों को विन्यस्त करे ॥६१॥ 

सवज्ञा, सवंशक्ति, सर्वेश्वयंप्रदा, सवंज्ञानमयी , सरवंव्याधिविनाशिनी, सर्वाधारस्वरूपा, 
सर्वपापहरा, सर्वानन्दमयी, सवंरक्षास्वरूपिणो, सरवेप्सितफलप्रदा ये दस शक्तियाँ है । 
जाकी का अथं स्पष्टरहं।॥.१।। 





१. तथा-क. ग. । "चक्र' नास्ति-ख. क्ष. उ. । ३. दक्ष(श) स्थानानि-क. ग. । 
ॐ प्रदायिनी-ख. ने. ज, क्ष. उ. । ५. स्वरूपिणी-ख. । 
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तस्य कोणान्याह- 
दक्षनासरा सूक्किणी च स्तनं वुषणमेव च ॥६१।। 
सीवनी वाममुष्कं च स्तनं सुकिकिणिनासिके । 
नासाग्रं चेव विज्ञेयं कोणानां दशकं तथा ।६२। 
स्पष्टम्‌ ||६१-६२॥ 
अष्टकोणचक्रव्यापकमाह-- 
तदन्तरेष्टकोणादिचक्राय नम इत्यपि । 
विन्यस्य 
तदन्तः दशारान्तः, ““अष्टकोणादिचक्राय नमः” इति मन्त्रेण चिबुकाद्यष्ट- 
कोणानि संस्पृश्य व्यापकं विन्यस्य । अष्टकोणचक्रस्यादित्वं त्रिकोणा(दी?दि)तर- 
चक्रेभ्यः प्रथममुत्पन्नत्वात्‌ ॥६२॥ 
अष्टकोणेषु न्यस्तव्याः शक्तीराह-- 
तस्य कोणेषु वशिन्याद्यष्टकं न्थसेत्‌ ।\६२।। 
तस्य॒ अष्टारचक्रस्य, कोणेषु । वशिन्याद्यष्टकं वरिनीकामेर्वरीमोदिनी- 


विमलाऽरुणा जयिनीसर्वेश्वरीकौलिन्य : ॥६३॥ 


अन्तदंशार के विन्यास के कोण ये है- 

दक्ष नासापुट, सृक्किणी (होठों का दक्षिण भाग), दक्ष स्तन, दक्ष वृषण, 
सीवनी, वाम मुष्क (वृषण), वाम स्तन, वाम सुक्किणी, वाम नासापुट ओर नासाग्र 
ये अन्तदंशार के दस कोण हैँ ।६१-६२॥ 

इका अथं स्पष्ट है ॥६१-६२॥ 

अष्टकोण चक्र का व्यापक न्यास बताते है-- 

दशार चक्र के भीतर “अष्टकोणादिचक्राय नमः'' इस मन्त्र से अष्टकोण 
चक्र का विन्यास करे ।६३॥ 

अन्तर्दशार चक्र के भीतर “अष्टकोणादिचक्राय नमः'' इस मन्त्र से चिबुक (लोड) 
भादि दस स्थानों को दृते हए व्यापक न्यास करे । अष्टकोण को आदिचक्र इसलिये 
कहा गया है कि त्रिकोण से अन्य चक्रों कौ अपेक्षा यह पहले उत्पन्न हआ है ।।६३॥ 

अष्टकोण में न्यस्तव्य शक्तियों को बताते ह- 

ह इस अष्टार चक्रके कोणो मे वशिनी आदि आठ शकवितयों का विन्यास 

केर || ६३॥ 

इस अष्टार चक्र के आठ कोणो मेँ वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, 
जयिनी, सर्वेश्वरी ओर कौलिनी इन आठ शक्तियों का विन्यास करे ।।६३॥ 


१. श्चाष्ट-ख. ने. च. भ. न्च. । २. "मन्त्रेण नास्ति-क. ग. ज. । 





२५६ योगिनीहृदयम्‌ [ कव्व | 


2 0. कण्ठहूदयनाभीनां चैव दक्षिणम्‌ । 
ज्ञेयं पाह्व चतुष्कं च मणिपुरादि वामकम्‌ । ।६४।। 
चतुष्टयं च पारर्वानामेतत्‌ कोणाष्टकं पुनः । "1 

चिवुकादीनां पाश्वं चतुष्कं दक्षिणम्‌ । मणिपूरादि, मणिपूरकं ए 

नाभिहृदयकण्ठचिवुकानां वामकं* पाश्वं चतुष्कं चैतत्कोणाष्टकम्‌ ॥६ 
अनन्तरमायुधावरणन्यासमाह -- 

हदयस्थत्रिकोणस्य चतुदिक्ु बहिन्यंसेत्‌ ।।६५।। 

शरचापौ पाशसृणी 


हृदये व्षसि तिष्ठतोति हदयसथं स्तनद्वेयमध्यनिम्नव्रिकोणाकारं हृदयस्थन 


मेव रीकामेश्वरयोः शरचापौ 
मित्युच्यते । तस्यं बहिश्चतुदिु प्रागादिषु का न 
दता भ्चेत्याधुधचतुष्टयं "मिलितं न्यसेत्‌ । ^शरचापौ पाशसृणो इति पुंस्त्री 
भेदेन प्रह्यैकं द्वन््रमित्यष्टौ । अत्रैव वक्ष्यति-- 


के आठ कोणो को कहते है-- र । 
त (लोडी), कण्ठ, हृदय ओर नाभि इन चारो का दाहिना ५५ न 
मणिपूर (नाभि) आदिका वायां भाग, ये ही सब मिल कर अष्टकोण चक्र 
कोण बनते है ।६४-६५॥ 
चिबुक (ठोडी) आदि के चार दाहिने पादवं (भाग) ओौर मणिपूर आदि, जै 
नाभि, हृदय, कण्ठ, चिबुक के चार बारे पाश्वं मिलकर इस कोणाष्टक की रचना करतेः 
है ।।६४-६५॥ 
अब आयुधावरण न्यास को कहते ह-- # च 
हृदय मे स्थित त्रिकोण को चारों दिशाओं मे बाहर की तरफ बाण, धनुष, 
पाश्च ओर अंकुश का न्यास करे ॥६५-६६॥ । 
हृदयस्य त्रिकोण का अथं है दोनों स्तनो के मध्य मे नीचे विद्यमान त्रिकोण के 
आकार का स्थान । उसके बाहर पूवं आदि चारों दिशाओं मेँ कामेश्वरी भोर कामेश्वर 
दोनों के बाण, धनुष, पाश ओर अंकुश इन चार-चार आयुर का न्यास करं । शरचापौ 
तथा पाशसुणी पदों मे "शरौ च चापौ च, पाशौ च सृणी च' इस तरह का पभ । 
१. मतम्‌-क. ग. । २. वाम-ख. ग. ने. ज., नास्ति-ज्ञ. उ. ३. "हृदये" " प्रागादिषु 


इति पाठोऽगरे पाशद्वयं न्यसेत्‌" इत्यतः परं दृश्यते-ख. ज. श उ.1४ क ¢ 
५. "मिलितं" नास्ति-क. ग. ने. उ. । ६. !शर““"मित्यष्टौ' केवलं ्. दुः 
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बाणान्‌ नेत्रे भ्रुवोश्चापौ कर्णे पाशद्रयं न्यसेत्‌ । 

"सृणिदयं च नासाग्रे दक्षिणाग्रं तु विन्यसेद्‌ | (३।७०-७१) 
इति ॥६५-६६॥ 

ततस्विकोणच्चक्रव्यापकमाह- 


त्रिकोणाय नमस्तथा । 
विन्यस्य 


“त्रिकोणाय नमः'' इति मन्त्रेण रेखात्रयं संसपुर्य व्यापकं विन्यस्य ॥ 
त्रिकोणे न्यस्तव्था देवीराह-- 


` तस्य कोणेषु अग्रदक्षान्तरेषु च ।६६॥ 
कामेदवर्यादिदेवीनां * मध्ये देवीं च विन्यसेत्‌ । 


तस्य त्रिकोणस्य, अग्रदक्षोत्तरेषु कामेश्व रीवच््ेदव रीभगमालिन्थः, तासां कामे- 
सवर्यादिदेवीनां मध्ये देवीं च विन्यसेदिति । मध्ये वैन्दवे श्रीचक्र । देवीं प्रकाश- 
-विमशंसामरस्यरूपां त्रिपुरसुन्दरी च * विन्यसेदित्यथं |६६-६७॥ 


--__-~_~-~~~~-~---------~~- ~~~ -_ 
इनदर समास है । इससे पुरुष ओर स्त्री, कामेश्वर ओर कामेश्वरी के भेद से आर आयुषो 


का विन्यास किया जायगा । यहीं आगे (३।७०-७१ ) आठ आयुषो के विषय त स्पष्ट 
ल्पसे बताया गयाहैकि दोनों नेतरो मेँ बाणोँको, दोनों भौहों पर धनुषो को, दोनों 
कानों मे पाशो को ओर नासाग्रं में दक्षिणाग्र अकुशों को रखे ।।६५-६६॥ 

इसके बाद त्रिकोण चक्र का न्यास बताते 7--- 

'त्रिकोणाय नमः'' इस मन्त्र से इस चक्र का न्यास करे ॥ 

'त्रिकोणाय नमः'' इस मन्त्र का उच्चारण करते हृए तीनों रेखाओं का स्पशं करते 
हए व्यापक न्यास करे ॥ 

त्रिकोण में इन देवियों का न्यास किया जाता हे- 

उस त्रिकोण के अग्र, दक्षिण ओर उत्तर मे कामेदवरी आदि देवियों का ओर 
मध्य भाग में त्रिपुरसुन्दरी का न्यास करे ॥६६-६७॥ 

उस त्रिकोण की आगे की, दाहिनी ओर बाहं रेखाओं में कामेश्वरी, वज्रेश्वरी ओर 
भगमाकिनी देवी का ओौर तीनों देवि्यो के बीच में देवौ (त्रिपुरसुन्दरी) का विन्यास करे । 


भव्य का अथं यहाँ बैन्दव चक्रह । इस बैन्दवं चक्र में प्रकाश्चविमर्शसामरस्य-स्वरूपिणी 
।वरसुन्दरी का न्यास करना चाहिये ।।६६-६७॥ 





१. नास्ति श्लोकाधः-ख. ने. ज. क्ष. उ. । २. "चक्रः नास्ति-ख. ज, क्ष. उ, । 


३. देवीश्च-ख. ने. च. छ. ज, क्ष. । ४. "च" नास्वि-ख, ने, ज. ज्ञ, उ. । 
१७ 
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श्रीचक्रन्यासमुपसंहरति- 
एवं मयोदितो देवि न्यासो गुह्यातमक्रमः ।६७॥ 
स्पष्टम्‌ ` ॥६७॥ 
अतस्त्वयाऽप्येतन्न्यासजातं गोप्यमित्याह-- ५ 
एतद्‌ गह्यतं मं कायं त्वया वं वीरवन्दिते । 
स्पष्टम्‌* 
ननु किमेतन्न कस्मेचिदपि कथनीयमित्यत* आह- 
दातव्यं 
क. समयाचारनिष्ठाय देयम्‌ । | 
न देयमित्यथंः ॥ ( 
मयस्थायाऽपि* सवंस्मे देयम्‌ ? नेत्याह-- 
५ नाहिष्थाय कदाचन ।६८॥ 


_ समयस्थायापि अरिष्याय- न देयम्‌ ॥६८॥ _____------ अशिष्याय< न देयम्‌ ॥॥६८॥ 
इस श्रोचक्रन्यास का अब उपहार करते है 


हे देवि ! इस तरह से मेने तुमको इस न्यास की अत्यन्त गोपनीय पद्धति को 


समञ्चाया है ॥६७॥ 
इसका अर्थं स्पष्ट है ।।६५७॥। ४१ 
यह्‌ अत्यन्त गोपनीय है, इसीलिये म्ह भी इस न्यास को गुप्त रलना चाहिये 
हे वोरवन्दिते ! तुम्हँ भी इसे अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये ॥ 
इसका अथं स्पष्ट है । ४५ 
क्या इसे किसी को नहीं बताना म = पर ग ॥ 
गो बताना 
नियमों का पालन करने वाले कोटीहसे ब ५ 
समय (नियम) का पालन करने वाके कोकिक को ही, भआचारनिष्ठ मक 
इसका उपदेश करना चाहिये । अन्य सम्प्रदायो के भचार, नियम जा 
वालों को इसका उपदेश नहीं करना चाहिये ।। 
कौ क्या सभो कौलिकों को इसका उपदेश किया जा सकता है? इस पर कहते है, नहीं 
जो शिष्य नहीं है, उसको इसका उपदेश कभो न करे < । त कः 
कौलिक आचार-विचार का पालन करने वाला भी यदि दिष्य 
उसको इस विषय का उपदेश नहीं करना चाहिये ॥६८॥ छः 
१. स्पष्टमेतत्‌-ज. । २. तरं-ख. च. छ. ज. घल. उ. । ३. = नि 
४ इव, ज, उ.। ५. कौल्लिकसम-ख. ने. च. उ. । ६. पराय-ख. ने. । . क्ष. 
५, 'अपि' नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । €. भ्याय अन्यश्िष्याय-क. ग. ष. 


।॥ 
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मयाभ्येतत्‌ त्वदन्यस्य कस्यापि न धुरा^ प्रकटीकृतमित्याह-- 
गुप्ताद्‌ गुप्ततरं चेतत्‌ तवाऽद्य भ्रकटीतम्‌ । 
गृप्तादपिः गुप्ततरम्‌, रहस्ादप्यत्यन्त ° रहस्यत्वात्‌ । एतत्‌ तव ॒मदंशभूत- 
विमर्शात्मिकायाः प्रियतमाया अपि यतो मयाऽद्य प्रकटीकृतम्‌ । पुराज्न्यस्मै न 
परकटीकृतमिति तात्पर्यम्‌ ॥।६९।। 
अस्यव न्यासस्य पुनः प्रकारान्तरमाह-- 


मूलदेव्यादिकं न्यासमणिमान्लं पनन्यंसेत्‌ ।।६९॥ 
पूवंमणिमादिमूलदेव्यन्तं श्रीचक्रावरणदेवतान्या(खमुक्त्वा^?सं कृत्वा) इदानीं 
मूलदेव्याद्यणिमान्तं पुनः श्रीचक्रावरणदेवतान्यासं कुर्यादित्यथंः ॥६८॥ 
मूल षदेव्यादिन्यासप्रकारमेवाह-- 


शिरस्त्रिकोणे पूर्वादि कामेऽवर्यादिका न्यसेत्‌ । 


मैने भी अब्र तक इसको तुम्हारे सिवाय किसी को नहीं बताया है, यही बात अब 
कह रहे है-- 

गुप्त से भौ गुप्ततर इस न्यासको आजदही मैने तुम्हारे सामने प्रकट 
कियाहै॥ 

गृ से भी गुघ्ततर का अभिप्राय है कि यहु न्यास रहस्यं का भो रहस्य है, इसीलिये 
यको बहत ही छिपा कर रखा जाता है । आज तक मैने इसीलियि इसको छिपा कर 
ष्वा । तुमतो मेरे हौ विमशत्मिक स्वरूप वाली मेरी प्रियतमा हो, अतः आज रने 


वम्दारे सामने इस रदस्य को खोला है। इससे पहले इसको किसी को भी नहीं 
बताया है ॥ 


इसी न्यास कौ अव दूसरी विधि बताते है- 

पुनः इसौ न्यास को मृल्देवी से प्रारंभ कर अणिमादि पर्यन्त करम से संपन्न 
कैर |६९।। 

अभौ अणिमादिसे प्रारंभ कर मूलदेवी पय॑न्त न्यास की विधि बताई गई हि । अब 
धरलदेवी से प्रारंभ कर अणिमादि पन्त श्रीचक्र के आवरण देवताओं के विन्यास की विधि 
कताईदजारही ह कि आगे बताए क्रम से उन देवताओं का अपनी देह में न्यास करे ॥६९॥ 

इसौ मुरदेव्यादि न्यास की विधि बताते है- 


शरःस्थान स्थित त्रिकोण के मध्य में मूलदेवी का ओर त्रिकोण की तीनों 
रचाओं मे कामेदवरी आदि का न्यास करे ॥ 


१. पुरा" नास्ति-क. ग. । २. “अपि' नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ३. दप्यतिरह- ` 


४.1. ल. उ. । ४. प्रियतमेन मया-क. ग. । ५. न्यासमुक्तम्‌-क. । न्यास उक्त इति 
भाग्यम्‌ । ६. देवतादि-ख. ने. क्च. उ. । 
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चूडादिके ऽ्ध॑निम्नेऽधं शेषाधं कर्णपुष्ठके । 


कणपरवे' त्वपाङ्गे च तस्य मृले च विन्थसेत्‌ ॥ 

कैर्णौत्तिरं करणस्य पचा द्धागः । चूडादिके चूडाया आदिलंलाटम्‌ । अधंनिम्ने 
कर्णोत्तिरानन्तरं न्यसेदिति सम्प्रदायः । निम्नं शिरःपरचान्निम्नस्थलम्‌ अवटुरेव । 
कोऽथः ? चृडादिनेत्रमृलापाङ्खकणंपूवंपुष्ठेषु सवंज्ञादीनां दशानामर्धं॒विन्यसेत्‌ ॥ 
*अथ तासामेवाधंमवट्वन्तरकर्णपृष्ठपूर्वान्यनेत्रापा ङ्धमूलेषु विन्यसेदित्य्थंः । ननुं 
सवंज्ञादीनां नाम न कीर्तितम्‌, कथमत्र ता एव न्यस्तव्याः कथ्यन्ते ? उच्यते-- 
पूवंचक्रे वशिन्याद्या न्यस्तव्याः कथिताः, अनन्तरोपरिचक्रे सवं सिद्धचा्या न्यस्तव्याः 
कथ्यन्ते | अतस्तथोरपि मध्य ^दशस्थानेषु पारिशेष्यात्‌ स्वंज्ञा्या न्यस्तव्या इति 
गृह्यन्ते ।॥७२-७३॥ 

सवंसिद्धघाद्यावरणन्यासमाह- 


सर्वसिद्धचादिकं कण्ठे प्रादक्षिण्येन विन्यसेत्‌ । 


का तथा बाको बचे आधे देवताओं का अवटु, कणंपृष्ठ, कणंपूवं, अपाङ्ग ओर्‌ 
नेत्रमूल मे विन्यास करे ॥।७२-७३।। 

कर्णोत्तिर का अर्थ है कान का पिछला भाग । चूडा का अथं यहां केश लिया गया हैष 
शिर के केशोंका आरंभ ललाट से ही ष्ोता है। कान के पिछले हिस्पे के बाद 
स्थान में न्यास करना चाहिये । यहाँ निम्न शब्द से सिर के पीछे का नीचे का भाग 
होता है, जिसको अवट (गर्दन का पिला भाग) कहते है । इसका भाव यह ह कि 
नेत्रमृल, अपाङ्ग, कणंमूल भौर कर्णपृष्ठ मे सर्वज्ञा प्रमृति दस देवियों में से आधी 
देविय का न्यास करे । इसके बाद उन्हीं मे से बची हई आधी देवियों का अवटु, कणं 
कर्णमृल, अपाङ्ग भौर नेत्रमूल में विन्यास करे । प्रश्न उठता है कि यहां सर्वज्ञा आदि 
नामों का तो उल्लेख है नहीं, तब उनका यहां न्यास कषे कियाजा सक्ता है? 
समाघान यह है कि पूवं चक्रमे वशिनी आदि के न्यास का उल्लेख है ओौर भगे 
शक्र में सर्वसिद्धि आदि देवियों कै न्यास का उल्लेख मिलता है । अतः इन दोनों 


बीच में विद्यमान इस चक्र के दस स्थानों मे बौच में बची हई सर्वज्ञा प्रमृति देवियोँ 
ही विन्यासं प्राप्त होगा ।॥५२-७३॥ 


सर्वसिद्धि आदि देवतानं का न्यास बताते है- 
सवंसिद्धि आदि दस देवियों का कण्ठ के चारों तरफ प्रदक्षिणा क्रम से 
करे ।।७४॥। 


१. चडादिके च निम्नाग्र-ख. ने. च. ज. क्ष. । २. शोषा्षे कणंपृष्ठयोः-ख. ने. 
ज. क.) ३. कणे पूर्वे-क. ग. ने., कणमूले-उ.। ४, भथवाऽऽसामेवोत्त राधंमवद्वन 
क. ग. । ५. मध्यदेश-ख. ने. क्ष. उ. । 


[ पूजासंके्तै 
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स्पष्टम्‌ ॥७४।॥ 
सवंसंक्षोभिण्याद्यावरणन्यासमाह-- 


हृदये मनुकोणस्थाः इह^्तयोऽपि च पूवेवत्‌ ।॥७४।। 
हृदये वक्षसि । पूववत्‌ प्रादक्षिण्येन । मनुकोणस्थाः शक्तयर्चतुदंशकोण- 
निवासिन्यः सवंसंक्षोभिण्याद्याः, न्यस्तव्या इति दोषः ॥८४॥ 
अनङ्खकुषुमाद्यावरणन्यासमाह-- 
-लाभावष्टदलं तत्तु वंशे वामे च पाहवेके । 
उदरे सव्यपाश्वे च न्यसेदादिचतुष्टयम्‌ ।७५॥। 
बेहावामान्तरालादि न्यसेदन्यच्चतुष्टयम्‌ | 
नाभौ नाभिदेशे, अष्टदलं पद्मम्‌ । तत््विति* तत्‌ पूरवोक्तान ज्गकुसुमाद्यष्टकं 
परामृ्यते । तदादिचतुष्टयम्‌ अनङ्ग कुसुमाऽन ङ्गमेखलाऽन ज्गमदनाऽन ङ्गमदना- 
तुराणां चतुष्टयम्‌ । वंशः* पृष्ठास्थि । सब्यपाइवं दक्षिणपादवम्‌ । वंशवामान्तरालादि 
वंशवामपादवंयोरन्तरालम्‌ । आदिशब्दाद्‌ वामपावंपुरोभागयोरन्तरालं पुरोभाग- 





इसका अथं स्पष्ट है ॥।७४।। 

सर्वसंक्षोभिणी आदि आवरण देवताओं का न्यास बताते है-- 

चतुदंशार चक्र स्थित शक्तियों का विन्यास हृदय के चारों तरफ प्रदक्षिणा 
क्रम से करे ।॥७४॥ 

हृदय अर्थात्‌ अपने वक्षस्थल में, पहले बताई गई विधि से, अर्थात्‌ प्रदक्षिणा के क्रम 
से मनुकोण (चतुदंशार) स्थित सर्व॑सक्षोभिणी आदि चौदह शक्तियो का विन्यास करना 
चाहिये ॥\७४॥ 

अन ङ्खकुसुमा आदि आवरण देवताओं का न्यास बताते है- 

नामि मे अष्टदल कमल है । उसके पी, बायें भाग म, उदर मे ओर दाहिने 
भाग में स्थित चार दलों मे अनङ्ककुसुमा आदि चार देवियों का तथा इन्हीं चारों 
स्थानों क अन्तरा मे स्थित चार दलों मे चार देवियों का विन्यास करना 
चाहिये ।७५-७६॥ 

नाभिस्थान में अष्टदल पद्य की स्थिति मानी गई है । तत्‌ शब्द से पूर्वोक्त अनंग 
कृसुमा आदि आठ देवियों का ग्रहण किया जाता ह । इनमे से पहली चार है--अनंग- 
कुसुमा, अनंगमेखल्ा, अनंगमदना भौर अनंगमदनातुरा । वंश शब्द पीठ कौ हड्डी का 
वाचक है । सन्य पार्श्व का अथं है दक्िण भाग, वंशवामान्तरालादि का अथं है वंश ओर 


१. स्पष्टमेतत्‌-ज. । २. नाभौ त्वष्ट-ख. ने. च. छ. ज. क्ष. उ. । ३. तत्त्विति“ 
¶ राणां चतुष्टयम्‌ नास्ति-ख. ज. ्. उ,। ४. तद्धि वंशे वंशपृष्ठास्थिनि-ख. ज. सष. उ. \ 
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दक्षिणपाश्वंयोरन्तरालं दक्षपाश्वंपृष्ठवंशयोश्चान्तरारं गृह्यते । अन्यच्चतुष्टयम 
अनङ्गरेखाऽन ्गवेगिन्यनङ्गाश्ुशाऽन ङ्गमालिनीनां चतुष्टयम्‌ । नाभिदेशस्य 
पर्चिमादिदक्निणपाश्वान्तमन ्गकुसुमादोनां चतुष्टयं "वाय्वादिने ऋत न्तमनङ्ख- 
रेखादीनां चतुष्टयं न्यसेदित्यथंः ॥७५-७६॥ 

कामाकषिण्याद्यावरणन्यासमाह-- 


स्वाधिष्ठाने न्यसेत्‌ स्वस्य पुर्वाहिक्षावसानकम्‌ ।७६। 

चतस्रस्तु चतल्लस्तु चतु दिक्ष॒ क्रमान्न्यसेत्‌ । 

स्वाधिष्ठानकमलप्रदेशे, स्वस्य पूर्वात्‌ पूवंदिगादिमारभ्य, दक्षावसानकं 
दक्षिणदिगवसानपर्यन्तम्‌, चतुदिष्षु प्रतिदिशं चतस्रश्चतखः शक्तयः कामाकषि- 
ण्याद्याः क्रमेण न्यस्तव्याः । ननु कामाकर्षिण्याद्या इति कथमनुमीयन्ते ? इति 
चेदुच्यते--पूवंवदेव श्पर्वोत्तिरचक्रयोः शक्तीनां नामग्रहणाद्‌ मध्यचक्रशक्तीनां पारि- 
शेष्यान्नामान्यनुक्तान्यप्यवसीयन्त इति ॥७६-७७॥ 





वाम पाश्वं के बीच कास्थान। आदि शब्दसे वाम पाश्वं ओर उदरके बीचका 
स्थान, उदर ओौर दक्षिण भाग का अन्तराल तथा दक्षिण भाग ओौर पृष्ठवंश का अन्त 
रार गृहीत होता है । इन चार अन्तरालों मे अनंगरेला, अनंगवेगिनी, अनंगांकुश्चा ओर 
अनंगमालिनी--इन चार देविय का विन्यास किया जाता है । इसका भाव यह हुआ किं 
नाभिस्थान,के परिचम से लेकर दक्षिण पार््वं पर्यन्त चार दिशाओं में अनङ्गकुसुमा आदि 
चार देवियों ओर उनके अन्तराल में स्थित वायव्य से नैऋत्य पर्यन्त चार विदिशाओं में 
अनङ्गरेखा आदि चार देवियों का विन्यास करे ॥७५-७६॥ 

कामाकर्षिणी आदि आवरण देवताओं का न्यास बताते है- 

अपने स्वाधिष्ठान कमल की पूवं दिडा से दक्षिण दिशा पयंन्त चार दिशाओं 
मे चार-चार शक्तियों का क्रम से विन्यास करे ॥७६-७७॥ 

अपने स्वाधिष्ठान कमल स्थान में पूर्वं दिशा से आरंभ कर दक्षिण दिशा पयंन्त चारों 
दिराओं मे कामाकषिणी आदि चार-चार शक्तियों का क्रभशः विन्यास करना चाहिये । यहाँ 
फिर प्रन होता है कि श्लोक मे तो कामाकषिणी आदि का नाम नहीं है, तब उन्हीं का यहाँ 
न्यास किया जायेगा, यह कंसे मालूम हुआ ? उत्तर यह है कि अभी सर्वज्ञ प्रभृति शक्तियों 
के विन्यास में जो पद्धति अपनाई गई, उसी पद्धति से यहां भी निर्णय किया जायगा । 
पुवं भौर उत्तर चक्रों कौ शक्तियों का नाम भिल्ता है । बीचके इस चक्र की शक्तियों 
कानामन होने पर भी बची हुई शक्तियों का यहाँ विन्यास पारिशेष्य न्याय से मान 
जिया जायगा ॥७६-७७॥ 


१. 'वय्वादि'" "` चतुष्टयं" नास्ति-क. श. उ. । २. मवसी-क. । ३. पूर्वोक्तचक्र- 
शक्तीनां नामग्रहणात्‌ पारिशेष्यान्नामान्युक्तान्यवसीयन्त-ख. ने. क्ष. उ. । 


[ पजासंकेतः | 
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सवंसंक्षोभिण्यादिमृद्रारक्त्यावरणन्यासमाह-- 


मूलाधारे न्यसेन्मुद्रादशकं साधकोत्तमः ।\७७॥। 
मूलाधारे मूलाधारप्रदेशे । शेषं ^ स्पष्टम्‌ ।\७७॥ 
ननु कि मूलाधारे मुद्रादशकं ° ध्यानेन न्यस्तव्यम्‌ ? इत्याशङ्कायामाह- 


पुनर्वके च सव्ये च वामे चेवान्तरालके । 
ऊर््वधिो दशमु द्रा्च 


पुनःशब्दात्‌ “नाभावष्टदलं तत्तु" (३।७५) इत्यष्टदलन्यासोक्तस्थाना- 
न्युच्यन्ते । वंशे पृष्ठवंशे । सव्ये च पावे । चकारा ्दत्तरदक्षिणयोः पाश्वंयोग्रह- 
णम्‌ । वामे चेवान्तरालके पृष्ठवंशवामपादर्वान्तराले । चकाराद्‌ वामपार््वा- 
चन्तरालानि गृह्यन्ते । कोऽथंः ? पृष्ठवंशादिदि्षु वायव्याद्यन्तरालेषु च, ऊर्ध्वा- 
"ध्च दर मुद्रा न्यसेत्‌ । ननु ऊरध्वधि इति किमान्तरं स्थानद्रयम्‌ ? नेत्याह- 
उध्वधि इति (आ?ना) "न्तरोर्ध्वाधः स्थानद्रयम्‌, 





सवंसंक्षोभिणी आदि मुद्राशक्तिरूपं आवरण देवताओं का न्यास अब बताते है- 

साधकोत्तम अपने मूलाधार मे दस मुद्राशक्तियों का न्यास करे ॥७७॥ 

मूलाधार शब्द का प्रयोग यहाँ मृलाधार चक्रके स्थानके अथं मेंक्ियागयाहै। 
बाकी का अथं स्पष्ट है ॥७७॥ 

प्रश्न हैक मृलाघार स्थान में दस मुद्राओंका न्यास ध्यानके द्वारा करनाहै 
अथवा कोई दूसरी पद्धति है ? इसका समाधान यह है-- 

पुनः अष्टदल की तरह वंश (पीठ), वाम, दक्षिण ओर उत्तर स्थानों मे तथा 
उनके चार अन्तरालों म एवं ऊपर तथा नीचे--इन दस स्थानों मे दस मुद्राओं 
का न्यास करना चाहिये ॥७८॥ 

पुनः शब्द अष्टदल पद्म के न्यास के अवसर पर (३।७५) बताई गई पद्धतिसे ही 
यहाँ मी न्यास किया जाय, इस बात की सुचना देता है । वंश शब्द पुष्ठवंश्च का बोधक 
है । सव्ये च" यहां का चकार उत्तर ओर दक्षिण भाग का भो अध्याहार करता है। वाम 
अन्तराल शन्द पृष्ठवंश ओौर वाम पाश्वं के बीच की विदिशा का बोधक है। यहांभी 
चकार शब्द बाकी तीनों अन्तरालों का भी भष्याहार करता है । इसका भाव यह है कि 
पष्टवंश (परिचम) आदि दिशाओं मे गौर वायग्य आदि विदिशाओं मे तथा ऊपर-नीचे- 
ध्न दस दिशाओं मेँ दस मुद्राओं का न्यास करे। यहां फिर प्रश्न उठता है कि ऊपर 


१. शिष्टम्‌-ज्ञ. उ. । २. केन विधानेन-क. ग. । ३. पुनः सव्ये च वंशे च~. 


नै. च. छ, ज. ज्ञ..। ४. दृत्तरयोरग्रह॒-ख. ज. क्ष. उ. । ५. धस्ताच्च-ख. ने. ज, क्ष, उ, । 
६. अनन्तरो (क्तो)र््वाधः-ज. क्ष, । ॥ 








२६६ ` योमिनीहदयश्‌ [ पास 


इन्द्रेशानदिशोमंध्ये स्थानमन्यत्‌, प्रकीतितस्‌ । 
नेऋंताम्बदिशोमंध्ये स्थानमन्यत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
इति तत्वविमशिन्यामस्मदुक्तरीत्या दशलोकपालाचं नरीत्येव स्थानद 
शिष्टमुद्रा द्वयस्य कल्पनोयम्‌ ।॥७८॥। 
ब्रह्माण्याद्यावरणन्यासमाह्‌- 
ऊध्व धिोवजितं पुनः ॥७८।। 
ब्रह्माण्याद्यष्टकं दक्षजङ्घायां 
विन्यसेदित्यनुषङ्गः । शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥७८-७९॥ 
ननु दक्षजङ्घायां विन्यसेदित्युक्तम्‌, तत्र* तासां कानि | 


आह- न 
तास्तु पूरवेवत्‌ \ 


ताः ब्रह्माण्याद्याः । पूवंवत्‌ ““पुनव॑शे च सव्ये च”(३।७८) इत्यक्तस्थानेषु । अक्र 
` ५८ ननि न= 


ओर नीचे ये दोनों क्या आन्तर स्थान है ? उत्तर है करि नदीं । तत्त्वविमशिनी नामक 


ग्रन्थ में स्वयं ग्रन्थकार ने- 
इन्द्र (पूवं) ओर ईशान दिशा के बोच में ऊध्वं स्थान की तथा नैःत्य एवं परश्चिम 
दिशा के बीच में अधःस्थान की कल्पना की गई है ।। 
इस तरह से दस लोकपालों के पूजन के प्रसंग में ऊर्वं ओर अधः स्थान की कल्पना 
कीटहै। बाकी बची दो मुद्राओं का विन्यास इन्दं स्थानों में करे ॥ | 
ब्रह्माणी आदि आवरण देवताओं का न्यास बताते है-- 
ऊध्वं ओर अधो दिशाओंको छोड कर बाकी भट 
आदि देवियों का विन्यास दक्ष जंघा आदि स्थानों में करे ॥ 
स्तुतं शलोक मे कोई क्रिया नहीं है, अतः प्रसंगानुसार ' विन्धसेः (न्यास करे}, 
क्रिया का अध्याहार कर लेना चाहिये । बाकी का अर्थ स्पष्ट है ।॥७८-४ । | 
प्रन है कि यहाँ तो केवल दक्ष जंघा का उल्लेख है, इनके आठ स्थान कौन-कौन खे 
होगे ? इसी का निणंय करते है- । 
इनके स्थान का निणंय पूवंवत्‌ करना चाहिये । 
इन ब्रह्माणी प्रभृति आठ देवियों के स्थानों का नि्णंय पहले (३।७८) बताई ग 


म ब्रह्माणी 


१, मस्य-ख. ने. ज. क्ष. उ. । २. मुदरास्थानद्वयमित्य्थः-ख. ने. ज. क्ष. उ. ॥ 
३. (तत्र नास्ति-ख. ने. क्ष. उ. । ४. नीत्याह-ख. ने. ज. क्च. उ. । ५. ताश्च~ 
ख.ने.च. छ. ज. ज्ञ. । 








तृतीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम २६७. 
पष्ठवंशशब्देन पर्चा द्भागो लक्ष्यते । दक्षजङ्घायाः परिचमादिचतुरदिक्षु वायव्या^ 
दिविदिक्षु च ता ब्रह्माण्याद्या न्यस्तव्या इत्यथः ।।७९॥ 
अणिमाद्यावरणन्यासमाह- 
वामजङ्धां समारभ्य वामादिक्रमतोऽपि च ।७९॥ 
सिद्धचष्टकं न्यसेत्‌ तेषु इयं पादतले न्यसेत्‌ । 


वामजङ्घा समारभ्य वामजक्घायाः पदिचमभागमारभ्य । वामादिक्रमतोऽपिं 


च वामान्तःरालक्रमेण । तेष पूरवक्तषु स्थानेषु । सिद्धयष्टकं न्यसेत्‌ । शिष्टद्रयं 
पादतले पादतल्योन्यंसेदित्यथंः ॥७९-८०। 


उक्तन्यासस्योत्कषं दर्शा्यन्नुपसंहृत्य फलभूतां वासनां विधत्ते- 
कारणात्‌ प्रसृतं न्यासं दीपाद्‌ दीपमिवोदितम्‌ ।८०।। 
एवं विन्यस्य देवेशि स्वाभेदेन विचिन्तयेत्‌ । 


पद्धति से करना चाहिये । यहां पृष्ठवंश शब्द केवल पिछले भाग को लज्जित करेगा \ 


दाहिनी जंघा की परिचम आदि चार दिशां मे भौर वायन्य आदि चार विदिश्ाओों में 
ब्रह्माणी इत्यादि आठ देवियों का न्यास करना चाहिये ॥७९। 

अब अणिमा आदि आवरण देवियों का न्यास बताते है-- 

वाम जंघाके वाम भागसे ओर वाम अन्तरालक्रमसे भी आठ सिद्धियों 
का न्यास करे । बचो दो सिद्धियों का न्यास पाद-तल मेँ करे ॥५९-८०॥ 

वाम जंधा के पदिचम भागते प्रारम्भ कर ओौर वाम अन्तरालकेक्रमसे भी उन्हीं 
पूर्वोक्तं आठ स्थानों मे आट सिद्धियों का न्थास करे । बची हुई दो सिद्धयो का न्यास 
अपने वैरो के दोनों तलवों में करे ।।७९-८०॥ 


इस न्यास की उत्कृष्टता को बताते हुए अब इस प्रकरण का उपसंहार किया ना 
रहा है, साथ ही इसके प्रभाव से संपन्न होने वाली अभेद वासना का भी उपदेश किया 
जा रहा है-- 

एक दीपकसे दूसरे दीपक की भांति अपने परम कारण परम तत्त्वत सेः 


प्रज्वलित यह न्यास उससे भिन्न नहीं है । अतः हे देवेशि ! अपने शरीरम 
इनका न्यास करने के उपरान्त साधक अपने को उस परम तत्तत से अभिन्न 


माने ॥८०-८१॥ 


१. व्याद्यन्तरालेषु-ख.श्ने. ज. ष. उ. । २. रालादि-ख. ज. क्ष. उ. । ३. दिति- क्ष 
"इत्यथं :' नास्ति-ख. ने. ज. उ. । ४. चितुमृप-ख. । ५. देवेशीं-ख. ग. ज. क्ष. }' 
६. स्वात्मभावेन-ज., स्वात्माभेदेन चि-ख. च. छ. ने. उ. । 

















२६८ योगिनीहृदयम्‌ पूजासंकेतः 


कारणात्‌ प्रकाश वमर्श॑सामरस्यरूपान्निखिल'जगद्रूपात्‌ । दीपाद्‌ दीपमिव 
प्रसृतं महाभासं कारणानुरूपम्‌ । एवमुक्तप्रकारेण । उदितं कथितम्‌। न्यासं 
विन्यस्य । स्वात्मनोऽभेदेन चिन्तयेत्‌ । श्रीचक्रावयवान्‌ सशक्तिकान्‌ स्वदेहा- 


वयवेरपुथक्त्वेन विभाव्य तदधिष्ठात्या परया च स्वात्मनोऽभेदं * भावयेदित्यथंः 
॥ ८०-८१॥ 


उक्तेस्त्रिभिः षोढादिन्यासेः परचिदानन्दलक्षणं भावयन्‌ परिपक्वहृदयो बाह्य- 
शूजाक्रियायोग्यताये करणशुद्धयादिन्यासं कुर्यादित्याह- 
ततश्च करशुडढचादिन्यासं कुर्यात्‌ समाहितः ।।८१॥ 
ततः त्रिविधन्या सानन्तरम्‌ । करशुद्धयादिन्यासम्‌ । 
कारणात्मपरामृष्टका्यंरूपाऽङ्गुलिस्थिताम्‌* । 
करोमि चिन्मथीं शुद्धि करयोः “स्पर्दाशोधिनोम्‌ ॥ (सु° वा° २४) 


प्रकाश-विमर्शं का सामरस्यमय स्वल्प हौ सारे जगत्‌ का कारण है । "एक दीपक से 
जलाया गया दूसरा दीपक जैसे अपने कारणभूत दीपक के ही समान प्रकाशित होता है, 
उसी तरह से ऊपर बताया गया न्यास भी अपने कारणभूत परम तत्त्व कै समान ही 
सर्वत्र व्याप्त है, एसा विचार कर उक्त न्यासकै द्वारा अपने शरीर को परम ततत्वसे 
अभिन्न माने । समस्त शक्तियो से सम्पन्न श्रीचक्र के अवयवो को अपने शरीर के 


यतसे अभिन्न मानकर उनको अ धष्ठात्री परम शक्ति से अपनी अभिन्तताकी 
भावना करे ॥८०-८ १॥ 


इस तरह से षोढा न्यास, श्रोचक्र न्यास ओौर मूलदेव्यादि न्यास--इन तीन न्यासो 
-की सहायता से स्वयं अपने को साधक परचिदानन्द स्वरूप में प्रतिष्ठित मान कर नि्मल- 
चित्त हो जाय । तब बाह्य पूजाको योग्यता अजित करने के लिये करशुद्धि आदि 
न्यासो को करे, यही विषय अब वणित है- 

इसके बाद समाहित चित्त हो साधक करशुद्धि आदि न्यासो को सम्पन्न 
करे ।।८१॥ 

उक्त त्रिविध न्यासो को संपन्न करने के बाद साधक करशुद्धि आदि न्यासो को करे । 
शिवानन्द मुनि ने सुभगोदयवासना में करशुद्धि न्यास की विधि यह बताई है- 

पांचभौतिक देह में काय॑रूप से प्रकट हुई दाहिने ओर बाय हाथकी अंगुल्यां 
वास्तव में अपने कारणभूत प्रकाश्च ओर विमशं से अभिन्न हँ । प्रकाश भौर विमशंकी 
कारणकेरूपमें भावना कर मे इन कार्यरूप में परिणत अंगुलियों में चित्स्वरूपिणी शुद्धि 


१. निखिलनिधान-क्ष. । २. विचि -क. ग. । ३. नोऽप्यमेद-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 
४. मूताङ्गुकिस्थितिम्‌-मु. । ५. परिशोधिनीम्‌-मु., स्पशंबोधिनीम्‌-क. ग. । 

1. ठीक इसी अभिश्राय का श्लोक कालिदास के रघुवंश में भी मिलता है--न 
कारणात्‌ स्वाद्‌ बिभिदे कुमारः प्रवर्तितो दोप इव प्रदीपात्‌" (५।३७) । 








तृतोयः ] ` दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ २६९ 


इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या करणशुद्धिन्यास आदियस्य न्यासस्य । जातावेक 
वचनम्‌ । समाहितः सावहितः । करशुद्धयादिन्यासङ्चतुःशतीदास्त्रोक्तः (१।१२६- 
१२९) । अतो नात्रोच्यते, केवलं नाम्नेव गृह्यते ॥८१॥ 

तत्रानुक्तं विद्यान्यासमाह-- 


मूध्नि गुह्ये च हृदये नेत्रत्रितय एव च । 
श्नोत्रयोयुगले देवि मुखे च भजयोः पूर्नः ॥८२॥ 
पृष्ठे जान्वोडच नाभौ च विद्यान्यासं समाचरेत्‌ । 
विद्याया बीजत्रयेण न्यासो विद्यान्यासः । मूध्नि वाग्भवबीजम्‌, गुह्ये काम- 
राजबीजम्‌, हृदये शक्तिबीजम्‌ । एवं सवंत्रः स्थानत्रये बीजत्रयमुच्चरन्‌ न्यसे- 
दित्यथंः । शिष्टं स्पष्टम्‌ ।८२-८३।। 
करशुद्धयादीनां नामान्याह-- 
करशुद्धि पुनश्चैव आसनानि षडङ्गकम्‌ ।८३। 
श्रीकण्ठादींश्च वाग्देवीः 


का आधान कर रहा हूं, जिससे किं मेरे दोनों हाथ शुद्धष्टो जाय गौर इनसे मै जिन 
पदार्थो का स्पशं करू, वे भी शुद्ध हो जाय, उनमें किसी प्रकार का स्पशंदोष न भवे ॥ 

इन न्यासो में पहला करशुद्धि न्यास है, अतः इनको करशुद्धचयादि न्यास कहा जाता 
है । एकवचन समुदाय का वाचक है । समाहित का अर्थं है सावधान । करबुद्धि आदि 
न्यासो का वर्णन चतुःशती शास्त्र (१।१२६-१२९ ) मे किया जा चुका है । अतः उनका 
वणन यहाँ नहीं किया गया है, केवल नाम से ही उनका उल्लेख कर दिया गया है ।८१॥ 

चतुःशती शास्त्र मेँ अनुक्त विद्यान्यास का यहा वणंन करते ह-- 

हे देवि ! शिर, गृह्य ओर हृदय भे, तीनों नेवों मे, दोनों कान ओर मह्‌ में 
दोनों भुजा ओर पृष्ठ मे, दोनों जानु ओर नाभि मे विद्या न्यास करे ॥८२-८३॥ 

भ्रीविद्याके तीन बीजों से जो न्यास किया जाता है, उसे विद्यान्यास कहते हैं । 
सिर में वारभव बीज, गृह्य में कामराज बीज ओौर हदय में शक्तिबीज का न्यास करे । 
इसी तरह स्वंत्र॒तीन-तीन स्थानों में तीनों बीजों का क्रमशः उच्चारण करता हुजा 
साधक इस विद्या न्यास को संपन्न करे । बाको का अथं स्पष्ट ह ॥८२-८३॥ 

अब करबुद्धि आदि न्यासो के नाम बताते ह-- 

करशुद्धि न्यास, आसन न्यास, षडङ्ख न्यास, श्रीकण्ठादि न्यास भौर वशि- 
न्यादि न्यास यहां किये जाते है । ८४-८४॥ 

१. वेकत्वम्‌-ख. ने. क्ष. उ. । २. नेतरेषु त्रितयेषु च~क. ग. । ३. चेव-क. ग. 
४, तथा-क. ग. । ५. विधाय च~क. ग. । ६. 'सर्व॑त्र' नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 
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बाग्देव्यो वशिन्याद्या: । श्रीकण्ठादिन्यासः* स्वच्छन्दसंग्रहोक्तः । तन्त्रान्तरे 
भ्रसिद्धत्वादिह नोक्तः । शिष्टं स्पष्टम्‌ ।८३-८४॥ 

कामेदवर्यादिदेवीनां न्यासमाह-- 

आधारे हृदये पुनः । 
शिखायां बेन्दवस्थाने त्वग्निचक्रादिका न्यसेत्‌ ।८७।। 

बेन्दवस्थाने शिखायामिति व्यत्ययेन क्रमो ज्ञेयः । बेन्दवस्थानम्‌ “"दीपाकारो- 
ऽधंमात्ररच ललाटे वृत्त इष्यते" (१।२८) इति पूर्वोक्तं ललाटम्‌ । शिखा नाम कुण्ड- 
लिन्या अग्रं शिवस्य विश्रान्तिस्थानम्‌ । अचर श्रुतिः--'"तस्याः शिखाया मध्ये पर- 
मात्मा व्यवस्थितः'”: (तै° आ० १०।१२।१२) इति । तेन शिखाशब्देन तद्रयाप्ति- 
स्थानं ब्रह्मरन्ध्रं लक्ष्यते । अग्निचक्रादिकाः--"अग्निचक्रे कामगिर्यालये मित्रश- 
नाथात्मके श्रीकामेशवरीदेवरुद्रात्मशक्तिश्रीपादुकां प जयामि, सूरयंचक्रे जाल- 
न्ध ।शनाथात्मके वच्रेश्व रीदेवी विष्ण्वात्मशवितिश्रीपादुकां पूजयामि, 





वशिनी आदि वाग्देवता कहलाती हँ । श्रीकण्ठादि न्यास स्वच्छन्दसंग्रह मेँ वणित 
है । अन्य तन्त्रो में यहं प्रसिद्ध है, अतः यहां उसका वणन नहीं किया गया है । बाकी 
का अथं स्पष्ट है ।८३-८४॥ 

कामेश्वरो आदि देविय का न्यास अब बताते है- 

आधार, हृदय, बेन्दव स्थान ओर शिखा मे क्रमशः कामेश्वरी आदि देवियों 
का विन्यास करे ॥८४॥ 

श्लोक में शिखा का पहले ओर बैन्दव स्थान का उल्लेख बाद में है, किन्तु इनका क्रम 
बदल कर पहले बैन्दव स्थान ओौर बाद में शिखा को रखना चाहिये । पहले (१।२:८) 
बताया जाचुकाहै कि बैन्दव स्थान ललाट को कहते है । कुण्डलिनी का अग्रभाग यहाँ 
शिखा शब्द से बोधित होता है, जहां कि शिव विश्राम करते हैँ । तंत्तिरीय आरण्यक 
कहती है - “इस शिखा के मव्यमें परमात्मा विराजमानदहै'"। इस तरहसे शिखा 
शब्द से शिव की व्याप्ति का स्थान ब्रह्मरन्ध्र लक्षित होता है । अग्निचक्र आदि मे कामे- 
कवरी आदि देवियों का न्यास निम्न मन्त्रों का उच्चारण करते हुए करना चाहिये-- 
“भित्रीश्चनाथ जिसके अधिपति है, एसे कामगिरि पोठरूप अग्निचक्र में रद्रात्मक 
श्रीकामेश्वरी देवी की पादूकाका मै पूजन करता हूं । षष्टीशनाथ जिसके अधिपति है, 


१. श्रीकण्डन्यासः-. ने. ज. क्ष. उ. । २. इतः परम्‌-'स ब्रह्मा ख शिवः (स हरिः) 
सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌" इत्यधिकः पाठः-उ. । ३. शश्री' नास्ति-ख. ने, ज. क्ल. । 


1. प्रपंचस्ार प्रदशित श्रीकण्ठ न्यास की चर्चा पहले पृ० १६५ को तीसरी टिप्पणी | 


मेँकीजा चुकीहै। 
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सोमचक्र पू्णगिरिपीठे ओद डीशनाथात्मके भगमालिनीदेवीब्रह्यात्मशक्तिश्रीपादुकां 
पूजयामि, ब्रह्मचक्रे ओञ्याणपीठे +चर्यानाथात्मके श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीदेवीपरत्रह्मा- 
त्मशक्तिश्रीपाटृकां पूजयामि" इति मन्तरन्यंस्तव्याः । शक्तयोऽग्निसुयंसोमब्रह्मचक्रा- 
त्मिका । कोऽथः ? आधारहृदयभ्रूमध्यब्रहम रन्धेषु वह्धिूयंसोमब्रह्मचक्रेषु 
कामगिरिजालन्धरपूणंगिर्योडचाणपीठेषु रुद्रविष्णुब्रह्मप र ब्रह्यात्मक शक्तीः * 
कामेदवरीवजेदवरीभगमालिनीमहात्रिपुरसुन्द रोन्य॑सेदित्यथं ; । अयमेवाथः सम्प्र 
दायविद्धर्दशिकेन्द्रः^ पद्धतिषु प्रपञ्चितः ॥८४॥। 


तच्वन्यासमाह-- 
तत्त्वत्रयं समस्तं च विद्याबीजत्रयान्वितम्‌ । 
पादादिनाभिपर्यन्तमागलं शिरसस्तथा ।८५।। 
व्यापकं चेवं विन्यस्य 


ब] 
रसे जालन्धर पीठरूप सूर्यचक्र मे विष्णु स्वरूप श्रीवजेश्वरी देवी की पादुका कामँ 
पूजन करता हं, ओड्डीशनाथ जिसके अधिपति है, रेमे पूर्णगिरि पीठमय सोमचक्र में 
ब्रह्मात्मक श्रीभगमालिनी देवी कौ पादुका का पूजन करता ह । चर्यानाथ जिसके अधिपति 
ह, ठेते ओडध्याण पीटरूप ब्रह्म चक्र मे परब्रह्मस्वरूपिणी श्री महात्रिपुरसुन्दरी देवौ 
की पादुका का मै पूजन करता हूं" । कामेश्वरी आदि चार शवित्यां यहां अग्नि, 
सूरय, सोम ओर ब्रह्म चक्र स्वरूपिणी है । इसका भाव यह है कि आधार, हदय, शरूमध्य 
ओर ब्रह्मरन्छ्र में; वि, सूर्य, सोम भोर ब्रह्मचक्र मे; कामगिरि, जालन्धर, पू्ण॑गिरि 
भौर ओड्याण पीठो मे; रद्र, विष्णु, ब्रह्म ओर परब्रह्म को शक्तियो के रूप मे कामेक्वरी, 
बच्ेश्वरी, भगमालिनी ओर महात्रिपुरसुन्दरी नामक देवियों का न्यास करे। 
त्रिपुरा सम्प्रदाय के जानकार बडे-बडे आचाय ने अपनी-अपनी पद्धतियों में इस अर्थंका 
विस्तार किया है \८४।। 


अब तत्त्व न्यास का उपदेश करते है-- 

विद्या के तोन बीजों का व्यस्त ओर समस्त रूप से उच्चारण करते हृए तीन 
न्वं का व्यस्त ओर समस्त रूपमे पैर से नाभि पयंन्त, नाभि से कण्ठ पयंन्त, 
कण्ठ से शिर प्॑न्त ओर फिर समस्त शरीर मे व्यापक न्यास करे ॥८५-८६॥ 





१. श्रीचर्या-ने, ज. श्च.। २. दिकाः-क. ख. ग. ने. । ३. त्मकचक्रेषु-ज. ष. उ. । 
५. "शक्तीः" नास्वि-ख. ने. ज, क्ष. उ.। ५. शिकैः-क. ने. ज. क्ल, उ. । ६. चेति-ख. 
नै. छ. ज. क्ष. । 
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तच्तवत्रयम्‌ आत्मविद्याशिवाख्यतत्त्वानां त्रयम्‌ । समस्तं च तत्त्वत्रयसमष्टिरूपं 
तुरीयं तत्त्वम्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे-- 
धरादिमायान्तमात्मतत्व^स्यान्तगंतं स्मृतम्‌ । 
शुद्धविद्येश्वरसदाशिवा विद्याख्यतत्त्वगाः ॥ 
शिवशक्तिद्रयं चेव शिवतत्त्वं प्रकीतितम्‌ । 
प्रमातुमेयप्रमितिरूपमेतत्त्रयात्मकम्‌ ॥ 
एतत्‌ तत्त्वं शिवतत्त्वं सवेतत्तवमयं शुभम्‌ । इति । 
विद्याबीजत्रयान्वितम्‌ । विद्यायाः बीजानि वाग्भवकामराजशक्तिबोजानि, 
एतद्वोजसमुदायलूपं 'तुरथबोजम्‌, तैश्चतुरभिर्बोजेरन्वितम्‌ । पादादिनाभिपरयन्तम्‌*। 
“पयंन्तपदसामर्ध्यान्नाभ्याद्यागलं भ्लक्ष्यते, शिरस इति पञ्चमीसामर्थ्याद्‌ 
गलादिति च” लभ्यते । कोऽथः ? आत्मविद्याशिवतुरोयतत्त्वानि मूलविद्यावारभव- 


कामराजशक्तितुरीयबोजादिकानि चतुथ्यंन्तनमो“ऽन्तान्युच्वायं पादादिनामि^- 


आत्मा, विद्या भौर शिव ये तौन तत्त्व हैँ। समस्त रूप से इन्हीं तीन तत्त्वों का 
समष्टि तुरीय तत्त्व कहलाता है । इनका वर्णन स्वच्छन्दसंग्रह में मिलता है-- 

पृथ्वी से लेकर माया पयंन्त तत्त्व आत्मतत्त्व के अन्तर्गत माने जाते है । शुदढविद्या, 
ईइवर ओर सदाशिव ये विदयातत्तव के अन्तगंत ह । शिव ओर शक्ति ये दो तत्त्व शिव 
तत्त्व कहे जाते हैँ । ये तीनों तततव प्रमाता, प्रमाण गौर प्रमेय के प्रतिनिधि है । इन सव 
तत्त्वो का समणष्टिस्वरूप, जहां कि इन भेदो की प्रतीति समाप्त हो जाती है, तुरीय 
परम शिवतत्त्व है । 

ये चारों तत्व विद्या के तीन बीजों से व्यष्टि ओर समष्टिके रूपमे जुडे हए है। 
विद्या के तीन बीज वाग्मव, कामराज भौर शक्तिबीज के नाम से प्रसिद्ध ह । इन बीजों 
की समष्टिसे तुयंवीज बनताहै। इन चार बीजों से उक्त चार तत्त्वों को संयुक्तः 
करना चाहिये । तब एक-एक बीज का उच्चारण करते हृए॒ एक-एक तत्तव का क्रमशः. 
वैर से लेकर नाभि पर्यन्त, पर्यन्त शब्द को आगे भी जोड़ कर नाभि से कण्ठ पर्यन्त, ' 


'शिरसः' इस पंचमी विभक्ति के उदाहरण से गले से लेकर सिर तक उक्त तीन तत्त्वों | 


का न्यास करना चाहिये । इसका अभिप्राय यह्‌ है किं आत्मा, विद्या, शिव ओर तुरीय 
तत्त्वों को मूलविद्या के वाग्भव, कामराज, शक्ति ओर तुरीय बीजों से संयुक्त कर उनको 
चतुर्थी विभक्ति ओौर नमः पद के साथ जोड़ देना चाहिये । तव एक-एक का उच्चारणं 
करते हृए पैर से नाभिपय॑न्त, नाभि से कण्ठपयंन्त, कण्ठ से मस्तक पर्यन्त ओर फिर 


१. त्वमन्त -क. ग. । २. विद्याबी-ख. ने. ज. क्च. उ. । ३. तुरीय-ख. ने. उ. ॥ 
४. न्तं स्पष्टम्‌-क. ग. । ५. आगलमित्यादिसा-क. ग. । ६. लभ्यते-ख. ने. ज. ज्ञ, उ. ॥ 
७. 'च' नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ८. नमोऽन्तकानि-क. ग. । ९. नाभ्यन्तम्‌-ख. नै; 
ज. क्ष. उ. । + 
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पय॑न्तम्‌, नाभ्यादिगलान्तम्‌, गलादिशिरोऽन्तं *समुपस्पुय व्यापकं न्यसे- 
दित्यथंः ।८५-८६॥ 

भूयोऽपि पराहन्तामावनामाहु- 

स्वात्मीकृत्य परं पुनः । 

परं विश्वोत्तोर्णं तेजः, पुनः स्वात्मीकृत्य । पूव श्रोचक्रन्यासानन्तरं “स्वाभेदेन 
विचिन्तयेत्‌” (३।८१) इति "परेणेक्यमुक्तम्‌, इदानीं करगुद्धयादिन्याानन्तर- 
मपि पूनः परज्योतिर्मायावश्ात्‌ स्वभिन्नमिव प्रतीयमानं स्वामेदेन विचिन्तयेदिति 
स्वात्मीकृत्य परं पुनः करशुदढधयादिन्याससामर्थ्यान्मायापगमे श्रोमहात्रिपुरसुन्दरीं 
स्वात्मतया विभाव्येत्य्थंः ।८६॥ 

अग्‌ तप्लावनमाह-- 

सन्तपयेत्‌ पुनर्देवीं सोम्याग्नेयामृतदरवैः ॥८६॥ 
सौम्यं ब्रह्मरन्ध्राधोमुखसहलदलकमलकणिकामध्यगतपू्णंसोममण्डलमध्य- 


~ 


अन्त में तुरीय तत्त्व का तुरीय बीज से संयोजन कर पूरे शरीर में व्यापक न्यास करना 
चाहिये ॥८५-८६।। 

पुनः अपने में परहन्ता की भावना का उपदेश करते है-- 

परम ज्योति की पुनः स्वात्मस्वरूप मेँ भावना करे ॥ 

पर शब्द का अथं यहां विश्वोत्तीर्णं ज्योति है । उस विश्वोत्तीणं परम प्रकाश को 
पुनः अपने से अभिन्न बना ले। पहले (३।८१) श्रीचक्र न्यास के बाद अभेद वासना 
(भावना) का उपदेश दिया गया था । अब करशुद्धि आदि न्यासों कोकरने के बाद 
पूनः पर ज्योति से अपनी अभिन्नता की भावना की बात कही गई है । यह इसल््यि 
कहा गयाहै कि माया के कारण साधक उस परम ज्योति को अपने से भिन्न देखने लगता 
टै । न्यास करके साधक यह भावना करे कि वह्‌ मृक्चसे अभिन्न है । करशुद्धि आदि 
व्यासो कौ सामथ्यं से जब उका माया-मल हृट जाय, तो वह अपने को महात्रिपुर- 
भृन्दरीके रूपमे ही देखे, उससे अपने को अभिन्न माने ।॥८६॥ 

इसके बाद अपने को अमृत से प्लावित कर ले- 

तव स्वात्मस्वरूप देवी को सौम्य ओर आग्नेय अमृत रस से सन्तुप्त कर 
= ॥८६॥ 

ब्रह्मरन्ध्र स्थित अघोमृख सहस्रदल कमल की कणिका के मध्य में स्थित पूर्ण सोम- 
धण्व्ल के मध्यमे विराजमान त्रिकोण के भीतर अनच्क, अनुत्तर, हा्धंकलात्मक स्वरूप 





६. सस्पृश्य-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. "परे" बिचिन्तयेदिति' नास्ति-ख. ज, क्ष, उ, । 


8. पर' नास्ति-क. ग. ज. ञ्ञ, उ. । 
१८ 


स्थितात्रकोणान्तरस्थितमनच्कानृत्तरात्म हाधंकलात्मकं सौम्यम्‌ । मूलाधारचतुदंल- 
न "णा र चतुद" 
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येरेव॒पृज्यते द्रव्येस्तप्यंते वा परापरः। 
यश्चैव पूजकः "सवं: स एवैकः कव पूजनम्‌ ॥ इति ।॥८७-८८॥ 
(वि° भै°, इलो० १५०) 
न्यासचतुष्टयस्य कालभेदेन विनियोगमाह-- 
प्रातःकाले तथा पूजासमये होमकमंणि ।८८॥ 


जपकाले तथा तेषां विनियोगः पृथक्‌ पृथक्‌ । 


पूजाकाले समस्तं वा कृत्वा साधकपुङ्गवः' ।।८९॥ 

प्रातःकाले षोढान्यासम्‌, पूजासमयेऽणिमादिन्यासम्‌, होमसमये" मृलदेव्यादिक- 
न्याषम्‌, जपकलि करशुद्धवादिन्यासं कुर्यादित्ययं, पृथक्‌ पृथग्‌ विनियोगः । 
अथवा पूजाकाले समस्त चतुविधं न्यासं कृत्वा साधकगपुङ्घवः साधकश्रेष्ठः, चतु- 
विधन्यासकरणसामर्थ्याद्‌ विशोयंमाणपाशपटलत्वात्‌ प्रत्यासन्नमोक्षत्वात्‌* कृत- 
कृत्य एव ॥८८-८९॥ 

षट्‌त्रि्ञत्तत््वपयन्तमासनं परिकल्प्य च । 

__ __  गप्तादियोगिनीनां च मन्त्रेणाऽथ बलि ददेत्‌ ।९०॥ 

परा देवी के साथ पर भैरव की जिन पुष्प आदिद्रव्योंसे धूजाकी जाती है ओर 
¡जन खीर मावा आदि से तुप्ति कराई जाती है तथा जो यह सब पूजा आदि करता है, 
वह सव कुछ भगवान्‌ भैरव काही स्वरूप दहै । एसी स्थिति मेँ कौन, किसका, किससे 
पजन करेगा ? ॥८७-८८॥ 

इन चारों न्यासो का समय के अनुसार विनियोग बताते है-- 

प्रातःकाल, पूजा के समय, होम कै समय ओर जप करते समय क्रमशः 
दनकरा अकग-अग विनियोग करना चाहिये । अथवा श्रेष्ठ साधक को चाहिये 
क वह्‌ इन सबका पूजा के समय अनुष्ठान करे ॥ 

प्रातःकाल षोढान्यास, पूजाके समय अणिमादि न्यास, होम के समय म॒लदेभ्यादि 
"यास ओर जप के समय करशुद्धयादि न्यास करे । इस तरह से इन न्यासो का अलग- 
चण" विनियोग किया जाता है । अथवा पूजा के समय समस्त चतुविध न्यास करके 
धाधकश्रेष्ठ अपूव शक्ति को प्राप्त कर केता है । इससे उसके सारे पाश नाल छिन्न- 


भन्न हो जाते है ओर वह शीघ्र ही जीवन्मुभ्त अवस्था को प्राप्त कर कृतकृत्य हो 
जाता है ॥८८-८९॥ 


पृ्वौ से शिव पयंन्त छत्तीस तत्त्वों की आसन के रूप मे कल्पना कर के 
धता आदि योगिनियों के मन्त्र से पूजा करे ॥९०॥ 
६. सवं -ख. ने. क्ष. उ.। २. लेऽथवा पूजाकाले वा हो-ख. ने. च. छ. ज, क्ष, । . 
१, भेऽयवा-ख.ने.च. छ. ज. क्ष. उ. | ४. सत्तमः-ख. ने. च, ज्ञ, । ५. काले मूलविद्या- 
।षम्‌-ख. ने. क्ष. उ. । ६. दित्येवं -उ. । ७. जालप-उ. । ८. त्वादत एव-ख, उ, । 
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कमलकणिकामध्यगतपूणंव्भिमण्डलमध्यगतत्रिकोणान्तरस्थि तमनच्कानुत्तरात्म- 
सपरार्धकलारूपमाग्नेयम्‌ । दयोरमृतानलकरण्डलिनोरूपयोरधऊध्वं ^ प्रसरतोर्योनि" 
लिङ्गाकारयोः सामरस्यात्‌ -प्रसरदम्‌तद्रवासारेः सन्तपंयेत्‌ आप्लावयेतु । अयमेव 
सम्प्रदाय्विधर्देशिकेः पद्धतिषु परान्यास इत्युच्यते ।।८६॥ 


*उक्तचतुविधन्यासमनुवादपुरःसरमुपसंहरति-- 
एवं चतुविधो न्यासः कर्तव्यो वीरवन्दिते । 
घोढान्यासोऽणिमाद्यङ्च मूलदेग्यादिकः प्रिये ।(८७।\ 
करशुद्धचादिकश्चैव साधकेन सुसिद्धये । 


एवमुक्तप्रकारेण । षोढान्यासादिः सुसिद्धये सुखेन, न्याससामर््यान्निराकृत- 
्रत्यूहतया परमनिःशरेयस प्राप्तये । साधकेन मुमुक्षुणा कतंव्यः, न तु सिद्धेन, तस्य 
मुक्तत्वात्‌ । तदुक्तं विज्ञानभेरवभद्रारकंः-- 


नि 
को यहां सौम्य कहा गया है ओर मुलाधार स्थित चतुर्दल कमल की कणिका के म्य 
मेँ स्थित पूणं ब्लिमण्डल के मध्य मेँ विराजमान त्रिकोण के भीतर अनच्क, अनुत्तर 
सपरा्धकलात्मक स्वरूप को आग्नेय । ये दोनों अमृत ॒ओौर अनिल (अग्नि) कुण्डलिनिर्यो 
के स्वरूप हैँ । इनका जव नीचे ओौर ऊपर प्रसार होता है, तोये योनि ओर लिगिकां 
स्वहूप घारण कर लेती है । इनके सामरस्य के कारण प्रवहमान अमृत रस की वृष्टि षे 
अपने को सन्तुप्त कर ले, आप्लावित कर ले । त्रिपुरा सम्प्रदाय के जानकार आचायंगण 
इसी को परा न्यास कहते हैँ ॥८६॥ 


उक्त चतुधिष न्यास का अनृवाद के साथ उपसंहार करते है-- 
हे वीरवन्दिते ! इस तरह से यह चतुविध न्यास करना चाहिये । हे प्रिये 


साधक को परम कल्याण की प्राप्तिके ल्यि षोढा न्यास, अणिमादि न्यास 
मूलदेव्यादि न्यास ओर करशुद्धादि न्यास करना चाहिये ॥८७-८८॥ 


इस तरह ऊपर बताई गई पद्धति से षोढान्यास आदि का न्यास करना चाहिये 
इन न्यासो की सहायता से साधक सभी विघ्नो को दूर कर परम कल्याण की प्राप्ति 
समथंहो जाताहै। मुमुक्षु साधकको हीये न्यास करने है । मुक्त सिद्ध को 
आवद्यकता नहीं है, क्योकि वह तो मुक्त हो चुका है। विज्ञानभैरव भदटारक 
क्हाट- 


१. प्रसृतयो-उ, । २. क्षरद-ख, ने. ज. क्ष. उ. । ३. "इति" नास्ति-ख. । ४. 
मृक्त-ज. । 
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षट्त्रिशत्ततत्वपयंन्तं क्षित्यादिशिवान्तं तत्त्वसमुदायरूपमासनं 
चिन्मरीचोनामाधारत्वादासनं श्रीचक्रं परिकटप्य । तदुक्तं श्रीपराक्रमे- 


हृत्सरोजान्तरे ध्यायन्‌ * पृथिव्यादिशिवान्तकम्‌ । 
-गुप्तादितप्तकुसुमक्षेपेणाऽऽसनतां नयेत्‌ ॥ इति । 


गृ्तादियोगिनीनामित्यत्र" आदौ समस्तप्रकटपदमध्याहायंम्‌ । 
गुघतरमप्दायकुलकौलनिगर्रहस्यातिरहस्यपरापररहस्ययोगिन्यो गृह्यन्ते । बलि 
पूजा । तव निषणडु-- बलिः पूजोपहारेऽपि” इति । महाकविनि रपय गृह्यहन्मुखम्‌र्धसु विद्यान्यासेन सुन्दरि । 
“अवचितबलिपुष्पा” (कु° सं° १।६०) इति । कोऽथः ? भावितात्मा" बाह्य गृह्यहन्मुखमूर्धसु “न्तरालं 4 
करणात्‌ पूरवंम्‌ “यद्द्‌ बाह्यं वक्ष्यमाणं तत्तदान्तरमाचरेत्‌” इ्यस्मदुक्ततय ह्यह  गुह्यशब्देन गुदमेद़ा*न्तरालं लक्ष्यते । मुखशब्देन मुखाव- 
ततत 0 342 दायरूपं श्रीचक्रं विभाव्य "सति सग मनो काट ल्वते । गृषहमुलमूषते कतु ाततुः विकि निया: 
मु कृतम्‌ सोभाग्यविद्याया बोजचतुष्टयन्यासेन । पिण्डं कुण्डलिनी । पिण्डशब्देन कण्डलिनी- 
स्थानं गुदमेदान्तरं कन्दं लक्षयते । रूपपदेति" व्यत्ययो ज्ञेयः । पदं हंसः। पदशब्देन 
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सम्प्रदायकुलकौलनिगभंरहस्यातिरहस्यपरापररहस्ययोगिनीश्चौ "पादुकाभ्यो नमः” 
६ति योगिनीमूलमन्त्रेण स्वशिरसि पूजां कुर्यादित्यथः । ‡एतेन बाह्यपूजां सर्वा- 
मप्यादावन्तः कुर्यादिति सूच्यते ।९०॥ 

आन्तरविघ्ननिरासमाह- 


पिण्डरूपपदग्रन्थिभेदनाद्‌ विध्नभेदरनम्‌ । 





ृथ्वो से शिव पन्त छत्तीस तत्त्वो के समुदाय स्वरूप अपने शरीर को आसन मान 
कर, चिच्छक्ति को किरणो का प्रसार इसो के सहारे होता है, एेषा मानकर, इसमे श्रीचद्न 
की भावना करके साधक उसकी पूजा करे । श्रीपराक्रम मेँ बताया गया है-- 


पृथिवी से शिव ॒पयंन्त छत्तीस तत्त्वो का अपने हदयकमल मेँ ध्यान करता ह 
साघक गुप्ता आदि योगिनियों के मन्त्र से अभिमन्त्रित पुष्प के प्रक्षेप द्वारा उनको अपः 


आसन बना ले ।। 


यहाँ गुप्ता आदि योगिनियों से पके समस्तः प्रकट पद का अध्याहार किया 
है । आदि शब्द से गुप्तर, सम्प्रदाय, कलकौल, निगर्भ, रहस्य, अतिरहस्य ओर षरं 
पररहस्य यानिनियों का ब्रहण किया जायगा । बलि का अथं यहां पूजा है । निषण्डु 
बलि शब्द पजा ओर उपहार का वाचक माना गया है। महाकवि कालिदास ने कु 
संभव में पार्वती के लिये “अवचितबलिपुष्पा! विशेषण दिया है । उसका अथं है पजा 
लिये जिसने पुष्य चुन ल्यि हैँ । इसका अभिप्राय यह है कि ˆ'बाह्यप्‌जा मजो ब 
बताया गया है, उसक्रो पहले आन्तर सूप से भो भावना करे'' हमारी बताई गई 
पद्धति से भावितात्मा साधक अन्तर्याग की सिद्धि के लिये अपने शरीर की तत््वसमूढ 


१, “रूप नास्ति-ने. ज. क्ष. उ. । २. व्याप्तं-ख. ज. उ. । २. सौवणं-ल. ने. । 

क्ल, उ. । ४. मित्यस्य-क. ग. । ५. तात्मपूजा-ख. ने. ज. उ. । 

1. इन सबको मिकाकर नौ योगिनियों के नामये होँगे- प्रकटा, गुप्ता, युप 

क सम्प्रदाया, कुरुकौला, निगर्मा, रहस्या, अतिरहस्या ओर परापररहस्या । त्रिपुरा 
५ नौ चक्रेदवरो विद्यां ही प्रकटा आदि नामों से पूजित होती ह । इसका वर्णन 

+ । विस्तारसे किया गया है । 1 


स्वरूप श्रीचक्र के रूप में भावना करे ओर उसकी "` समस्तप्रकट °` इत्यादि योगिनी मृल- 
मन्त्र से अपने सिर पर पुष्प प्रक्षेप पूरवंक पजा करे । इससे यह सूचित होता हैकिसारी 
बाह्य पजा को पहले आन्तर पजा के रूप में सम्पन्न करे ॥९०॥ 


आन्तर विघ्नो को दूर करने की विधि बताते है-- 


हे सुन्दरि ! गुह्य, हदय, मुख ओर मूर्धा इन चार स्थानो मे विद्यान्यास से 
पिण्ड, पद, रूप ओर ग्रन्थि का भेदन कर साधक सभो आन्तर विघ्नोँकाभी 
भेदन कर देता है ।॥९१।। 

गृह्य शब्द से गुदा ओौर छिग के बीच का स्थान ओर मुख शब्द से उसका अवयव 
ललाट लक्षित होता । गृह्य, हृश्य, ललाट ओर सिर इन चार स्थानों मेँ सौभाग्यविद्या 
कै चार बीजों के न्याससे पिण्ड आदि का भेदन करे। पिण्ड कुण्डलिनी को कहते है । 
कहां पिण्ड शन्द से कुण्डलिनी का स्थान कन्द गृहीत होता है, जिसकी स्थिति गुदा ओर 
[लग के बीच में मानी गई है । सरूप ओर पद मेँ व्यत्यय जानना चाहिये, अर्थात्‌ पहले 








9 1 

१. “श्री ' नास्ति-ख. ने. उ., श्रीचक्र-क्च. । २. अत एव-ख, ने. ज. उ. । ३. वन्ते 
चै -¶. विहाय सर्वत्र । ४, मेदकम्‌-क. ग. । ५. न्तरं-ख. ने. ्ञ. उ. । ६. "स्थानेषु" 
कै |*-ख, ने. ज. उ. । ७. देऽपि-उ. ब. विहाय सावंत्रिकः पाठः । 4 


।. इसका अभिप्राय यह है कि शलोकं के "रूपपदं" इष पाठमें रूपं शब्द को पहले 
१ पद शब्द को बादमें छन्द के अनुरोधसे पढ दिया गया है, किन्तु उनका क्रम "पद- 

0ा होना चाहिये, क्योकि पिण्ड के बाद पद ओर तब रूप की स्थिति मानी जाती 
। घी बात को व्याक्याकार ने ““रूपपदेति व्यत्ययो ज्ञेयः" इस वाक्य में कहा है । 
















२७८ एप्त) 


हंसस्थानं हृदयं लक्ष्यते । रूपं बिन्दुः । रूपशब्देन बिन्दुस्थानं ललाटं लक्षयते । 
ग्रन्थिशब्देन यत्र विश्वं सूत्रे मणिरिव ग्रथ्यते तद्‌ विश्वमूलं ब्रहम रन्ध्रं चिन्मय 
लक्षयते । एतच्चतुष्टयभेदनाद्‌ विध्नभेदनम्‌ । कोऽथः ? गृह्यादिस्थानच 
विद्याबीजचतुष्टयन्यासेन ““पातालादिषु लोकेषु ये विघ्ना मेदलक्षणाः' (सु° वा% 
२३) इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या पातालादिरूपाणि पिण्डपदरूप रन्थिस्थानि 
ुदहृदयललाटब्रह्मरन््राणि मेदलक्षणानि भित्वा तदूध्वं * तदतोतचिन्मयादरयः 
पदविश्रान्तिरान्तरो विध्ननिरास इत्यथः । एतेन सवंमपि बाह्यपूजान्त "मन्तः 
कर्यादित्युपलक्ष्यते ॥९१॥ 


अन्तर्यागे देहस्यैव यागगृहत्वात्‌ तदन्तविध्नान्निरस्य बहिर्याग ^ 
विघ्नानामुत्सारणं कुर्यादित्याह-- 


यागमन्दिरगांह्चैव विध्नानुत्सायं मन्त्रवित्‌ । 





५८. . 


पद ओर बादमें रूप को रखना चाहिये । पद का अथंहै हंस । पद शब्द ते हंस (प्रण) 
कास्थान हृदय लक्षित होता है । रूपका अर्थं है बिन्दु । यहांलूप पदे बिन्दुकं 
स्थान ललाट गृहीत है । प्रन्थि शब्द ब्रह्मरन््र का वाचक ह । इस चिन्मय स्थान मे सायं 
विष्व सूत्र मे मणियों की तरह गुथा हृभा है । इसीलिये यह विश्व का मृ कारण है ॥ 
इन चारों का सौभाग्य विद्या कै चार बीजों से भेदन करना ही सभी प्रकार के विघ्नो 
नाश का परम उपायहै। इसका अभिप्राय यह है कि सुभगोदयवासना में 
मुनि ने पाताल आदि लोकों मे भेद दृष्टि को जन्म देने वाले विध्नोंकी चर्चाकी है 
यहां पिण्ड, पद, रूप ओर ग्रन्थि स्थित गुदा, हृदय, च्लाट ओर ब्रह्मरन्ध्र ही पात 
आदि लोकों के विध्न माने गये है । इनमें विद्यमान मेददृष्टि का उन्मृखन कर स्‌ 
ऊपर उत भौर इन सबके ऊपर प्रज्वलित चिन्मय अद्वय पद मे विश्राम करे । आन्त 
विघ्नो का नाश इसी पद्धति से होता है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि बाह्य प 

की सभी विधियो को पहले आन्तर पजा के रूप में सम्पन्न करना चाहिये ।।९१॥ 


अन्तर्याग में यह शरीर ही यागगृह है । इस तरह से देहगत विघ्नोंका निर 
कर अब साघक बाहर यागमन्दिर गत ॒विध्नोंका भी उत्सारण करे, उसकी { 
बताते है- 


मन्त्रवित्‌ साधक यागमन्दिर मे घुसे विध्नं का भी उत्सारण करे ॥ 



















१. ख्पेण-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. रूपरूपातीतस्थानानि-ख. ने. ज. क्ष. 
३, कन्द-ख, ने. ज. उ. । ४. तदूध्वं ज्वलन्ती ततरिचन्मया-क. ग. । ^. ५ 
भपि-ख, ने. ज, क्ष, ब, उ. । ६. "मन्दिर" नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 


तृतीयः ] दोपिकाभाषानुवादसहितम्‌ 


अपसपंन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताः । 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु ` शिवाज्ञया ॥ 
हूं अस्त्राय फट्‌ 
.इति मन्त्रेण मन्त्रवित्‌ साधकः, निगंच्छतां विघ्नानां निजवामाङ्खसंकोचाद्‌* 
मा गं दत्तवा उत्सायं । 
भूमिगतान्‌ नभोगतान्‌ दिव्याश्च विघ्नानुत्सारयेदित्याह-- 
पाष्णिघातेन भौमांहच तालेन च नभोगतान्‌ ।।९२॥ 
अस्त्रमन्त्रेण `दृष्टचा च दिव्यान्‌ विध्नानपोहयेत्‌ । 
*पाष्णिघातेन पाष्णिघातत्रयेण । भौमान्‌ भूमिष्ठान्‌ विघ्नान्‌ । अस्त्रमन्त्रेणेति 


सवंतरानुवतंते । तालेन करतालत्रयेण । नभोगतान्‌ अन्तरिक्षगतान्‌ विघ्नान्‌ । 
दृष्ट्या वीक्षणेन “दिव्यांइच विध्नान्‌ । भपोहयेत्‌ निःसारयेत्‌ ।(९२-९३॥ 





"अपसपंन्तु इस श्लोक के उच्चारण के साथ "हूं अस्त्राय फट्‌ ` इस मन्त्र का उच्चा- 
रण करते हए साधक उस यागमण्डप से निकल भ।गते हुए विध्नों को अपने बार्ये अंग 
को सिकोड़ कर मागं दिखाकर भगा दे । अपसप॑न्तु आदि श्लोक का अथं यहहैकिजो 
प्राणी इस यागमण्डप कौ भूमिमेंचिपिहृएहै, वे यहाँ से निकल भागे । जो प्राणी विघ्न 
उपस्थित करने वाले है, वे भगवान्‌ हिव की आज्ञासे नष्ट हो जाय ॥ 

इसके बाद भूमिगत, अन्तरिक्षगत ओर दिव्य विघ्नो को दूर करे- 


र 


पाष्णिघात से भूमिगत, ताल से नभोगत ओौर दृष्टि से दिव्य विघ्नों का 
उत्सारण करे । सवत्र अस्त्र मन्त्र का भी उच्चारण करे ॥९२-९३॥ 


पाष्णि (एडी) पर तीन बार आघात कर भूमिगत विध्नं को अस्र मन्त्र का उच्चा- 
रण करते हए निकाल भगावे । तीन बार ताली बजाकर अस्त्र मन्त्र का उच्चारण करते 
हए अन्तरिक्ष गत विध्नं को निकाले ओर अपनो तिरछी दृष्टि से अस्त्र मन्त्र का उच्चारण 
करते हृए दिग्य विघ्नं को निकाल भगावे ।९२-९३।। 


१. गच्छन्तु-ख. ने. उ. । २. ज्गसंकोचतः-क. ग.. ङ्गं संकोच्य-उ. । ३. विद्याश्च 
दष्टचा-क. ग., दिव्याश्च दृष्टघा-उ. । ४. ¶ाष्णि "दिव्याश्च विष्नान्‌' नास्ति- 
ल. ज. क्ष. उ. । ५. विद्यांर्च-क. ग. । 

1. श्रौत ओर स्मातं पद्धतियों में भी यह मन्त्र इसी रूप में उपलन्ध होता है । यह 


श्लोक योगिनीहूदय की किसी भी मातृका में नहीं मिक्ता भौर दीपिकाकार ने इसङ्गी 
व्याख्या भी नहींकीदहै। 


















२८० 


योगिनीहृदयम्‌ 


निगंतानां विघ्नानां पुनरप्रवेश्ाय व्भिप्राकारभावनामाह-- 
दिक्ष्वधोर्ध्वं मंहावह्किभ्राकारं परिभावयेत्‌ ॥।९३। 
संविदग्नौ महासारे विमर्ेकशरीरिणि। 
भेदाभासमिदं हव्यं जुहोम्यपूनरुद्धवम्‌ ॥ (सु° वार | 
इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या सवंतः* स्फुरितपरसंविदेव महावद्भिः, स एव 
“प्राकारः, दलंङ््यत्वात्‌ ¦ सवंतो दिक्षु परिस्फुरदद्वयपरसंविदात्मकमहावच्जि- 
प्राकारपरिकल्पनभावनया भेदप्रतीतिलक्षणानां विघ्नानाम प्रवेश इत्यथः ।९३॥ 
सू्यपूजामाह-- 
सामान्यार््येण देवेशि मातंण्डं परिपुजयेत्‌ । 
प्रकाशाशाक्तिसहितम्‌ 
सामान्यार्घ्यं विशेषाध्य च वक्ष्यते (३।९८-१०३) । प्रकाशशक्तिसहितः, 
प्रकाशः परमः शिवः, शकव्तिविमर्शाख्या, तया सहितो नित्यसमवेतः। 


[ पूजासंकेतः 





निकाले गये विघ्न पुनः वापस न आ जाय, इसके ल्य यागमण्डप के चारों तरफ 
अग्निके बने परकोटे की भावना करे- 

सभी दिशाओं मे ऊपर-नीचे सवत्र प्रज्वलित महावद्भि कै प्राकार की भावना 
करे ॥९३॥ 

सुभगोदयवासना मेँ शिवानन्द म॒निने कहा है-- 

विमशं के साथ समरसीभूत परम स।रवान्‌ संविद्रूपौ प्रकाशात्मकं वह्धिमेंर्मे इस 
भेद खूप में भासित हो रहे सारे जगत्‌ रूपी द्रभ्य को आहूति दे रहा हं, जिससे कि यह 
फिरपैदानहो जाय ॥ 

इस वचन के अनुसार सर्वत्र प्रकाशित हो रहौ परा संवित्‌ हौ महावह्भि है। इसो में 
प्राकार (परकोटा) की कल्पना की जाती है, क्योकि इसको लांघ पाना कठिन है । सभी 
दिशाओं में प्रज्वलित हो रही अद्ध यात्मक परा संवित्‌ स्वरूपिणी महावद्धि में प्राकार कीं 
भावना करने से भेददृष्टि के कारण उत्पन्न होने वाले विघ्नसमुदाय का उप्त यज्ञस्थलल 
मे पुनः प्रवेश नहीं होने पावेगा, यही इसका भाव हं ।९३।। 

अब सूर्यपूजा की विधि बताते है- 

हे देवेशि ! सामान्य अच्यं से प्रकाश शक्ति के साथ मातंण्ड (सूयं) की 
करे ॥ 

सामान्याध्यं ओर विशेषाध्यं का आगे (३।९८-१०३) वणंन किया जायगा । 


१. दिग्बन्धं च~च. उ. । २. ततो-ख. ने. च. छ. ज. क्ष. । ३. सर्व-ख,. ने. 
क्ष. उ. । ४. सर्वंवस्तुतापर-ख. ग. ने. ज. उ. । ५. महाप्राकारः-ज. । 


दौपिकाभाषानुवादसहितम्‌ 


स्वप्रकाशशिव एव भास्करस्तद्विमशंविभवा मरीचयः । 
"ये: स भासयति वेद्यमण्डलं तस्य पूजनमहन्तया मतिः ॥ 
(चि० स्त० ५) 
इत्यस्मदुक्तरोत्या सर्वं सामान्यार््येण स्वात्माहम्भावनालक्षणया पूजया भाव- 
येदित्यथेः । बाह्यास्तु स्पष्ट एव ॥९४॥ 


अस्यैव गुणाधिक्यमाह-- 


तृतीयः ] २८१ 


अरुणाकल्पमुज्ज्वलम्‌ ।।९४।। 
ग्रहादिपरिवारं च विहवतेजोऽवभासकम्‌ । 
“स्वसंवित्‌ त्रिपुरा देवी लोहित्यं तद्विमशंनम्‌” इति प्रामाणिकवचनोक्तरीत्या ` 
अविमशंविभवविधारुणभूषणम्‌ । उज्ज्वलम्‌, उ दयास्तमयरहितत्वात्‌ । ग्रहादिपरि- 
वारं च । विषयान्‌ गृह्भन्तीति ग्रहा इन्द्रियाणि, तेषामादि मनः, तत्परिवारं च 








है परमशिव ओर विमर्शं है शक्ति। प्रकाश शक्तिसे नित्य समवेत है सूर्यं। चिद्धि 
खास स्तव में यह इस तरह से वणित है-- 


स्वयं प्रकाशमान शिव ही भास्कर (सूयं) है भौर शिव का विमशत्मिक वैभवही 
सूर्यं की किरणे हँ । इन्हों किरणों से वह (सूयं ओर शिव) इस सारे वेद्यस्वरूप जगत्‌ को 
भासित करते है । इनमें आत्मबुद्धि की भावना करना हो वास्तविक सूर्योपासना है ॥ 

इस तरह से प्रकाश ओर विमशत्मिक शक्ति से सम्पन्न भगवान्‌ सूयं की सामान्याध्यं 
से, अर्थात्‌ स्वात्मस्वरूप में उनकी भावना करके आन्तर पूजा सम्पन्न करे ओर बाह्य 
सामान्य अध्यं समर्पित कर बाह्य पूजा का अनुष्ठान करे ॥९४॥ 

अब सूयंके ही विशेष गुणों को बताते ह- 

यह्‌ सूयं अरुण आभावाके अलंकारो से सुशोभित है, सभी इन्द्रियां इसका , 
परिवार है ओर यही सारे तेजो का प्रकाशक ह्‌ ॥९४-९५॥ 

किसी प्रामाणिकं व्यक्ति ने कहा है--'"स्वात्मसंवित्‌ ही त्रिपुरा देवीहै ओर. 
लौहित्य (ललाई) इसकी विमशं शक्ति है '' । इसके अनुसार यह प्रकाशात्मकं सूर्य अपनी 
विमशंस्वल्पिणी ल्लाई का आभूषण धारण क्रिये हुए है । यह उदय ओर अस्त से रहित 
होने से सदा प्रकाशमान है । विषयों का ग्रहृण करने वाली इनद्दरियां यहां ्रहुनामसे 


१. तैः-ख, ने. ज. उ. । २. नम्‌-क. ग. । ३. विमर्शविधारणम्‌-ख. ज. क्च. उ. । 

1. यह श्लोकाधं भी भास्करराय की सेतुबन्ध व्याख्या (५।४१) के अनुसार नित्या- 
घोडशिकार्णव काञंगहै, किन्तु दीपिकाकार इसको प्रामाणिकं व्यक्ति का वचन मानते 
द मौर ३।१६३ की व्याख्या में इसको अभियुक्त का वचन कहते हैँ । 
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विविधविषयग्रहणलक्षणसंकल्पप्रत्ययप्रवाहप्रवतंकमित्यथंः । अत्रोपनिषत्‌--““धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌" (ऋ० ३।४।१०) इति । विरवतेजोऽवभासकम्‌ । ““तदेव 
ज्योतिषां ज्योतिः” (मु° उ ° २।२।९) उइत्युपनिषदुक्तरीत्या बाह्यतेजो ष्गणप्रतीति- 
कारणनिजस्फुरणम्‌ । बाह्याथस्तु-सोमादयोऽत्र* ग्रहाः, सूर्य॑स्य प्रधानत्वात्‌ । 
आदिशब्देन” षडङ्गानि गृह्यन्ते । स्पष्टमन्यत्‌ ॥९४-९५॥ 


बाह्यचक्रोद्धारमाह- 


सौम्याभ्नेयय॒तेरदेवि रोचनागुरुकुङ्कुमेः ।।९५।। 
मलमुच्चारयन्‌ सम्यग्‌ भावयेच्चक्रराजकम्‌ । 


कही गई है । इन इन्द्रियों मेँ पहला मन है ओर बाकी इन्द्रियां उसका परिवार । यह 
मनही बाकी इन्द्रियों को विविध विषयों के ग्रहण मेँ लगाता है ओर उसके द्वारा गृहीत 
विषयों को अपनी संकल्प शवित के सहारे नि रन्तर प्रवाहित करता रहता है । यह मन 
ही यहाँ सूयं है भौर अन्य इन्द्रियां उसका परिवार । इसी के लि प्रसिद्ध गायत्री मनर. 
मे बताया गया है-- “जो हमारी बुद्धिको प्रेरित करता है'" । यह्‌ प्रकाशात्मक सूयं 
ही अन्य समस्त तेजो का प्रकाशक है । मुण्डक श्रुति कहती है-- “वही सब ज्योतियों 
की ज्योति है'” । इन बाह्य तेजो को प्रकाशित करने के ल्यिही वह्‌ स्वयं प्रकाशितः 
होता है । इस श्लोक मेँ बताई गई बाह्यपूजा को विधितो स्पष्टह। प्रह शब्दसे 
इस पक्ष मेँ सोम आदि प्रहोंका प्रहण किया जायगा, क्योकि इनमें सूयं ही प्रधान है 
ओर सोम आदि ग्रह उसका परिवार है । आदि शब्द से "षडंग का ग्रहण किया जाताः 
है। बाकी का अर्थं स्पष्ट है ।।९४-९५॥ 





बाह्य चक्र के उद्धार की पद्धति बताते है- 


हे देवि ! कपूर, केसर के साथ रोचना, अगुरु ओर ककम को मिलाकर 


मूलमन्त्र का उच्चारण करते हुए भलो भांति चक्रराज श्रोयन्तर का लेखन 
॥९५-९६॥ 


१. तदेवानुत्तरं -ख. ने. ज. क्ष. । २. इति शुत्युक्त-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ३. गुण- 
ख.ने.ज. क्ल. उ.। ४. "अत्र" नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ५. शब्दात्‌-क. ख. ग. । 
६. गालिखे-ख. ने. च. छ. ज. ज्ञ. । 


1. पहले (२।५७) एक सौ ग्यारह आवरण देवताओं के प्रसंग में षडंगों की 
आ चुकीहै। ऋजुविमशिनीकार (प° ११९) ने प्रपंचसार कै एक शलोक (६।६) 
उद्धृत किया ह । वहाँ षडंगों का उल्लेख है । सुभगोदय (प° २८६) भो देखिये । 
उन्हीं षड़ंगो की पूजा का विधान है । | 


तृतीयः ] दीपिक्राभाषानुवादसहितम्‌ २८३ 

सौम्यं कर्पूरम्‌, सोमनामवाच्यत्वात्‌ । आग्नेयं काडमीरम्‌, *अग्निशिखासंज्ञक- 
त्वात्‌ । “काइमी रजन्माग्निशिखम्‌'' (२।६।१२४) इत्यमरः । रोचना गोरोचना; 
अगुरुः कालागुरु, कुङ्कुमं वुसृणम्‌, एतैः “सुधया पङ्कोकृत्य, तेन स्वर्णादिमये 
पदर हेमसूच्या विलिख्य । मूलं सौभाग्यविद्याम्‌ । उच्चारयन्‌, परेण चेच्चक्र 
लेखयति । स्वयं चेल्लिखति तदोच्चरन्‌ । चक्रराजं चतुराम्नायमयत्वात्‌ *सवं- 
पूजाचक्रेभ्योऽ्प्युत्तमम्‌ । सम्यक्‌ "“समत्रिकोणशक्त्यग्रं समरेखं मनोहरम्‌'” इत्य- 
भियुक्तवचनोक्तरीत्या, भावयेत्‌ लिखेत्‌, लेखयेद्‌^ वा । तदुक्त मभियुक्तः-- '"कस्तूरी- 
घुसृणेन्दुचन्दन 'सुधाभि्चक्रराजं लिखेत्‌" इति ॥९५-९६।। ` 


योगिनीमूलमन्त्रेण क्षिपेत्‌ पुष्पारर्जाल ततः ।।९६। 


सौम्य कपूर को कहते है, क्योकि इसका भी नाम सोम है । काश्मोरौ केसर आग्नेय 
कहकलाती है, क्योकि इसका नाम अग्निशिखा ह । अमरकोश मे (२।६।१२४) मे कारमीर- 
जन्मा, अग्निरिख आदि नाम इसके बताये गये है । रोचना गोरोचना (गोलोचन), अगुरु 
कालागुरु (अगर) ओर कुंकम घुसृण (रोरी) को कहते हँ । इन सबको सुधा मे मिरकर्‌ 
चन्दन बना ले। इस चन्दनसे सोने कीसुरईदके दवारा सोने आदि के पत्तर पर लिखि । 
दूसरे से लिखाते समय मू सौभाग्यविद्या का उच्चारण कराया जाता है। साधक यदि 
स्वयं श्रोचक्र क। लेखन करता ह, त ) वह्‌ मन्त्र का उच्चारणमभी स्वयंहीकरतादहै। 
इसको चक्रराज इसलिये कहा जाता है कि इसकी उपासना चारों भाम्नायों मे की जाती 
है, अतः यह अन्य पूजा-चक्रं की अपेक्षा उत्तम है । किसी प्रामाणिक व्यवित ने बताया 
है-- “श्रीचक्र को लिलते समय इसके रिव ओर शक्ति त्रिकोण एक समान होने 
चाहिये, रेखाएं भी समान होनी चाहिये, जिससे यह देखने मे मनोहर हो" । सम्यक्‌- 
लेखन से इसी प्रकार का लेखन अभिप्रेत है। "भावयेत्‌" क्रिया का प्रयोग यहा 
लिखने अथवा लिखाने के अथं में हुआ है । इस प्रसंग में--' "कस्तूरी, कृंकुम, कपूर, 
चन्दन ओर सुधा को मिलाकर चक्रराज का लेखन करे" यह प्रामाणिक वचन भी 
स्मरणीय है ।९५-९६॥ 





तब योगिनो के मूलमन्त्र से पुष्पांजलि समर्पित करे ।९६॥ 


१. “अग्नि""""कत्वात्‌' नास्ति-ख, ने. ज. क्ष. । २. सुरया-ने. च. उ. । ३. यत्त्र 
राजं वि-उ. । ४. तत्‌ सवं-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ५. येच्च-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 
६. सुरा-ने. उ. । 

1. श्लोक का यह्‌ अंश लृप्तागमसंग्रह, द्वितीय भाग (पृ° १२) मे संगृहीत उदयाकर- 
पदति कै शोक का चतुथं पाद है । ज्ञानदीपविमशिनी में यह उद्धृत है । 
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योगिनीनां प्रकटादोनाम्‌, मूलमन्त्रेण “समस्तप्रकट ०” इत्यादिना पूर्वोक्तेन, 
पुष्पाञ्जलि ततः तत्रः श्रीचक्र निक्षिपेत्‌ ॥९६॥ 

प्युष्पाणामभावेऽपि कायंतामाह-- 

मणिमुक्ताप्रवालर्वा विलोमं मृलविद्यया । 
अशून्यं सवंदा कुर्यात्‌ 

विलोमं प्रतिलोमम्‌ । उच्चरितया भमूलविद्यया सौभाग्यविद्यया । वाशब्दः 
काकाक्षिवदूभयत्रापि" संबद्धघते । अन्यम्‌ अविरहितम्‌ । सवंदा* येन केन 
प्रकारेण कुर्यात्‌ । पृष्पाणामभावे मण्यादिभिर्वा योगिनीमूलमन्त्रेण सौमाग्यविद्या 
वा सवंदा° अशुन्यं चक्रं कुर्यात्‌, पजयेदित्यथं ; ॥९७॥ 

योगिनी शब्द यहाँ प्रकटा आदि योगिनियों का सूचक है ¦ उन योगिनियों का मुल- 
मन्त्र " समस्तप्रक2०'” यहाँ पहले (३।९०) बताया जा चुका है । श्रीचक्र के लेखन के 
बाद इसी मन्त्र से उस श्रीचक्र पर पुष्पांजलि स्मपित करे ।।९६।। 

पुष्प आदि के न मिलने पर यह करना चाहिये - 

मणि, मुक्ता, प्रवा से अथवा विलोम उच्चरित मूलविद्या से उस श्रीचक्र 
-को सदा अशन्य रखे ॥।९॥ 

विलोम का अर्थं है प्रतिलोम उल्टा) । मूलविद्या, सौभाग्यविद्या का उलटा उनच्चा- 
रण करते हुए इस श्रीचक्र को कभी शून्य न करे । काक (कौआ) की आख कौ तरह 
यहां वा" शब्द का संबन्धे मणि इत्यादि से अथवा मृल्विद्यासे भी हो जाताहै। इनमें 
से किसी एक के बिना इस श्रीचक्र को नहीं रखना चाहिये । सदा किसी न किसी एक का 
संबन्ध उससे अवश्य रहना चाहिये । पुष्पों के अभाव मेँ मणि इत्यादि से, योगिनी मृल- 
मन्त्र से अथवा विलोम उच्चरित सौभाग्यविद्यासे सदा इस चक्र को अवश्य अदून्य 
रखकर पूजा करनी चाहिये ॥९७॥ 





१. 'तत्र' नास्ति-क. ख. ण, । २. पुष्पादीना-क. ग. । ३. सर्वथा-ख. च. छ, 
ज. ज्ञ. । ४. मूलविद्यया नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ५. यत्र संयुज्यते-ख. ने. स्च. उ.1 
६. सर्वथा एकेनापि प्रकारेण-ख. ने. ज्ञ. उ. । ७. सवथा अशुन्यं चक्रं पूज-ख. ने. ज. ` 
क. उ. । 


1. पुष्पों के अभावमे मणि, मुक्ता, प्रवाल आदि बहुमूल्य रत्नों को चर्चा अपटी 
सी लगती है, किन्तु साथ ही यहां विकत्पके रूपमे मूलविद्या की भी चर्चाहै। इसका 
अभिप्राय यह है कि सम्पन्न व्यक्ति श्रीचक्र को मणि, मुक्ता, प्रवाल आदि से अदून्य रखे 
-तथा साघनहीन व्यक्ति उस चक्र पर विलोम क्रमसे मूल्विद्याकोही लिखि ले। 
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तथाऽकरणे निष्फलतामाह-- 


शून्ये विध्नास्त्वनेकशः ।।९७॥ 

मण्यादिभिः शन्ये सति श्रीचक्रेऽनेकशः" बहुशः, विघ्नाः सपर्यान्तरायाः संभ-- 
वेयुः ॥९७॥ 

सामान्याघ्यंविधानमाह-- 

श्रीचक्रस्यात्मनइचेव मध्ये स्वध्यं प्रतिष्ठंयेत्‌ । 

श्रीचक्रस्य पूर्वोक्तरीत्या उद्धतस्य, साधकस्य च मध्ये, अर्घ्यं वक्ष्यमाणरीत्या 
`प्रतिष्टयेत्‌ प्रतिष्ठापयेत्‌ ।९<॥ 

अध्यप्रतिष्ठाभ्प्रकारमाह- 


चतुरल्रान्तरालस्थकोणषट्के सुरेहवरि ।।९८॥ 
षडासनानि सम्पुज्य त्रिकोणस्यान्तरे पुनः । 
पठानि चतुरो देवि कापुजाओ इति क्रमात्‌ ।।९९॥। 
अचेयित्वाऽध्यपोदे तु ॒वदहेदंश कला यजेत्‌ । 

एेसा न करने पर पूजा निष्फल हो जातो है-- 

श्रीचक्र के शून्य रहने पर अनेक विध्न आते हँ ॥९७॥ 

श्रीचक्र के मणि इत्यादि से शून्य रहने पर अनेक विध्न पूजा के समय उपस्थित होने: 

लगते है ।॥ ९७॥ 
अब सामान्य अर्घ्यं कौ विधि बताते हं- 


श्रीचक्र के ओौर अपने बीच मे अर्ध्यं कौ स्थापना करे ॥ 

पूर्वोक्त पद्धति से उद्धूत श्रीचक्र ओर साघकके बीचके स्थान में आगे बताई 
जा रही पद्धति से अर्घ्यं कौ स्थापना करे ।।९८॥ 

अर्घ्यं की स्थापना का प्रकार यह है- 

हे सुरेवरि ! चतुरस्र के अन्तराल मे षट्कोण चक्र बनावे ओौर उसमे छः 
आसनो को पूजा करे । इसके बाद हे देवि ! षट्कोण के अन्तराल में स्थित 
त्रिकोणमे कापूजाओ नामकचार पीठोंकीक्रम से पूजा करके तब अघ्यं 
के आधार पात्रमे वर्धि की दस कलाओं की पूजा करे ॥९८-१००॥ 





१. कशो विघ्ना बहवो विषघ्नाः-ख. ने. क्ल. उ. । २. प्रतिक्षिपेत्‌-क. ग. । 
३. प्र तिष्ठापयेत्‌" नास्ति-ख. ज. ज्ञ. व. उ. । ४. 'प्रकार' नास्ति-ख. ने. ज. उ. । 
५. पोठांस्त्िचतुरो-क. च. उ. । ६ पात्रे -उ, । ~ 








२८६ योगिनीहृदयम्‌ [ पजासंकेतः 


चतुरस्नान्तरालस्य कोणषट्के आदौ चतुरस्रं लिखित्वा तदन्तवृत्तं तदन्तः षट्‌- 
कोणं तन्मध्ये त्रिकोणमिति मण्डलं गोमयोपलिक्तमृतले मत्स्यमुद्रया विलिखेदिति 
-सामथ्यंलभ्यम्‌ । तदुक्तं श्रीपरक्रमे-- 


ततो गोमयसंलिप्ते चतुरस्रे भुवः स्थले | 
प्रवहच्छ्वासहस्तेन कृतया मत्स्यमुद्रया ॥ 
दिव्यगन्धं तुल्ययुक्तं विलिखेदध्यंमण्डलम्‌ । 
वेदास्रवृत्तषट्कोणत्रिकोणा^भ्यन्तरेऽन्तरे ॥ इति । 
एवं चतुरखवृत्तान्तरालकोणषट्के षडासनानि सम्पूज्य अमृताणंवपोताम्बुजा- 
त्मचकरसवं मन्त्रसाध्यसिद्धासनानि सम्पूज्य षट्कोणान्तरस्थत्रिकोणमध्ये का काम- 
गिरिपीठम्‌, १ पूणंगिरिपीठम्‌, जा जालन्ध्रपीठम्‌, ओ ओडययाणपीटठं च क्रमात्‌ 
त्रिकोणकोणेषु त्रयं मध्ये चकम चंयित्वा अध्यंपादे आधारे तत्र पात्रं प्रतिष्ठाप्याऽ- 
०५ तन्मध्ये वह्भिविम्बमभ्यच्यं तत्परितः कलाश्चाभ्यचंयेत्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्द- 
सम्र [१ 
'चतुरस्रान्तरालस्थकोणष टके इस समस्त पद का यह अथं है कि पहले चतुरस्र को 
लिखकर उशके अन्दर वृत्त बनावे गौर उस वृत्त के अन्दर षट्कोण ओर उसके मध्य में 
त्रिकोण का लेखन करे । गोबर से लीप कर पवित्र की गई भूमि में मत्स्य मुद्रासे इस. 
` मण्डल का निर्माण करना चाहिये । इस विषय में श्रीपराक्रम का यह वचन प्रमाण है- 
तब गोबर से रीपी गई चतुरस्र भूमि पर, जिधर की इवास चल रही है, उसी हाथ 
से बनाई गई मत्स्य मुद्रासे सभी सुगन्धि द्रव्यो को समान मात्रामें मिला कर अर्ध्य 


मण्डल को रचना करे । चतुरस्र, वृत्त, षट्‌कोण ओौर त्रिकोण की स्थिति एक दूसरे के 
अन्दर बनानी चाहिये ॥ 


इस प्रकार अर््यमण्डल का [ नर्माण करके चतुरस्र ओौर वृत्त के बीच के छः कोनों 
मे `अमृताणंव, पोताम्बुज, आम, चक्र, सर्वमन्त्र, साध्यसिद्ध नामक छः आसनो की 


पूजा करे । तब षट्कोण के अन्तराल स्थित त्रिकोण के--का कामरूप पीठ, जा जालन्धर | 


पीठ, पू पूर्णगिरि पीठ ओौर ओ ओडयाण पीठ-इन चार पीठो में, अर्थात्‌ त्रिकोण के 
तीन कोनोँ में ओर बीचमें क्रमशः एक एक देवी की पूजा करे । इसके बाद उस पर 
अर्घ्यपात्र के आधार कौ स्थापना ओर पूजा करके उप आधार पात्रमें अग्निकी ओर 


उसके चारों तरफ अग्नि की कलाओं की पूजा करे । स्वच्छन्दसंग्रह मेँ इस विषय मे कहा 
गया है -- 





१. णान्य-ब. विहाय सारवंत्रिकः पाठः । २. क्रमात्‌ त्रिचतुरस्त्रीन्‌ वा चतुरो वा 
त्रिकोणकोणेषु चतुरस्रे तन्मध्ये चाचंयित्वा, तत्राधारं प्रतिष्ठाप्य, अध्यंपादमाधारम्‌, 
तस्मिन्‌ मध्ये वद्धिविम्ब-क. ग. । 

1. अमृतार्णवासन, पोताम्बुजासन, आत्मासन, चक्रासन, सर्वमन््रासन ओौर साघ्य- 
सिद्धासन रमक छः आसनो की चर्चा ज्ञानदीपविमशिनी कौ न्यासपद्धति में हई है । 
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षट्कोणान्तस्त्रिकोणे तु व्भिबिम्बं कलायुतम्‌ । 
आवाह्याधारतो देवि पूजयेन्मन्त्रवित्तमः ॥ इति । 
क्रमाद्‌ यादिक्षान्तदशवणंपर्वास्तस्य^ वद्भेदंशकला धू ज्राचिराद्या यजेत । 
तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे- 

यादिक्षान्तानिः वर्णानि कला वह्लमंहेश्वरि । 
एताः कलाः समभ्यच्यं स्वस्ववर्णेयंथाविधि ॥ 
स्वबोजाद्याइचतुध्यंन्तनाममध्या नमोऽन्तिमाः२ । 
प्रोक्ता वर्निकलामन्त्रा नामानि श्युणु साम्प्रतम्‌ ॥ 

धू म्राचिर्नीलरक्ता* च कपिला विस्फुलिङ्कगिनो । 
ज्वालामालिन्यविष्मतो तदूध्वं हव्यवाहिनी ॥ 
अष्टमी कव्यवाहा च रौद्री संहारिणी" ततः* ॥ इति । 
[शधृञ्नाविरू(ष्टचाष्मा) ज्वलिनी ज्वालिनी विस्फुलिद्किनी । 
सुश्रीः सुरूपा कपिला हव्यकन्यवहेशवरौ ॥ 


(शा० ति° २।१५) 
इति तन्त्रान्तरे] ।।९८-११०॥ 





हे देवि ! उत्तम मन्वरवेत्ता साधक षट्कोण के अन्तराल मेँ निमित त्रिकोण में अर्ध्य 
पत्र की स्थापना कर उसमे अग्नि की कलाओं के साथ अग्निमण्डलकी पूजा करे ॥ 


यहाँ क्रमशः यकार से क्षकार पर्यन्त दस वर्णो के उच्चारण के साथ धूम्राचि आदि 
दस कलाओं की पूजा की जाती है । स्वच्छन्दसं ग्रह में इसकी विधि वर्णित है-- 

हे महेक्वरि ! यकार से क्षकार पर्यन्त दस वर्ण हैँ। अग्निकीकलाएंभीदसहीहै। 
अपने अपने बीजवर्णो से इनकी पूजा करनी चाहिये । पहक्ते अपना बीजाक्षर, तब चतुर्थी 
विभक्ति के साथ नाम तथा अन्तमं नमः षपदका संयोजन करना चाहिये । अग्निकी 
दस कलाओं के येही मन्त्र हँ । अब तुम इन कलाओं के नाम सुनो--भूम्राचि, नीलरक्ता, 
कपिला, विस्फुलिङ्कखिनी, ज्वालामालिनी, अचिष्मती, हभ्यवाहिनी , कव्यवाहा, रौद्री ओौर 
संहारिणी ॥ 

अन्य तन्त्र (शारदातिलक, २।१५) में इन दस कलाओं के नाम ये बताये गये है- 

धूम्राचि, ऊष्मा, ज्वलिनी, ज्वालिनी, विस्फूलिङ्िनी, सुधी, सुरूपा, कपिला, 
हव्यकन्यवहा ओर ईङव री ॥९९-१००॥ 


१. स्तस्ठैव-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. न्तात्म-क. ग. । ३. न्तिकाः-क,. ग. ज. । 
४. लक्ता-क,. ग., वक्त्रा-ज., वर्णा-उ. । ५. संवाहिनी -क. ग. । ६ तथा-क. ग. । 
3. "धूम्रा "न्तरे" नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. ब. उ. । 
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अध्यंपात्रं प्रतिष्ठाप्य तत्र सुयंकला यजेत्‌ ।।१००। | 
पात्रे सुयंकलाशचेव कभादि द्वादजाचंयेत्‌ । 

"पात्रे अध्येपात्रमध्ये, सूयं विम्बमभ्यच्यं । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे-- 
*अस्व्रक्षालितं शद्ध स्थापयित्वा तथोपरि । 
हृदयात्‌ सूयंबिम्बं च समावाह्य स्वमन्त्रतः ॥ इति । 

अत्र सूरयंकलाः पूजयेत्‌ । 
कादिठान्तं भादिडान्तं वणंजातं शक्रमोत्रमात्‌। 
रयं द्यं श््रयोक्तव्यं कलाइच॒ तदनन्तरम्‌ ॥ 


इत्यस्मदुक्तरीत्या कभादि ककारादिभकारादि वणं^धुगलयुक्तद्रादशादित्यकलाः 
क्रमात्‌ तपिन्याद्या द्वादश अचंयेत्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे-- 





आधार पर अ्घ्यंपात्र को स्थापना करके वहां सूयं ओर उसकी कलाओं का 
पूजन करे । सूयं को बारह कलाओं का पूजन ककार आदि तथा भकार आदि 
बारह-बारह वर्णो से किया जाता है ।॥१००-१०१॥ 


आधार पर स्थापित उम पात्र मं सूयंमण्डल की पूजा करनी चाहिये । इस विषय 


में स्वच्छन्दसंग्रह मे बताया गया है- 
उस आधार पर अस्त्र मन्त्र से प्रक्षालिति शंख की स्थापना करे ओर उस पत्रमे 
अपने हृदय मेँ से सूरय॑मन््र के द्वारा सूयं का आह्वान कर उख पात्र में स्थापित करे । 
इसी पात्रके चारों तरफ सूरयंकी कलाओं का पूजन करे । जेता कि हमने 
बताया है- 
ककार से ठकार पर्यन्त बारह वर्णों का उच्चारण क्रमसे तथा भकार से डकार 


पर्यन्त बारह वर्णो का उच्चारण व्युत्क्रम (उलटा क्रम) से क्रिया जाताहं। इस तरह, 


दो-दो वर्णो का प्रयोग कर तव कलाओं का उच्चारण करे ॥ 


इस तरह से ककार आदि ओर भकार आदि दो-दो वर्गोका उच्चारण करते हृष्‌ 
सूयं की तपिती आदि बारह कलाओं का पूजन करे । स्वच्छन्दसग्रह मे इस विषय का 


वर्णन मिलता है- 


१. वोत्रमम्यर्ज्यं पात्रमच्छे-ख. ने. ज. क्ष. उ.। २. अथप्र-ख. ज. उ. | 


३. क्रमोऽकरमात्‌-क. ग., क्रमात्‌ क्रम त्‌-ने. ज्ञ. । ४. च वक्तव्यम्‌-ख. ने. श्च. उ. # 
५. युग्म-ख उ.। - 

1. अमृतानन्द के मुद्रित ग्रन्थों मे यह वचन नहीं मिलता । उनके अप्रकाशित 
तत्वविमशिनी का यह्‌ हो सकता है । 
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कादिठान्ताक्षरा देवि मूतिनाम्ना समीरिताः । 
तपिनी तापिनी चैव शोधनी शोषणी तथा ॥ 
श्रामणी क्लेदिनी चैव वरेण्याकषंणी तथा। 
सुषुम्ना "वृष्टिवाहा च ज्येष्ठा चैव हिरण्यदा ॥ 
एताः सौरकलाश्चेव व्युत््रमाद्‌ -भादिडान्तिमाः। इति । 


कभादिकथनाद्‌ यकारादयो दश वर््भिकलाः, अकारादयः षोडशः भ्स्वरा 


सोमकला इति गम्यते । तत्र पात्रे लव ङ्गादिभिः सुगन्धिकु पुमेश्च“ वासितं 
सलिलमापूयं तस्मिन्निन्दुमण्डलमभ्यच्यं । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे- 


एलाल्वङ्खक ङ्ोलान्‌ जातीफलसुसंयुतान्‌ । 
सु गन्धिकुपुमेद्रव्यैः* सह तस्मिन्‌ जले क्षिपेत्‌ ॥ इति । 
नवयोनि समालिख्य पूवंवज्जलमध्यतः । 
विशुद्धितः समावाह्य *चन्द्रमण्डलमचंयेत्‌ ॥ 

इति (च) ॥१००-१०१॥ 





हे देवि ! ककार से ठकार पर्यन्त अक्षरों वाली सूयं की मति मानी जाती है । तपिनी 
तापिनी, शोधनी, शोषणी, भ्रामणी, क्लेदनो, वरेण्या, आकषंणी, सुषुम्ना, वृष्टिवाहा, 
ज्येष्टा ओर हिरण्यदा-ये बारह सूर्यकलाणं हँ । इनमें भकार से डकार पय॑न्त वर्णो का 
भी व्युत्क्रम से विन्यास किया जाता है ॥ 


कभादि को यह सूयं की कला बताया गया है । तदनुसार यकार आदि दस वणं 
वह्भि की कलाएं तथा अकार आदि सोलह स्वर सोम की कलाएं है, इसकी जानकारी हो 
जाती दहै । इस तरह से शंख पात्र में सूर्यमण्डल ओौर उसकी कलाओं कै पूजन के बाद 
उस पात्र में लवङ्खं आदि सुगन्धि द्रव्यं ओर पुष्पों से सुवासित जल भरे ओर तब उसमें 
चन्द्रमण्डल को पूजा करे, जैसा कि स्वच्छन्दसंग्रह में बताया गया है-- 


इलायची, लौंग, कक्कोल, जायफल आदि सुगन्धि द्रव्यं के साथ सुगन्धित पुष्पों 
सुवासित जल उस पात्र में भरे । पहले नवयोनि चक्र का निर्माण करे ओर तब जलीय 
धारणा के सहारे विशुद्धि चक्र से चन्द्रमण्डल का आह्वान कर वहां उसकी पूजा 
करे ॥१००-१०१।। 


तुष्टि-ख, ने. । २. डादिभान्तिमाः-ख. ने. ज. क्ल. उ. । ३. कठटादि-क्ष. । 
४. कलाः-ने. ज. ज्ज. उ. । ५. मरवा वासितममृतसलिल~-ख. ने. । ६. दिभ्यैरम॑हत्तस्मिन 
जलं करिरेत्‌-ख. ने. ज्ञ, उ. । ७. चतुरश्रे सम-ख. ने. छ. ज. क्ल. उ, । 
1. यहां के दोनों श्लोक स्वच्छन्दसंग्रह के हौ लगते है । 
१९ 
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विधृते तु ॒पुन्रव्ये षोडशञन्दुकल 1 यजेत्‌ ।।१०१॥ 


तस्मिन्‌ विधृते द्रव्ये" द्रवे । द्रवत्मकं द्रग्यं विशषाघ्यंम्‌ । मद्यं द्रवमयमेव 
हि । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे- 


अतो हि विज्ेषाष्यंस्य सधनं प्रोच्यतेऽधुना । 
आधारपात्रयोर्चेव तयोवंह्लयकपूजनम्‌ ॥ 
सामान्यार्घ्योक्तमार्गेण कृतपूजितपूज्यके । 
पात्रे त्वासवमापूयं शिरोमन्त्रेण पूरवंवत्‌ । इति । 
षोडशेन्दुकलाः* क्रमादकारादिषोडशस्वरादिका अमृताद्याः षोडश. कलाः, 
यजेत्‌* । तदुक्तं स्वच्छन्दसग्रहे-- 
आदिकाद्यन्तगाः* सौम्याः कला षोडश कीर्तिताः । 
तातां नामानि वक्ष्यामि श्रृणु सर्वाङ्गसुन्दरि॥ 





उस शंख पात्रमे भरे गये द्रव्य मे चन्द्रमा की सोलह कलाओं का पजन 
करे ।॥१५०१॥ 


उस शंख पात्र में भरे गये द्रवात्मक द्रव्य में, अर्थात्‌ विशेषाध्यं मेँ १६ चन्द्रकलाओं 


का पूजन करे । द्रवमय द्रव्य से यहां मद्य का ग्रहण क्रिया जाता है, जैसा कि स्वच्छन्द्‌- 


संग्रह में कहा गया है- 


इसीलिये अब विशेषार्घ्यं के सावन की पदति बताई जा रही है । आधारम ओर्‌ 
उस पर रल शंखपात्र मे वद्धि ओर सथं का पूजन सामान्य अध्यं कौ पद्धति से करके तब 
उस शंख पात्र में आसव भर कर पहले बताई गईं पद्व से शिरोपन्त्र, बीजमन्त्र ओौर 


चतुर््यन्त पद के साथ नमः पद जोड़ कर इन्दुकृरआं का पूजन करे ॥ 


चन्द्र की अमृता आदि सोलह कलाएं क्रमशः अकार आदि सोलह स्वरो से संयुक्त 


की जाती है, जेसा कि स्वच्छन्दसं्रह में कह्‌। गया है - 
अकार से लेकर ककार के आदिमे स्थित अःकारमें जिनको समप्तिहोजतीहै, 


एसे सोलह स्वर चन्द्र कौ जिन सोलह करओोंमे क्रगशः संयुक्त होतेह, उनक्केनामर्मैः 





१. द्रव्ये हव्ये । द्रव्यात्मकं मयं विशेष।त्मकं मदं च । द्रव्यमयत्वमेव हि विज्ञे 
षार्ध्यस्य-ख. ने. स. उ. । २. कृत्वा पूजेव सूर्यके -क. ग. । ३. ला यजेदिति-क. गः 
ने. । ४. षोडशोन्दुकलाः-ज्ञ. । ५. यजेद्‌ ध्यायेत्‌-उ. । ६. न्तिकाः-क. ख. 
ने. ज. । 
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अमृता मानदा पूषा पृष्टिः प्रीतिरमंहेदवरि । 

रेवती मती चैव श्रीः कान्तिदच सुधा ततः ॥ 

ज्योत्स्ना हैमवती चेव छाया सम्पूरिणी* तथा । 

वामा रामा" कलानां च नामान्येतानि वल्लभे ॥ इति ॥१०१॥ 
अम्‌ तेशीं च तन्मध्ये भावयेच्च नवात्मना । 


नवात्मना ततो देवि त्पयेद्धा तुदेवताः ॥१०२॥ 

आनन्दभेरंवं चैव वौषडन्तेन तपयेत्‌ । 
-ल्कलीशं समुद्धत्य भृगुं" संव्त॑कं तथा | 
पिनाकिनं च खड्गोशं भुजङ्गं ° बालिनं तथा ॥ 
योजयित्वा क्रमेणेव॒ कायंकारणमस्तकम्‌ । 
भर्घीशं योजयेदन्ते नवात्माऽयं समुद्धतः ॥ 


करहगा, हे सर्वागसृन्दरि ! तुम सुनो । हे मदेश्वरि ! हे वल्लभे ! अमृता, मानदा, पषा, . 
पुष्टि, प्रीति, रेवती, ्ञीमती, श्री, कान्ति, सुधा, ज्योत्स्ना, हैमवती, छाया, संपूरिणी, 
वामा ओर रामा--ये नाम है चन्द्रमा की इन सोलह कलाओं के ॥१०१॥ 

उस पात्र मे नवात्म मन्त्र से अमृतेशी की भावना करे । तब नवात्म मन्त्र से 
टौ हे देवि ! डाक्रिनी आदि धातुदेवताओं को तृप्त करके वौषट्‌ मन्तर का उच्चा. 
रण करते हुए आनन्दभेरव को भौ तृप्त करे ॥१०२॥ 

लकलीश (हकार) का उद्धार करके भृगु (सकार), संवतंक (क्षकार), पिनाकी 
(लकार), खड्गीश (वकार), भुजङ्ग (रकार) ओर बाली (यकार) काभी उद्धार कर 
उनको क्रमशः लिख ले । अन्त में बिन्दु ओर नाद जिसके मस्तक पर है, एसे अर्घीश 
। ऊकार) का संयोजन करे । इस प्रकार से गनवात्म-मन्त्र का उद्धार किया जाता है ॥ 


१. पुष्टिस्तुष्टि-ख. ज. क्ष. उ. । २. देवि-ल. ने. ज. क्ष. उ. । ३, रिता-क. 
ग. । ४. रामा श्यामा-क.ग.। ५. गौरि-ख.ने. च. छ. ज. क्ष, उ. । ६. आनन्द- 
भैरवायेति-ख. ञ्ञ. । ७. वं वौषडन्तेनैव-क, ग. । ८. अमृतेशीं-ख. ने. ज. जल, उ. । 
९. भृगुः संवर्तकस्ततः-ख. ने. ज. उ. । १०, भुजगं यावनं-क. ग, । 


1. स्वच्छन्दसंग्रहु के प्रस्तु त उद्धरणमें आठ ही वर्णों का उद्धार मिलता है । भास्कर- 
दाय ने यहाँ ज्ञानार्णव (१८।१३-१४) के प्रमाण से नवात्म-मन्त्र का उद्धार इस तरह 
प किया है--शिव हकार, चन्द्र सकार, म तुकान्त क्षकार, काल मकार, शक्र कार, 
भम्ब वकार, वद्धि रेफ, वायु यकार ओर वामकर्णं ऊकार का उद्धार कर उसको बिन्दु 


द चे संयोजित करना चाहिये । स्वच्छन्दसंग्रह के उक्त वचन मेँ मकार का उद्धार 
नही हो पाया है। 
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इति स्वच्छन्दसंग्रहोदधतं नवात्मानम्‌ । तन्मध्ये! तेन मन्त्रेण अमृतेशीम्‌ 
प्रसृतामृतरइम्यौघसन्तपितचराचराम्‌ । 


भवानि ! भवजश्ान्त्यै त्वां भावयाम्यमृतेश्वरीम्‌ ॥ (सौ° हू° ७) 
इत्यभियुक्त वचनोक्तरीत्याऽमृतस्नाविणीं भावयेत्‌ । नवात्मना ततो | 
धातुदेवता डाकिन्याद्याः । अ्रैवोक्तम्‌-- 
विशुद्धौ हृदये नाभौ स्वाधिष्ठाने च मूलके । 
आज्ञायां धातुनाथाश्च न्यस्तव्या डादिदेवताः ।। (३।३०) इति । 
नवात्मना पूवेक्तिन तपंयेत्‌ । आनन्दभैरवं चेवेत्येवकारेण नवात्मनेव 
आनन्दभेरवं तपंयेदिति । नवात्मानमुच्चायं “'आनन्दभेरवाथ वौषट्‌" इति तपं- 
येदित्यथंः ।।१०२-१०३॥ 
सामान्याघ्यंप्रकारं विशेषार्ष्येऽप्यतिदिशति- 
तथैवार्यं विज्ञेषेण साधयेत्‌ साधकोत्तमः ।\१०३।। 
स्पष्टम्‌" ॥१०३॥ 





स्वच्छन्दसंग्रह मे ऊपर बताई गई पद्धति से नवात्म-मन्व्र का उद्धार बताया गया है । 
शंख के जल में इस नवात्म-मन्त्र से अमृत की वर्षा करने वाली अमृतेशी कौ भावना करे । 
इसकी भावना का प्रकार शिवानन्द मुनि ने अपने सौभाग्यहृदय नामक स्तोत्र मे इस तरह 
से बताया है- 
हे भवानि ! अपनी अमृतमयी किरणों से समस्त चराचर जगत्‌ को तृप्त करने वाली 
अमूतेद्वरी के रूप में मै तुम्हारी भावना करता है, जिससे कि सारे जगत्‌ मे शान्तिका 
सान्राज्य फैले ॥। 
डाकिनी आदि धातुदेवताओं का वणन पहले (३।३०) किया जा चुका ह । वहां बताया 
गया है कि विशुद्धि आदि छः स्थानों मे इन छः डाकिनी भादि देवताओं का न्यास करना 
चाहिये । नवात्म-मन्तर से ही इनको भी यहां तृप्त करे । साथ ही नवात्म-मन्त्र से भनन्द- 
भैरव को भी तुप्त करे । यहां नवात्म-मन््र का उच्चारण करने के बाद “"आनन्दभेरवाय , 
वौषट” इस वाक्य का भी उच्चारण करे ॥।१०२-१०३॥ ~ 
सामान्याध्यं की विधिसे ही विषार््यं की भी शुद्धि करे, इसी विषय को अब्र. 
बताया जा रहा है- 
साधकप्रवर को चाहिये कि वह इसी विधि से विरेषाध्यं की भी बुद्धि, 
कर ले ॥१०३॥ 
इसका अर्थं स्पष्ट हे ।॥१०३॥ 


१. ध्येऽनेन-ख. क्ष, उ, । २. युक्तोक्त्या-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ३. गौरि-ख. ने 
ज. उ. । ४. नैवानन्तरम्‌-उ. । ५. स्पष्टमेतत्‌-ज. । ४ 


सृतीयः ] 
एवमध्यंशुद्धि कृत्वा तदनन्तरं गुरून्‌ पूजयेदित्याह- 
गुरुपादालिमापूज्य भेरवाय ददेत्‌ पुनः । 
गुरूणां परमश्िवादिस्वगुरुपयंन्तानाम्‌, -पादालि च्पादूकापरम्परां "्दिव्य- 
सिद्धमानवौघत्रयवतीम्‌, आपूज्य स्वशिरस्यर््योदकाक्षतकुसुमेरभ्यच्यं । शोधित- 


मधघ्यंमाललाटं “त्रिरुदुत्य महापद्मवनान्तस्थश् ङ्गाटोद रवासिने गुरुरूपिणे पूर्वोक्त- 
(१।१)निवंचनाय “भैरवाय, ददेत्‌ निवेदयेत्‌ ।१०४॥ 


तत्‌ पुनः-- 
तदान्ञाप्रेरितं तच्च गुरुपङ्क्तौ निवेदयेत्‌ ।।१०४।। 


तस्य गुरुूपिणो भैरवस्य, आज्ञा श्रेरितम्‌ अनुज्ञातम्‌, “तच्च द्रव्यं पुनश्च 
गुरुपडक्तौ निवेदयेत्‌ ॥१०४॥ 


दी पिकाभाषानुवादसहितम्‌ २९३ 


इस तरह से अघ्यं को शुद्धिके बाद गुश्पविति की आराधना करे, यह विषय अब 
बतायाजा रहाहै- 


गुरुओ की पादुका-परम्परा का पूजन करने के उपरान्त इस अघ्यं को भैरव 
को निवेदित करे ॥ 


परशिव से लेकर अपने गुरु तक की पादुका-परम्परा की, दिग्य, सिद्ध ओौर मान- 
बौघ क्रमसेचलीआ रही गुरुपरम्परा की पजा करने के उपरान्त, अपने ही सिर पर 
अर्ध्योदक, अक्षत ओर पुष्प केद्वारा पृजन करके तब॒ उस शोधित अध्यं कोतीन बार 
उठाकर महापद्मवन में स्थित त्रिकोण के मध्य में विराजमान गुररूपी भैरव के प्रति निवे- 
दित करे । भैरव पद का निर्वचन पहले (१।१) बता दिया गया है ॥ १०४॥ 

इसके बाद-- 


उस गुरुरूपो भेरव की आज्ञा प्राप्त कर उस अध्यं को गुरुपंक्ति के लिये 
निवेदित करे ।१०४॥ 


उस गुररूपी भरव की आज्ञा के मिल जाने पर उस द्रव्य (अध्यं) को पुनः गुरूपंवित 
के लिये अपिति करे ॥१०४॥ 


१. पादावलि पूञ्य-क. उ. । २, पादावलि-क. उ., वरीं-ख. ने. । ३. पादुका 
नास्ति-ख. ने. क्ष. उ.। ४. दिग्यौषसिद्धौव-क. ग. उ. । ५. त्रिः समू-ख. ने. ज. 
ष. उ. । ६. "भैरवाय" नास्ति-ने. ज. क्ष. उ. । ७. आज्ञया-ख. ने. ज्ञ. उ. । 
८. ' तच्च द्रव्यं पुनः' नास्ति-ख. ने. ज. उ, । 
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प्रसादग्रहणमाह- 
तदीयं शेषमादाय कामाग्नौ विहवतस्त्विंषि । 
पाढूकां मूलविद्यां च जपन्‌ होमं समाचरेत्‌ ।१०५॥ 
तदीयं शेषं गुरुदेवतयोनिवेदितं° शेषं द्रव्यमादाय तत्त्वचतुष्टयदोधनमन्त् 
“कामो देवः स“ काम्यत्वात्‌” (सौ° सु° ४।३) इत्यस्मदुक्तरीत्या विश्वघस्मर- 
कलाजाले कामेदवराख्ये सवंप्राणिष्वात्मन्यग्नौ * । विदवतस्त्विषि° “विदवग्रसन- 
शीलं तदरूपं तेजोमयं ततः” इत्थाज्ञावतारोक्तरीत्या विदवघस्मरकलाजालेः । 
पादुकां स्वगुरश्रोपादुकाम्‌, मूलविधां सोभाग्य "विद्यां च जपन्‌ । होमं भेदेन्धन- 
रकषेपलक्षणं समाचरेत्‌ । तदुक्तं श्रीपराक्रमे-- 
निवेद्य ° मस्तकस्थाय गुरवेऽघ्य॑ तदाज्ञया । 
कल्पान्तहुतभुक्कल्पचिदग्नौ विइवधस्मरे ॥ 
` "्ेयराशिमयं हव्यं वासनात्मोपदंशकम्‌ । 
""व्यतिषङ्गेण स जुद्धन्‌ जपेदात्मानमामृशन्‌ ॥ इति ॥१०५॥ 
इसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहृण करे- 
गुरुं ओर देवता को अपंण करने के बाद उनके प्रसादके रूप मे सारे विश्व 


का ग्रास करने वाली कामाग्नि में गुरुपादुका ओर मूरविद्या का जप करते 
आहुति दे ॥१०५॥ ध च त न 


गुरं भौर देवता को अर्पित करनं के बाद बचे हुए द्रव्य (अर्ध्यं) की चार तत्त्वो का 
शोषन करने वाले मन्त्रों से शुद्धि कर विद्व का प्रास करने में समथं कलाओं से संपन्न सभी 
प्राणियों मे स्वा्मस्वरूप मेँ वि राजमान कामेश्वर रूपी अग्न मेँ उसकी आहूति दे । इस 
कामेरवर का वणन हमने सौमाग्यसुघोदय (४।३) में किया है । आज्ञावतार न।मक ग्रन्थ मेँ 
भी विश्व के प्रास मेँ समथं इस तेजोमय स्वरूप का व्णंन मिल्ताहै। चारोंतरफसे 
प्रकाशमान इस कामाग्नि में अपने गुरु की पादुका का ओर मूलमन्त्र (सौभाग्यविद्या) का 
जप करते हुए हवन करे, अर्थात्‌ अपनौ भेददृष्टि रूपौ इन्धन को उस कामाग्नि में डाल 
कर स्वयं अद्रयतत्त्व में प्रतिष्ठित हो जाय । श्रीपराक्रम में बताया गया है- 

मस्तक में विराजमान गुर को निवेदित करने के उपरान्त उसकी आज्ञा से विश्वं 
का ग्रास करने में समथं कल्पान्त-कालीन अग्नि के समान प्रभास्वर चिदग्नि में मेयराि 
केरूपमें स्थित इस सारे जगत्‌ को हवि मान कर ओर अपनी वासनाओं को चवैना 


[ पूजासंकेतः 


१. शिवाग्नौ-ख. ने. च. छ. ज. क्ष. । २. स्थुषि-क. ग. । ३. तायाः पोतशेषं~ 


ख. ने. ल. उ. । ४. प्रकाम्यमानत्वात्‌-मु. । ५. कीलले-क. ग. । \६. णिस्वा- 
त्माग्नौ-ख. । ७. स्थुषि-क. ग. । ८, कीकालजाले -क, ग, । ९. ग्यमूलवि-ख,. नै. 
ज. क्ष. उ. । १०. निवेद्यामस्तकं स्वीयगु रोर््यं-ख. ने. ज. ्ञ. उ. । ११. जेय-व. ज. 
क्ष. उ. । १२. एतेषां गणशो जुह्न्‌-ख. ज. क्ष. उ. । 





तृतीयः ] दोपिकाभाषानृवादसहितम्‌ २९५ 


ननु कः कामाग्निः ? स कुत्र" वा निवसति ? क्र वा हविरित्यत आह- 
महाप्रकाहो विश्वस्य संसारवमनोद्यते । 


मरीचिवृत्तीजुहुयान्मनसा कुण्डलीमुखे ।। १०६।। 

कुण्डलीमुखे, व्यवस्थिते इति शेषः । अत्र श्रुतिः- “तस्याः शिखाया मध्ये 
परमात्मा व्यवस्थितः" (तै° आ० १०।११।१२) इति । महाप्रकाशे निरिन्धनदीप्ते 
निर्वाणरहिते प्रमातरि वह्भौ । विश्वस्य संहारवमनोद्यते । विश्वस्य शिवादि-२ 
भूम्यन्तस्य, संहारे निजकारणतावन्मात्राऽवस्थितौ, वमने सर्जने चोद्यते । *विवा- 
देव शक्तिः । 'तदुक्तमाज्ञावतारे-- 'स्वेच्छयेव जगत्सर्वं निगिरत्युद्गिरत्यपि"" 
इति । मनसा सार्धं मरीचिवृत्तीजुहूयात्‌ । आन्तरस्य चिदनल्स्य^ मरीचयोऽ- 
शक्षाणि, *बहिरथेषु तेषां “संचारा वृत्तयः । तदुक्तं विज्ञानभेरवभदटरारकेः--“"यत्रः 


यत्राक्षमार्गेण चेतन्यं व्यज्यते प्रभोः" (इ्लो° ११४) इति । कोऽथंः ? कुण्डलिन्याः 


मानकर उनकी बारी-बारी से आहूति देता हा अपने स्वात्मस्वरूप मेँ प्रतिष्ठित हो 
जप करे ॥१०५॥ 

भ्रनहोता है कि यह कामाग्नि क्याहै ? वह कहां रहती है ? भौर वह हवि कौन 
सी है, जिसकी कि आहूति देने की बात है, इन्हीं का अब विवरण देते है-- 

कुण्डलिनी के मुख म व्यवस्थित महाप्रकाशरूपी वद्धि मे, जो कि स्वेच्छा 
से संसार के संहार ओर सजंनमे लगी हुई है, मन के साथ सभी इन्द्रियों कौ 
वृत्तियों को आहुति दे दे ॥ १०६॥ 

यह कामाग्नि कुण्डलिनी क मुंह में विराजमान है । यह तैत्तिरीयारण्यक श्रुति इसमे 
प्रमाण है--'"उस कुण्डलिनी शूप कामाग्नि के मध्य में परमात्मा विराजमान हँ" । यह्‌ 
कामाग्नि महाप्रकाशमय है, बिना ही इन्धन के निरन्तर बिना वृक्षे जलती रहती है । यह 
प्रमातुस्वरूपिणी महाप्रकाशभयो वद्धि शिव से भूमि पय॑न्त समस्त संसार को कारणता 
मात्र रूप में अपनेमेंचिपालेतीहै ओर फिर वही कार्यके रूप में इसको अपने से बाहर 
निकाल देती है । यह शक्ति सारे विश्व की जननी है। आज्ञावतार नामक म्रन्थमें 
बताया गया है--"“अपनी इच्छासे ही यह सारे जगत्‌ को निगलती ओर उगलती रहती 
है" । इसमे मन के साथ इन्द्रियों की वृत्तियों की आहति दे । आन्तर चिदग्नि की किरणे 
इृद्रियां हैं । बाह्य अर्थो की तरफ इनका संचार ही वृत्तियां कहलाती हैँ । विज्ञानभैरव भटारक 
ने कहा है-- “जहां जहाँ इन्द्रियों के प्रसार के कारण प्रभु का चैतन्य अभिव्यक्त होता 

१. कुत्र निवसन्ति-ख. ने. ज. क्च, उ. । २. वादेभू-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ३. शिवस्या- 
चवच्छा-क. ग. । ४. 'तदृक्तमाज्ञावतारे' नास्ति-ख. ज. क्ष. उ । ५. चित्कलस्य- 
क. ग. । ६. अक्षनिवहः-ख. ने. क्ष. उ. 1 ७. 'बहिः' नास्ति-ख,. ने. क्ष. उ. 1 
८. संवादिकाः-ख. ने. ज, क्ष. उ. । ९. तश्र तत्रा-सार्वत्रिको दी ° पाठः । 
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शिखायां महाशृन्ये व्यवस्थिते सवंप्राणिष्वात्मनि प्रकारलक्षणे कामाग्नौ | । 
मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्दरियमर्थेन'' (न्या° भा० १।१।४) इति तन्त्रा- 
न्तरोक्तरीत्या बहिर्थेषु प्रसृतचिन्मरीचिरूपाक्षवृत्तिलक्षणं हविस्तेनैव मार्गेणान्त- 
मखतया मनसा सह ` जुहुयादित्यथंः । तदुक्तं विज्ञानभेरवभदारकैः-- 


महाशृन्याल्ये वह्गौ भृताक्षविषयादिकम्‌ । 
"हृयते मनसा सार्धं सञ होमशचेतनासुचा । इति । 
(इको ° १४६) 
*अयमेवान्तरो होमः । तदुक्तं पद्तिषु- 


धर्माधमंहविरदीप्ति आत्मानौ मनसा सरुचा । 
सुषुम्नावत्मंना नित्यमक्षवृत्तोजुंहोम्धहम्‌ ॥ इति ॥१०६॥ 


44 व 2. 
है । इसका अभिप्राय यह है कि कुण्डलिनो कौ शिखा मे, महाशृन्य में विराजमान ` 
सभी प्राणियों मेँ स्वात्मस्वरूप महाप्रकाश (क।मारमक) वह्धि में बाह्य विषयों के रूप में 
भ्रसृत समस्त इन्द्रियों की वृत्तियों की आहृति दे दी जाती है । “आत्मा मन से, मन 
इन्द्रियों से ओर इन्द्रियां अर्थं से संयुक्त होती है" न्यायभाष्य कौ इष पद्धति से बाह्य विषयों ` 
की तरफ आङ्ृष्ट चिन्मरीचिस्वरूप इन्द्रियों कौ वृत्तियों को हौ आहति माना गया है । ` 
यहां आहूति का तात्पयं जिस पद्धति से ये बाहर आईं, उसी पद्धति से इनको अन्तमुंख 


बनाकर उनको मन के साथ अपनो आत्मा को समपित कर देना है । विज्ञानभैरव भदटरारक 
का इस विषय में कहना है- 


महाशून्य स्थान में विराजमान चित्स्वरूपिणी वद्धि मेँ अपनी चेतना की सुचा वना- 


कर मन के साथ पांच महाभूतो, बाह्य इन्द्रियों ओौर उनके विषयों की जो आहुति दी जातीं 
है, बही वास्तविक होम है ॥ । 


इसी को आन्तर होम कहा जाता है, जैसा कि शपद्धतियों मे बताया गया ह-- 
धर्मं भौर अधमं रूपी आहुति से प्रज्वलित आत्मचिदग्नि मे मन रूपी सुवा की सहा- 


यता से म अपने सुषुम्ना मार्गं को खोल कर अपनो इन्द्रियों की वृत्तियों को नित्य आहूवि 
देता हूँ ॥१०६॥ । 





१. "सह' नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । २. वातेन~-ख, ने. ज, उ. । ३, महामहिम- 
शालिनि-ख. ने. उ. । ४. महामहिमश्चाली चाय-ज्ञ, । 


1. विज्ञानभैरव का पूरा श्लोक ओर उसको व्याख्या हमारे भाषानुवाद में देखी जा 
सकती है । 


2. यह श्लोक अनेक पद्धति-गरन्थो तथा तन्र-ग्न्थो मँ भी मिलता ह । 


# 
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आन्तरामेव पूर्णाहतिपाह-- 
अहन्तेदन्तयोरेक्यमुन्मन्यां ` सुचि कल्पितम्‌ । 
मथनोद्रेकषम्भूतं वस्तुरूपं महाहविः ॥१०७॥ 
हृत्वा हृत्वा स्वयं चेवं ` सहजानन्दवि ग्रहः । 
शप्रदानेस्तपंणेः सम्यग्विशुद्धे रमृतात्मभिः। 
*महाहन्तोकरोमीदं विश्वं हव्यवपुधं र्‌“ ॥ (सु° वा० ३९) 
इत्यभियुक्तवचनोक्तरोत्या अहन्तेदन्तथोरेक्यम्‌, अहन्ता प्रमाता, इदन्ता 
मेयम्‌, तपोरे कयं प्रमाणम्‌, तत्त्रितयसामरस्यात्मकम्‌\ । 
विश्वक्षिप्तपद शश्रमेयपुभगां ब्राह्मीं महावारभवेः 
विद्वोत्तौणंमहा ` प्रकारावपुषं शक्ति च ^° नेषगिकीम्‌ । 


अब आन्तर पूर्णाहृति का विवरण देते है- 

मन्त्ररूपी अरणि के मथन के उद्रेक से उत्पन्न प्रमाता, प्रमेय ओर प्रमाण की 
सामरस्य वस्तुरूप महाहवि को उन्मनी नाम की सरुचा मे रखकर उपक बार-बार 
आहूति दे ओर इस तरह से पाधक सहजानन्द से परिपूणं हो जाय ॥१०७-१०८॥ 


सुभगोदयवासना में शिवानन्द मुनि ने कहा है- 
भलीर्भांति शोधित होने से अमृतस्वरूप वस्तुओं के अपण ओौरतर्पणसे, हवि का 


स्वरूप धारण करने वाके इस सारे विश्व कौ मै अपनी महाहन्ता में विलीन करदे 
रहा है ॥ 


इसके अनुकार अहन्ता का अथं प्र माता, इदन्ता का अथं प्रमेय ओर इनके एेक्य का 
नाम प्रमाण होगा । इन तोनों कौ सामरस्य स्थिति का वर्णन किसी प्रामाणिक व्यक्ति 
ने इस तरह से किया है- 

महावाग्भव त्रिकोण में सृष्टिकर्वरी ब्राह्मो शक्तिके ल्पमें इस विश्वहूपी प्रमेय पदवी 
म प्रविष्ट होने वाली, विश्वोत्तीर्णं अवस्था में महाप्रकाश ओर उसकी स्वाभाविक विमं 
शक्ति के रूप में प्रमाता पदवो में स्थित रहने वाली, प्रमाण पदवी की तरफ बढ़ने पर 





१. मनीसु-ख. ने. च. छ. ज. क्ष. । २. चेव-च. छ. ज. ज्ञ. उ. । ३, नेदानैरिति 
सावंत्रिको दी° पाठः । ४. मदहन्तां -क. ग. समाहन्तां -ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ५. पुरः 
सरम्‌-क. ग. । ६. स्वरूपम्‌-ख. ने. ज. क्ल. उ.। ७. वर-ज. क्ष. कसत्‌-ख,, 
बसत्‌-ने. ब. उ. । ८. वैभवः-ख. ब. उ. मूसरः-ज., भूभवेः-क्ष. । ९. प्रमातू- 
बपुषः-ख. ने. ज. ज्ञ. ब. उ. । १०. तु-ख. ने. ज. क्ष. ब. उ. । 











& योगिनीहृदयम्‌ 


प्रामाण्य) प्रवणत्रिशवितिखचिता "मध्युष्टचातुदंशीं 
*संवित्त्यकंसमिद्धवस्तुभरितो मथ्नामि भमन्तरारणिम्‌ ॥ 
इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या मन्त्रारणिमथनोद्रेकसम्भूतं तत्वितयसमष्टि- 

रूपम्‌ * । वस्तुरूपम्‌, वस्तु (द्रव्यम्‌, तद्रूपम्‌ । तदुक्तं मु ख्याम्नायक्रमे-- “स्वीकुर्यात्‌ 
सततं वस्तु यदानन्दमुखं भवेत्‌" इति । महाहविः । यस्मिन्‌ हूते स्वप्रमेयलक्षणे 
हविषि प्रमातृलक्षणं ज्योति*रनवरतं प्रज्वलति, तन्महाहविः । पूर्णाहुतिहोमेः 
उन्मन्यां सुचि कल्पितम्‌ । उन्मनी नाम^ पूरवोक्ति(१।३४)लक्षणा, सा 
सुगिच्युते, तस्यां सुचि, तन्मयेनामृतेनापूयं पूर्णाहति जुहुयात्‌ । एवंरूपं 
हविहूत्वा । 


[ पूजासंकेतः 


आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च देहे ० प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्याभिव्यञ्जकं द्रव्यं ` योगिभिस्तेन पीयते ॥ 


तीन शक्तियों का स्वरूप धारण करने वाली ओर फिर इन सबकी सामरस्यमयी तुरीया 


स्थिति मे रहने वाली मन्त्ररूपी अरणि को मै ज्ञानरूपी सूयं के प्रकाश से परिपूणं हो 
मथता हं ।। 


इसके अनुसार मन्त्र रूपी अरणि के मथन की चरम स्थिति मेँ प्रमाता, प्रमेय ओौर 
भ्रमाण की समरस दशा का उन्मीलन होता है । मृख्याम्नायक्रम मेँ इसीके लिये कहा 
गया है-- "साधकं उसौ वस्तु का ग्रहण करे, जिससे ब्रह्मानन्द सहोदर सुख की उत्यत्ति 
हो" । इसी को महाहवि कहते है । प्रमेय स्वरूप हवि की आहूति दे देने पर प्रमातृ स्वरूफं 
ज्योति ही निरन्तर जलती रहती है, अतः इसी को महाहवि कहा जाता है । यह पूर्णत, 
होम इसी आहति से सम्पन्न होता ह । इस आहति को उन्मनी रूपी सुचा में रखकर दिया 
जाता है । उन्मनौ का स्वरूप पहले (१।३४) बताया जा चुका है । इस उन्मनी रूप सुचा' 
भे ऊपर बताये गये सामरस्य समुद्भूत अमृत को भर कर पर्णाहति दे । इसकी आहूति देन | 
के बाद-- । 


आनन्द ब्रह्म का ही स्वरूप है 1 यह आनन्द इसी शरीर में छपा हभ है। इसका 


अभिन्यंजक द्रव्य (मद्य) है । इसी लिये योगी इसका पान करते है ।। । 


१. प्रणयेन श-क. ने. ज. क्ष, ब. उ. । २. तां मध्ये तु-क. ग., मध्युष्टचान्तदिशो~ 
ज. । ३. संवित्पाकसुसिद्ध-ब. उ. । ४. तन्व्रा-क. ग. क्ष. उ.1 ५. “रूपम्‌' नास्ति-ख. ज, 
६. मचम्‌-ख. ने. ज. ष. उ. । ७, तिरन्तर-ख. ने. ज. क्ल, उ. । ८. होमः-क. ग 


ज. । ९. नाम समनो्वे निरस्तकालकलाक्रियादिका पू-क. ग. । १०. मोक्षे-ख,. ते. ऋ 
क्ष. उ. । ११. मद्य-ने. ज. उ., हव्यं -ज. । 













तृतीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ २९९. 


इति प्रामाणिकवचनोक्तरीत्या यावदानन्दाविर्भावो भवति ^तावदिति 
वीप्साथंः । स्वयं चैव सहजानन्दविग्रहः । मद्याद्यनुभवेन छत्रिमानन्दजुम्भणान्महा- 
नन्दानुसन्धानात्‌ तन्मयो भवेदिति । तदुक्तं विज्ञानभेरवभदटरारकैः-- 
जग्धिपानकृतोल्लासरसानन्दविजृम्भणात्‌ । 
भावयेद्‌ भरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत्‌ ।। इति । 


( (वि०° भै०, इलो ७१): 
कोऽथंः ? मन्त्रारणिमथनसंमूतमिदन्ताहन्तासामरस्य मयवस्तुरूपघतपूर्णाहुतिः 


बहुशो हृत्वा परिस्फुरत्परमानन्दो भवेदित्यान्तरपूर्णाहुतिः ॥१०७-१०८॥ 
अत एव-- नहं 
प्रविष्टेऽन्तः सीधुरसे भेदनिह्‌ रणात्मके । 
स्थेय॑मेति चमत्कारो विना विषयसंगतिम्‌* ॥ 


किसौ प्रामाणिक व्यक्ति के इस वचन के अनुसार जब तक आनन्द की अभिव्यक्ति 
नहो जाय, तब्र तक यह पूर्णाहुति बार-बार दी जातीदहै। एेसा करने से साधक सहजं 
आनन्द से परिपूणं हो जाताहै। मद्य आदि के सेवन से कृत्रिम आनन्द अभिब्यक्त होता 
है । इसमें महानन्द का अनुसन्धान करने पर योगी महानन्द से परिपूणं हो जाता है ।. 
विज्ञानभैरव भदटरारक की यह्‌ उक्ति इसमें प्रमाण है- 

जग्वि ओौर पान के कारण अभिव्यक्त उल्लास, रस ओौर आनन्दकी स्थितिसे 
साधक अपनी आत्मा को परिपू णं समन्ञे । इससे उसमें ब्रह्मानन्द सहोदर महानन्द अभि- 
व्यक्त हो उठता है ।। 

इसका भाव यह है कि मन्त्रारणि का मथन करने से इदन्ता ओर अहन्ता के सामरस्य 
ष्वरूप जिस द्रम्य की उत्पत्ति होती है, उसी से यह पूर्णाहुति बार-बारदी जातीहै। 
पोगी एेसा करते समय जब परमानन्द से परिपूणं हो जाताहै, तो समन्षना चाहिये कि 
पह आन्तर पूर्णाहुति परिपूणं हो गई ॥१०७-१०८।। 

इसी ल्ये--'“मेददुष्टि को दर भगा देने वाके सीधुरस के भीतर प्रवेश करने के 
धाथ ही विषयों का सम्पकं हुए बिना ही चमत्कार, अर्थात्‌ सहजानन्द स्थिर हो जाता 


१. ' तावदिति" भवेदिति" एष पाठः केवलं क्ल. मातृकायां दुश्यते । २. रस्यरूपं 
पथ रूपं चृत-क. ग. न. । ३. संगमात्‌-ख. ने. ज. स. उ. । 

1. यह शलोकं कुलार्णवतन्त्र (५।८०) मे भो मिलता है, किन्तु दीपिकाकार इसको 
धी प्रामाणिक वचन मानते हैँ । बौद्ध तान्त्रिक विद्रान्‌ अद्वयवज्र इसके पूर्वाधं को वेदान्त- 
8 ।द६) का वचन कह कर उद्धूत करते हैँ । देखिये--अद्रयवज्रसंग्रह, प° २९, तत्तवप्रकाशः 
#ै टोकाकार कुमार (प° ९) भी इसको धतिवचन मानते है । 








र ०० योगिनीहृदयम्‌ 
इति क्रमोदयोक्तरीत्या "मनसि स्थिरीभूते बाह्यचक्राचंनं कुर्यादित्याह -- 
सव्रंथाप्रसराकारं श्रीचक्र पुजयेत्‌ सुधीः ।१०८॥ 


सुधीः सीधुरसपानेनानन्यविषयासक्तः भ्स्वसंविन्मात्रस्थिरमनाः। मनसि 
स्थिरे सति धारणा स्थिरा, तस्यां स्थिरायां ""तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌" 
(३।२) इति योगपातञ्जलशास्त्रोक्तरीत्या* प्रत्यये कतानतालक्षणं ध्यानं भवति । 
विना ध्यानं पूजा निष्फला भवति । अथादावमृतीकृतमासवं रिवादिभ्यो गुरुभ्यो" 
निवेद्य स्वात्माग्नौ हृत्वा प्रज्वलत्परमानन्दस्थिरधीर्भयादित्यथः । ‹स्वप्रथाप्रसरा- 
कारः स्वप्रथा स्वसंवित्‌ तस्या बहिरर्थेष्विन्द्रियद्रारा प्ररो व्यापारः, “तदात्मना 


स्फरणम्‌ । ततस्तदाकारं श्रीचक्रं पूजयेत्‌ । श्रीचक्रं नाम नान्यत्‌ किञ्चित्‌, अपि 


तु स्वसंविदहेवतायाः प्रसररूपाऽन्त करणचतुष्टयाव्यक्तमहदहङकृतितन्मात्रदशे- 


है'” क्रमोदय के इस वचन के अनुसार मन के स्थिर हो जाने पर बाह्य चक्र की पूजा करे, 
इस विषय का अव यहाँ वर्णन किया जा रहा है- 


विद्वान्‌ साधक मन के स्थिर हो जाने पर अपनी आन्तर संवित्‌ के ही 
आकार वाले श्रीचक्र की पूजा करे ॥१०८॥ 


सुधी शब्द का अथं यहाँ है-सीधु रसकेपानसे जिसका मन अन्य किसी ब 
विषय में आसक्त नहीं है, अपने संवित्स्वरूप में जो प्रतिष्ठित हो गया है। मनके 
होने से धारणास्थिरहो जाती है भौर धारणा के स्थिर होने पर ध्यान भी स्थिर 
जाता है । पातंजल योगसूत्र मे प्रत्यय की एकतानता का नाम ध्यान बताया णया हि 

बिना ध्यान के पूजा निष्फल होती है । इसी लिये पहले यहाँ अमतीकृष्त आसव को 
(भेरव), गुरु आदि को निवेदित कर अपनी कामाग्नि मे भी उसकी आहूति दौ जाती 
इससे परमानन्द की अभिग्यक्ति होती है गौर उसी में साधक का मन स्थिरहो जा 
है । स्वप्रथा का अथं है अपनी संवित्‌, उसका इन्द्रिय मागं से जब बाहरी अर्थो मे प्रषां 
होता है, ्यापार चलता है, तो विश्वाकार में यह संवित्‌ बदल जाती है । श्रीचक्र इसी : 
परिणाम है । श्रीचक्र ओर कुछ नहीं है, किन्तु अपनी संविद्‌ देवता ही बाहर कैरते 
अन्त.करण-चतुष्टय, अव्यक्त, महत्‌, अह ङ्ार, तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, इनकी वृ हि 





१. मनःस्थेयं जायते चेच्चक्रा-ख. ने. ज. उ. । २. स्वप्रधा-क, ग, । ३, 
चिन्मात्र-ख. ने. ज. उ. । ४. "रीत्या नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ५. भ्यः 


च-क. ख. ग. । ६. स्वप्रवा -क. ग. । ७. तत आत्मनः-ख. ने. ज. ञ्च. उ, । ८. “ 
-नाम' नास्ति-षख. ज. क्च, उ. । 


[ पजासंकेतः 
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न्दरिय ^तदुवृत्तितद्विषयतत्पुयेष्टकषोडशविकारधातुप्रपञ्च एव श्रीचक्रात्मना 
स्फुर श्त्येतावत्‌ ॥१०८॥ 
श्रीचक्रपुजामाह ““गणेशम्‌'' इत्यादिना ““चक्रपजां विधाय” (३।१६८) 
इत्यन्तेन - 
गणेशं दतरीं चेव क्षेत्रेशं द्‌तिकां तथा । 
बाह्य दवारे यजेद्‌ देवि देवीइच स्वस्तिकादिकाः ॥१०९॥ 
श्रीचक्रद्वारशाखयोगं णेशं तच्छक्ति दूतरीं कषेवेशं बटुकाख्यं तच्छक्ति दूतिकां 
च यजेत्‌ । तदुक्तं संकेतपद्धत्याम्‌- 
देताद्रेतमहामोहशवं रीक्षपणक्षमः । 
भास्वानिव जयत्येको गणेशो दूतरोयुतः ॥ 
प्रतिभायाः परोल्लासो निशाकर इवापरः । 
दूतीयुक्तः स जयति बटुकस्ताण्डवान्वितः ॥ इति । 


बाह्यद्रारे श्रीचक्रद्वारबाह्यप्रदेरो, स्वस्तिकादिका* देवीः सरस्वतीश्रीदुरगाभद्र- 
काल्यङ्चतस्रः । स्वस्तिका आदि्यसिामिति समासः । स्वाहाशुभङ्करीगौ रोरोक- 





६नके विषय, पुयष्टक, सोलह विकार पयंन्त इस समस्त विश्वप्रपच का स्वल्प धारण कर 
करलेतीहै ओौर इसी का नाम श्रीचक्र है ।।१०८॥ 

अब यहाँ १०९ से १६८ प्य॑न्त इलोकों मे श्रीचक्र की पजाविधि बताई जा रही है- 

हे देवि ! श्रीचक्र के बाह्य ह्वार पर गणेश, दूतरी, क्षेत्रेश तथा दूतिका 
ओर स्वस्तिका आदि देवियों की पूजा करे ॥१०९॥ 

श्रीचक्र केद्वार की दोनों तरफ गणेश ओर उपकी शक्ति दूतरी की तथा क्षेत्रेश 
(वटक) गौर उसकी शक्ति दूतिका की पुजा करे । संकेतपद्ति मे बताया गया है- 

देत ओर अद्र॑त की महामोह रूपी रात्रि के घने अन्धकार का, अज्ञान का नाश्च करने 
४ एकमात्र गणेश ही अपनी शक्ति दूतरी के साथ सूयं के समान समथ दहं । उनकी 
शय हो । प्रतिभा का जहाँ परम उत्कषं हुआ है, चन्द्रमा के समान जो आलोक से परि- 
¶ण र, ताण्डव नृत्य में रत, अपनी शक्ति दूती के साथ विराजमान बटुकभैरव की 
ज्य हो ॥ 

श्रीचक्र के दवार के बाहर स्वस्तिका, सरस्वती, श्री, दुर्गा ओर भद्रकाली तथा. 
श्वाहा, शुभङ्करी, गोरी, लोकधात्री ओर वागीश्वरी इन पाच पांच देवियों की भगवती 


१. "तद्वृत्ति" नास्ति-ख. ने. ज. ष. उ. । २. एवः नास्ति-ख, ज, उ. ।. 
॥ रतीत्येव-ख. ज. उ., रतीति-क्ष, । ४, काद्या देग्यः-ख. ने. ज. कष. उ. । 
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-धात्रीवागोहवर्थश्च पञ्च । एतास्ताश्च देवीर्गायिका यजेत्‌ । 
पद्धतिषु ॥१०९॥ 
ततश्चान्तस्त्रिकोणेऽपि गुरुपर्शाक्त त्रिधा स्थिताम्‌ । 
ततस्तस्य श्रौचक्रस्य अन्तस्त्रिकोणे त्रिधा स्थितां दिव्यसिद्धमानवौधघत्रय 
गुरुपङ्क्तिं शिवादिस्वगुरुपयंन्तानां गुरूणां पड्क्तिः परम्परा ताम्‌ । अपिशब्दाद्‌ 
यजेदित्थनुष ङ्गः । गुरूपरम्परा गुरुमुखादेव ज्ञातव्या, न लोकतः । न च पुस्तके" 
लिखिता, अत्यन्त रहस्यत्वात्‌ ॥ 
तदन्तङ्च महादेवीं तामावाह्य यजेत्‌ पुनः ॥ ११०।। 
महापद्मवनान्तस्थां कारणानन्दविग्रहाम्‌ । 
मदद्धोपाश्रंयां देवीमिच्छाकामफलप्रदाम्‌ ।१११॥ 
भवतीं 
तदन्तः श्रीचक्रस्य मध्ये बेन्दवाख्ये चक्रे । तां महापद्यवनान्तस्थाम्‌ ' महा- 
पद्मवनान्तस्थे वाग्भवे गुरुपादुकाम्‌" (३।५) इ्यत्रोपपादितरूपाम्‌*। अकुला- 











त्रिपुरसुन्दरी की गायिकाओों केरूपमें पूजा करे । यह सारा विषय पद्धति-गरन्थों मे प्रसिद्ध 
है ।(१०९।। 

तब श्रीचक्र के मध्यत्रिकोण में त्रिधा स्थित गुरुपंक्ति की पूजा करे ॥। 

इसके बाद श्रीचक्र के अन्दर बीच में विद्यमान विकोण में दिव्य, सिद्ध ओर मान- 
बोधघकेक्रमसे तीन भागों में विभवत गुरुपंकिति की, शिव से लेकर अपने गुरु तक चली 
आई गुरुपरम्परा की भी पूजा करे । त्रिधा विभक्त इस गुरुपरम्परा का ज्ञान अपने गुर 
मूह सेही प्राप्त करना चाहिये । लौकिक परम्परा से इसका ज्ञान नहीं हो सकता । यह 
परम्परा अत्यन्त गोपनीय होने से ` स्तक में भी नहीं लिखी जाती ॥ 

उस त्रिकोण रूपी महापद्मवन मेँ वि राजमान, कारणानन्द शरीरवाली इच्छा 
नुसार सभी कामनाओं को पूरा करने वाली, मेरे अंक में विराजमान महादेवी 
त्रिपुरसुन्दरी का आवाहन कर पूजन करे ॥११०-११२॥ 

'महापद्मवनान्तस्थ' पद की व्याख्या पहले (३।५) की जा चुकीहै। त 
श्रीचक्र के मध्य में स्थित त्रिकोणान्तगंत वैन्दव चक्र मे विद्यमान अकुल नामका 





१. केषु-क्ष. । २. धितां-क. ग. । ३, श्रीचक्रमध्यैन्द-ख,. ने. ज, क्ष. उ, 
४. रूपकुलाधोमुखसहस्रदलकमलमहापद्मवनमऽ्यस्थाम्‌-ख,. ने. ज, क्च उ, । 

1. हादि ओर कादि विद्या की दिव्यौघ, सिद्धौघ ओर मानवौघ गुरुपरम्परा 
विमशिनी (प° २१८-२२४), अथंरत्नावली (० २१८-२२५), 
(दीक्षा प्रकरण) ओौर सौभाग्यसुधोदय (प° ३१८-३२०) में देखी जा सकती है । 
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धोमुखसहस्रदलं कमलं महापद्मवनम्‌ । मदङ्कोपाश्रयाम्‌ अनाधितस्थ+ स्वप्रकाशा- 
त्मनो ममाऽङ्कस्थाम्‌ । कारणानन्दविग्रहाम्‌ । कारणं नामर हेतुद्रव्यम्‌ । अत्रैव 
वक्ष्यति-- क्षेत्राणां पतये मह्यं बलि कुर्वीत हेतुना" (३।१९९) इति । द्रव्यपानेन 
तेन य आनन्दः, स एव विग्रह आकारो यस्यास्ताम्‌ । कोऽथ; ? गोधितामृतीभृत- 
द्रव्यपानपरिस्फरत्परमानन्दमाव्रशरीरामिःत्यर्थः । भवतीम्‌ अनाधितां [ममउ देवीं 
विमर्शात्मिकाम्‌ । इच्छाकामफरप्रदाम्‌ इच्छया यत्‌ काम्यते फल» तस्य सवस्य 
दात्रम्‌ । 
महपद्मवनान्तस्थे कारणानन्दविग्रहे । 
सवंभूतहिते मातरेह्येहि परमेश्वरि ॥ 
इति मन्तरेण आवाह्य यजेत्‌ । 
ननु महापद्मवनान्तस्थामित्यनेनेवानाधितो देवोऽनाधरिता देवी चाऽत्र चक्र 
समावाह्य कमेश्वरीकामेश्वररूपेण पूज्याविति कथमवसीयत इति चेदुच्यते- 
महापञ्चवनान्तस्थः सकल गमञ्ञास्त्राणां वक्ता देवोऽप्यनाध्रित एव, तच्छक्ति- 
रनाध्रिताऽत एव । अन्यथा महापद्म वनान्तस्थां मद ङ्ोपाश्रयां भवतीमिति वचनं 


स्टल्दल कमल महापद्मवन कहलाता है । यह देवौ उसमें विराजमान है । यह देवी अना- 
श्रित स्वप्रकाशमय शिवस्वरूप की, अर्थात्‌ मेरी, गोद में वैठो हई है । कारण हैतु-्रव्यको 
कहते है । यहीं आगे (३।१९९) क्षेत्रपाल को बलि देने के प्रसंग में इस अर्थ मे हेतु शब्द 
काप्रयोग हुमा है । कारण द्रव्यके पान से जो आनन्द उच्छलित होता है, वही उस 
शक्ति का स्वरूप है । इसका अभिप्राय यह है कि शोधन के कारण अमृतस्वरूप हूए द्रभ्य 
के पान से उच्छलित आनन्द मात्र ही उष देवौ का शरीर है । वह देवी दूसरी कोई 
नहीं है, स्वयं इस शास्त्र का श्रवण करने वाली तुम ही हो । अनाधरित स्वरूप मेरी 
विमर्शात्मिका अनाध्रिता शक्ति तुम ही हो । साधक अपनी इच्छानुसार जिस फल को 


कामना करता ह, वह भगवती उसे सब कुछ देती है । उसका महापद्म ' इत्यादि मन्त्र से 
अवाहन कर पूजन करे । इस मन्त्र का अर्थं है- 


महापद्मवन में स्थित, करणानन्द स्वरूपिणो, सब प्राणियों का कल्याण करने वाली 
ह परमेश्वरि माता ! आओ आओ ॥ 

यहां प्रश्न उठता है कि "महापद्मवनन्तस्थाम्‌" इस पद से अनाधितत देव ओर अना- 
। भता देवो का यहाँ आवाहन कर कामेश्वर ओर कामेश्वरी के रूप में पूजन किया जाता 
१, इसका निर्णय कंसे होगा ? इसका उत्तर यह है कि महापद्मवन में बैठकर समस्त 
धास्ों का उपदेश करने वाले भगवान्‌ अनाधित ही है । इसलिये उनकी शक्ति अना- 


१. तस्येश्वरस्य-ख. ने. ज. उ. । २. नाम' नास्ति-ख, ने. ज, क्ष, उ. । ३. "मम" 


¶स्ति-क्, "मम" सर्वावयवभूषणः' नास्ति-ख , ने. ज. उ. । ४, तत्फलं ~क, ग., फालं 
श्वतेवकन-क्ष. । 
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कथं घटते ? सदारिवादीनां तु यद्यप्यागमशास्त्रवक्तृत्वमस्ति, तथापि महा- 
पद्मवनान्तस्थत्वं नास्ति । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे-- 
अनाध्ितस्य मध्यस्थं व्योमपद्म सुविस्तरम्‌ । 
असंख्ययोजनायामं तत्र॒ सिहासनस्थितः^ ॥ 
सूयंकोटचवुंद प्रख्यः शशा ङ्कुकृतदोखरः । 
पञ्चवक्त्रो दशभुजस्त्रिपञ्चनयनः प्रभुः ॥ 
सर्वावयवसम्पूर्णो ब्रह्ममूतिः सनातनः । 
सवंज्ञः सर्व॑कर्ता च सर्वानुग्रहणे रतः ॥ 
सवंरत्नसमाकीणंः सर्वा -वयवभूषणः ।] 
अनाध्रितकला देवो "तस्योत्स द्धे सदा स्थिता ॥ 
पञ्चवक्त्रा त्रिनेत्रा च दरबाह्वीन्दुशेखरा । 
व्यापिन्यादिचतुष्कं च तादृशं परिकीतितम्‌ ॥ 
ूर्वा*दयुत्तरपयन्तं ध्दिग्गतेः सेवकेः शिवः । 
सद्रकोट्नृंदानीकैः “स्वसारूप्येःस्वशक्तिभिः॥ 
श्रिता कहलाती ह । अन्यथ। 'मह्‌।पद्मवनान्तस्था मद ङ्कोपाश्चया भवती इन विशेषणो कीं 
संगति नहीं वैरठेगी । सदारिव आदि को भी यद्यपि शस्त्र का प्रवक्ता माना गया है, 


तथापि इनका निवास महापद्मवन में नहीं है । स्वच्छन्दसंग्रह में इस विषय का विशद 
वर्णन किया गया ६ै- 


अनाध्रित लोक के बीच में असंख्य योजन विस्तार वाला विशाल ब्योमपद्य है 
वहां सिंहासन पर विराजमान, अरबोँ-करोडों सूर्यो के समान कान्ति वाले, शशांकरोखर+ 
पाच मह्‌, दस भुजा भौर पन्द्रह नेत्रो वाले भगवान्‌ अनाध्ित शिव विराजमानहैं। 
देव सभी अवयवो से परिपूर्णं सनातन ब्रह्म है, सर्वज्ञ ओौर सवंकर्ता हैँ, सदा सब पर 
ग्रह करते रहते हैँ । इनका शरीर नाना प्रकार कै रत्नों ओर आभूषणों से सुशोभित है 
इनकी गोद मे सदा अनाश्रत कला विराजमान रहती है । यह भी पांच मुख, तीन नेत 
ओर दस बाहु वाली है । इनके भी ल्लाट में चन्द्रमा शोभितह। एसे ही स्वरूप 
व्यापिनी भादि चार शवितरयां पूर्वं आदि दिशाओं में विद्यमान है । इन्हीं दिशाओं 
विद्यमान समान रूपवाले लोकनाथो, सेवको, करोड़ों -अरबों कौ संख्या वाली सेनाओं 





१. इतः परम्‌-'अनाध्रितस्येशवरस्य मध्यस्थः परमेश्वरः" इत्यधिकः पाठः-ज्ञ, 
२. बृहन्मूतिः-क्ष. । ३. भरणभूषितः-क्ष. । ४. तदृत्सङ्खे-ख. ने. ज. उ. । ५. दृत्तर्‌ 
क. ग. । ६. निर्याता सेविका, शिवा-ख. ने. ज. उ. । ७. स्वस्वरूपस्व-ज्. । 

1. पहले (० ४७-४८) ग्यापिनी कौ मध्य मे तथा सूक्ष्मा आदि चार शक्तियो 
चार दिशचाभों मे स्थिति बताई शई है । व्यापिनी के साथ उन्हीं चार शक्तियो का 
यहाँ भी किया गया है । 


दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ 


सेवितो" लोकनाथेस्तैः- सुष्टयादीनि करोति सः३। 

अनाध्रितोऽयं भगवान्‌ पञ्चवक्तरस्त्रदुक्‌ तथा | 

दरबाहुश्चतुर्बाहु दिबाहश्चं कवक्त्रकः* । 

“कौलागमादिवक्ताऽसौ देवदेवः सदाशिवः ॥ 

परापरविभागेन प्रोवाचासंख्यमागमम्‌ । इति । 
उत्तरपदेऽप्युक्तम्‌- 

व्योमाम्बुजे सहस्रारे सितकेसरसंकुले । 

तत्रासीनं महादेवमपृच्छत्‌ कुलनायिका ॥ (१।१) 


इति ॥११०-११२॥ 
त्वन्मयेरेव नेवेद्यादिभिरचयेत्‌ । 
भवतोम्‌ इत्यत्राप्यन्वेति । भवतीं स्वसं विल्लक्षणाम्‌ । त्वन्मयैरेव 
पञ्चभूतमयं विवं तन्मयी सा सदाऽनघे । 
तन्मयी मूलविद्या च तत्तथा कथयामि ते ॥ (२।२८) 


३०५ 


द 9. वः 
अपनी शक्तियो से सेवित यह अनाधित भगवान्‌ शिव सृष्टि आदि कार्यो को सम्पन्न करते 


है । इनके पाच महे, तीन नेत्र हैँ । यह स्वरूप दस हाथ वाला, चार हाथ वाला, दो 
हाय वाला ओौर एक मह वालाभी है । यहो देवदेव सदाशिव का स्वरूप धारण कर 


कोल आदि आगमं के तथा पर ओौर अपर विभाग वाले अन्य असंख्य आगमों के 
प्रवक्ता हैं 


"उत्तरपद मेँ मो कहा गया है- 


स्वेत केसर से संकुल सहस्रार व्योमाम्बुज (अकुल पद्म) मेँ विराजमान महादेव से 
कुलनायिका भगवती ने पृछा ॥११०-११२।। 


यह पूजा संविच्छक्तिस्वरूपिणी आप भगवती के विस्फार से निष्पन्न नैवेद्य 
भादि से को जानी चाहिये ॥ 
ऊपर के सन्दभं मेँ आया भवतीम्‌" शब्द भी यहा गृहीत होता है । स्वसंवित्‌- 


श्वरूपिणी आप भगवती की पूजा आपकी इच्छा से निमित नैवे आदि से की जानी 
भ्‌ हये 1 पहले (२।२८) बताया गया है-- 





१. सेविता-ख. ने. ज. उ. । २. पालंश्च-क्ञ. । ३. सा-ल. ज. ्. । ४. बाहुकः- 
#. विहाय सार्वत्रिकः पाठः । ५ लोका-क,. ग. । 

1. यहाँ उत्तरपद के नाम से उद्धृत वचन उत्तरषट्‌क नामक ग्रन्थ का प्रथम इलोक 
¢ । शिवानन्द ओर विद्यानन्द (प° १०,७०, २३१, २७०) ने उत्तरषट्कके नामसे ही 
६५ प्रन् को उद्धृत किया ह । लघुस्तव के जैन टीकाकार सोमतिल्क सूरि भी इस भ्न्थ . 


#} इसी नाम से स्मरण करते हैं । मद्रास ओर त्रिवनद्रम्‌ मेँ कुलदीपिका टीका के साथ 


दशके हस्तलेख उपलन्ध हैँ । त्रिपुरा सम्प्रदाय का यह महतत्वपृणं ्रन्य ह । 
२०५ 








३ 1 योगिनीहूदयम्‌ [ पूजासंकेतः 


इति पूर्वोक्तरीत्या `पञ्चभूतानि भवदिच्छाविजुम्भितानि त्वदूपाणि, 

भ्पञ्चरूपिणमात्मानं दिव्येः पञ्चोपचारकेः। 

*अपंयेत्‌ सह गन्धेन पृथिवीं कुसुमेन खम्‌ ॥ 

धूपेन वायुं दीपेन तेजोऽन्नेन रसं पुनः । 
इति प्रामाणिकवचनोक्त रत्या 'तैरेव नैवेद्यादिभिरचंयेत्‌। नेवेद्यादिभिरित्यादि- 
पदेन गन्धपुष्पधृपदीपनेवेद्यानि गृह्यन्ते । सुगन्धवत्पदार्थानुभवेन प्रत्यडमुखतया 
प्रमातरि विश्रान्तिगंन्धसमपंणम्‌ । “भुशब्दवत्पदार्थानुभवेन प्रत्यङ्मुखतया प्रमा 
तरि विश्रान्तिः पृष्पसमपेणम्‌ । भसुस्पशं वत्पदार्थानुभवेन प्रत्यडःमुखतया प्रमातरि 
विश्वान्तिधृंपसमपंणम्‌ । सुरूपवत्पदार्थानुभवेन प्रत्यर्मुखतया प्रमातरि विघ्रान्ति- 


यह विदव पंचभूतमय है । हे अनघे ! यह परा देवता भी पंचमूतमयी है ओर यह 
मूलविद्या परादेवता ओर पचभूत दोनों का बोध ॒जिष तरह से कराती है, अब मै उसक्रा 
वर्णन कर रहा हं ॥ 

इस तरह पंचभूत की उत्पत्ति भगवती की इच्छासे ही होती है, अतः ये सब भग. 
वती के स्वरूप हँ । किसी प्रामाणिक व्यक्तिने कहाटै- । 

पंचमहामूत से उत्पन्न इस देह में विराजमान स्वात्मस्वरूप को दिव्य परंचोपचार खे 
पूजा करे । गन्ध के साथ पृथिवो को, पुष्प के साथ आकाश को, धूपके साथवायुको, 
दीपके साथ तेज को ओौर अन्न (नैवे) के साथ रस को समपित किया जाता है ॥ 

इसके अनुसार भगवतीस्वरूप इन पांच महाभूतो को ही यहां नैकेय आदि केष्प्‌ 
मे समपित करे । आदि पद से नैवेद्य के साथ गन्ध, पुष्प धूप, दीप का ग्रहण होता है । 
सुगन्धित पदार्थो का अनुभव करके उनको अपने भीतर के प्रमाता को समपित कर 
गन्घसमर्पण है । सुन्दर शब्द से परिपूर्णं गान आदि का अनुभव कर उसको अपने 
के प्रमाता को समपित कर देना पुष्पसमपंण है । सुन्दर सुकोमल स्पशं से परिपूर्ण 
का अनुभव कर उसको अपने भीतर के. प्रमाताको समपित कर देना धूपसमपंण है 
सुन्दर स्वरूप वाल पदार्थो का अनुभव कर उनको अपने भीतर के प्रमाताकोषः 
कर देना दीपसमपंण है । स्वादु रससे परिपूर्णं पदार्थो का अनुभव कर उनको 
भीतर के प्रमाता को समपित कर देना नैवेद्यसमपंण है। इसका अभिप्राय यह है 
जो इन्दर प्रायः प राड्मुख (बाहर की तरफ) दौडती है, उनको प्रत्यद्‌मुख ( 


१. “पञ्च "'त्वद्रूपाणि' इत्यस्य स्थाने "पञ्चोपचारर्चंयेत्‌' इति पाठः-ख. 
ज. उ. । २. नास्त्येषा पड क्तिः-ख. ने. ज. उ. । ३. अचं-ने. ज. ज्ञ. । ४. "तेरेव" 
इत्यस्य स्थाने “नैवे ्ययागं चरेत्‌ । कोऽर्थः" इति पाठः-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ५. 
शब्दानु-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ६. “सु नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 


तृतीयः ] 


दीपसमपंणम्‌ । स्वाद्‌^रसवत्पदार्थानुभवेन प्रत्यङ्मुखतया प्रमातरि विघ्रान्तिर्ेवे्य- 
समपंणमित्यथंः । तदुक्तं मुख्याम्नायरहस्ये- 
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दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ 


इन्द्रियद्रा रग्संग्राह्यगंन्धाद्येः स्वात्मदेवता । 
स्वभावेन समाराध्या ज्ञातुः सोऽयं महामखः । इति । 
बहिरपि गन्धपुष्पधूपदीपनेवेद्यानि "पृथिवग्धाकाशवायुतेजःसलिलभावनया 


देव्ये समपंयेदि^त्युपचा रोपनिषत्‌ ।॥११२॥ 


त्रिकोणे तत्स्फुरत्तायाः प्रतिबिम्बाकृतः पुनः ।\११२॥ 
तत्तत्तियिमयोनित्याः काम्यकर्मानुरूपिणीः । 


त्रिकोणे श्रीचक्रस्य विकोणे रेखात्रये, तत्स्फुरत्तायाः प्रतिबिम्बाकृतीः, 
“गुणाः पञ्चदश प्रोक्ता भूतानां तन्मयी शिवा” (२।३०) इत्यत्रेव पूर्वोक्तरीत्या 
भूतगुणात्मिकायाः पञ्चदशाक्षरशरोरिण्याः“ श्रीविद्यायास्तत्र स्फुरणात्‌ पञ्च 
दशप्रतिबिम्बरूपाः, तत्तत्तिथिमयीः तत्संख्याकप्रतिपदादितिथ्यात्मिकाः, काम्य- 





की तरफ) बना देना ही आन्तर पंचोपचार पूजाहै। मुख्याम्नायरहस्यः नामक ग्रन्थ में 
बताया गया है- 

इन्द्रियों के द्वारा जिनका संग्रह करिया जाता है, उन गन्व आदि से स्व।त्मदेवता कौ 
स्वाभाविक पूजा करन चाहिये । यही योगी साघक का महान्‌ यज्ञ है ॥ 

बाह्य पूजा मेँ भी गन्ध, पुष्प, धूप, दीप ओर नैवेद्य का देवी को समर्पण पृथिवी, 
आकाश, वायु, तेज ओर जल की भावना के साथ ही करना चाहिये । पंचोपचार धूजा 
का यही रहस्य है ।११२॥ 

त्रिकोण में श्रोविद्या के पन्द्रह अक्षरों की प्रतिबिम्ब-स्वरूपिणी पन्द्रह तिथि- 
नित्याओं का पूजन कामना के अनुसार करे ॥११२-११३॥ 

श्रीचक्र के मध्यत्रिकोण को तीन रेखाओं मे पन्द्रह तिथिनित्याओं का पूजन करे । 
पहले (२।३०) बताया गया है--' पच भूतो के पन्द्रह गुण होते है । अतः पंचभूतमयी 
षह विद्या भी पन्द्रह अक्षरो वाली है" । तदनुसार भूतगुणात्मिका पंचदशाक्षरी विद्या इस 
निकोण में प्रतिबिम्बित होकर पन्द्रह तिथिनित्याओंका स्वरूप धारण कर लेतीहै। 


१. स्वादूपदंशवत्‌-ख. ने. ज. क्ष. उ. । २. प्राम-क. ख. ग. । ३. स्वामेदेन- 
क, ग.। ४. पृथिवीवाय्वाकाशतेजः-ख. ने. ज. क्ष. 1 ५. दित्युपनि-ख. ने. ज, 
ज्ञ, उ. । ६. सारिणीः-क. ख. ग. ने. । ७. णरे-क्ष. उ. । ८. शालिन्याः-ख. ने. 
च्चै पष. उ, । ९. "तत्र' नास्ति-ख. ने. ज. उ. । 


1. प० २३० की टिप्पणी देखिये । 





स ०८ योगिनीहृदयम्‌ [पू्‌ 


कर्मानृरूपिणोः" “नवचक्रकमोः योऽसौ महावश्यादिसिद्धिदः” इति 
पद्वत्युक्तरीत्या बाह्यचक्राचनं काम्यं कमं, तदनुरूपकरचरणादिमद्रपधारिणीः ॥ 
उत्पत्तिविनाशरहितत्वा्नित्या 
ततः कामेर्वरी नित्या नित्या च भगमालिनी । 
नित्यव्लिन्नाऽपिः च तथा भेरुण्डा वद्भिवासिनी ॥ 
महाविचेवरी दूती त्वरिता कुलग्रुन्दरी । 
नित्या नीरपताका च विजया सवंमङ्खला॥ 
ज्वालामाकिनी^ चित्रा चेत्येवं नित्यास्तु षोडश । (१।२६--८) 
इति चतुःशतीशास्त्रोक्ताः । पुनः शब्दादचयेदित्यनुष ङ्गः ॥११२-११३॥ 
तत्न प्रकटयोगिन्यहचक्रं त्रेलोक्यमोहने ।।११२॥ 


तत्र श्रीचक्रे । त्रेलोक्यमोहने चक्रे पूर्वोक्ति(१।८२)निवंचने चतुरल्त्रप- 


इसक्रा भाव यह है कि इस त्रिकोण में श्रीविद्या के पन्द्रह अक्षर प्रतिबिम्बित होते हैँ ओर 
वे ही प्रतिपत्‌ आदि पन्द्रह तिथिनित्याओं का स्वल्प धारण कर ठेते हँ । इनकी पूजा 
विभिन्न कामनाओं की पूतिके ल्यिको जाती है । संकेतपद्धति मेँ बताया गया है-- 
“यह जो नवचक्र का क्रम बताया गया है, वह मह्‌।वश्य आदि सिद्धियों का देने वाजां 
है" । बाह्य चक्र की पजा एक प्रकार का काम्य कर्म ह । यहं भगवती उस काम्य कमं 
की सिद्धि के लिये तदनुरूप कर-चरण आदि से संयुक्त स्वरूप धारण कर लेती है । ये सबं 
स्वरूप 'नित्या' के नामसे इस लिये कहे जाते है किये सब उत्पत्ति ओर विनाशस 
रहित है । चतुःशती शास्त्र में इन पन्द्रह नित्याओं के नाम गिनाये गये है- { 

कामेश्वरी नित्या, भगमालिनो नित्या, नित्यक्लिन्ना, भेरुण्डा, वल्धिवापिनी, महा- 
विदयेश्वरी, दूती, त्वरिता, कुलसुन्दरी, नित्या, नीरपताका, विजया, सर्वमङ्गला, ज्वाला- 
माक्लिनी जौर चित्रा । महात्रिपुरसृन्दरी को मिलान से इनकी संख्या सोलह होती है ॥ 

दोक में पुनः शब्द आया है । इससे 'अर्चयेत्‌" क्रिया का अध्याहार किया जाता 
है । इसका अभिप्राय यह होगा कि त्रिकोण में पन्द्रह तिथिनित्याओं का पूजन 
कामना की पूति के लिये करे ॥११२-११३।। 


उस श्रीचक्र में स्थित त्रैलोक्यमोहन नाम क्रमे प्रकट योगिनियों 
पूजन करे ॥११३॥ 

उस श्रीचक्र में स्थित त्रंलोक्यमाहन चक्र में, जिसका कि निर्वचन पहले (१।८२ 
बताया जा चका है, तोन चतुरक्न के लेखन से सम्पन्न होने वाके उख चक्रमे 


१. सारिणीः-क, ख. ग. ने. । २. मयो-ख. क्ष. । ३. धारिण्यः-ख, ने. ज, ञ्च, उ. 
४. भिधा नित्था~मु. । ५. लिनिका चित्रत्येवं-ख. ने. ज. इ, उ, । 
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लक्षणे । प्रकटयोगिन्यः, यष्टव्या इत्युत्तरत्र (१।११६) स्थितेनान्वयः ॥११३॥ 
प्रकटश॒ब्दनिवंचनमाह- 
मातृकास्थलरूपत्वात्‌ त्वगादिव्यापकत्वतः । 
योगिन्यः प्रकटा ज्ञेयाः .स्थूलविशऽवध्रलाहमनि ।११४॥ 


मातृकाः * परापरयन्तीमध्यमावैखयंः, तासु स्थूलमकारादिक्षकारान्तं पञ्चा- 
गद्रणमयं वैखरीरूपम्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे--““स्थूलं पञ्चाशदाकारम्‌'** 
इति । तद्रूपत्वात्‌ मातृका ^र्थूलरूपवैख रीव्णवर्गाष्टकमयत्वात्‌ सिद्धीनां ब्राहाया- 
दीनां च । तदुक्तं चतुःरत्याम्‌- 
वर्गानुक्रमयोगेन यस्यां मात्रष्टकं स्थितम्‌ । 
वन्दे तामष्टवर्गेत्थिमहासिद्ध चष्टकेश्वरीम्‌ ।। (१।११) इत । 





योगिनि का पूजन करना चाहिये । ११६ 2 शाक में स्थत “यष्टग्याः' पद का यहाँ 
भी अन्वय किया जाता है ।॥११३॥ 

प्रकट शब्द का निवंचन बताते है- 

मातृका का स्थूल स्वरूप इनका आधार है, त्वक्‌ आदि धातुओं मे ये व्याप्त 
ह, अतः स्थूल त्रिदवको धारण करने वाले भग्टत्रयात्मकं चक्रमे स्थितये 
योगिनियांँ प्रकट कहलातो हैँ ॥११४। 


परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वखरी ये चार मातृकां ह । इनमें अकार से क्षकार 
पर्यन्त पचास वर्णो वाला वेखरी वाणी का आधार स्थूर माना जाता है । स्वच्छन्दसंग्रह 
म स्पष्ट बताया गया हं-- “पचास अक्षरों वाला यह आकार स्थल है" । मातृका का 
यह्‌ स्थृल स्वरूप वँखरी वाणी के आठ वर्गो मे विभक्त है ओर ब्राह्मी आदि सिद्धियां इन्हीं 
स्थूल वर्णो की अधिष्ठात्री देवियां है, अतः ये प्रकट योगिनियां कही जाती है । "चतुः- 
दती शास्त्र में कहा गया है- 

पर्णाहन्ता स्वलूपिणी जिस देवी में वर्गं के क्र > आ ब्राह्मी प्रभृति मातृकाएं स्थित 
है, आठ मातुका-वर्णो से उत्पन्न होने वाला आठ 1सद्धियों की स्वामिनी उस महा- 
सिद्धिस्वरूपा भगवती की मै बन्दना करता हूँ ॥ 


१. त्तरस्थि-ख. ने. ज. ज्ञ. उ.। २. प्रथा-ख.ने. ज. क्ष. उ. । ३. कायाः" 
पात्मिकायाः स्थूल-ख. ने. ज. ज्ञ. उ, । ४. दक्षरम्‌-क. ग. । ५. 'स्थलरूप' नारित- 
शष. ने. ज. उ. । ६. महासिद्धचष्टक~क. ग. । 


1. पृ० ९४ की टिप्पणी देखिये । 
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त्वगादिव्यापकत्वतः त्वगसुङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्रौजस "आदिशब्देन 
गृह्यन्ते । तद्रयापकत्वात्‌ त्वगाधारन्नूमध्य-रक्तनितम्ब-मांसनाभि-मेदोहूदय- 


अस्थिकण्ठ-मज्जास्य-शुक्रनासापुट-(कोध ? ओजो)ललाटचक्रेषु स्थितत्वाद्‌ ब्राह्मथा- 
दीनाम्‌ । स्थलविइवप्रधात्मनि (इति) स्थृलत्वकथनम्‌* । अत॒ एव विश्वं 
प्रकर्षेण धत्त इति विदवप्रधा* विश्वम्भरा, तदात्मनि भृगृह त्रयात्मके व्रैलोक्य- ¦ 
मोहने चक्रे स्थि तत्वात्‌ । मातुकास्थूलरूपत्वाद्‌ “वेखयंवयवत्वाच्च त्वगादि 





ये योगिनियां त्वक आदि ` आट स्थूल धातुओं की भी स्वामिनियां हँ । आदि शब्द्‌ 
से असुग्‌ (रक्त), मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र ओौर ओज का ग्रहृण किया जाता है । 
त्वचा के आधार भ्रूमध्य में, रक्त के आधार नितम्बमें, मांसके आधार नाभिमे, मेदा 
के आधार हृदय में, अस्थि के आधार कण्ठ में, मञ्जा के आधार आस्य (मुंह) में, शुक्र के 
आधार नासापुट मेँ ओर क्रोध (ओज) के आधार ललाट चक्र में क्रमशः ब्राह्मी आदि, 
योगिनियां स्थित हैँ । इस कारणस भी ये योगिनियां प्रकट कही जाती हैँ । स्थल विश्व 
का प्रथन करने वाली इन योगिनियों को स्थल मानना इसलिये भी उचितदहै किये. 
देविय स्थूल विव को भलीर्भाति श्वारण करने वाली विदवम्भरा(पृथिवी)स्वूप 
भृगृहत्रयात्मक त्रैलोक्यमोहन चक्र में स्थित हँ । इस तरह से मातुकाओं कौ स्थूलरूपता 
के कारण, वंखरी मातृका के स्थूल अवयवो के कारण, त्वग्‌ आदि धातुओं के स्थूलशरीर 
की अवयवता को लेकर इन सबमें व्यापक रूप से रहने के कारण ओर त्रंलोक्यमोहन 


१. आदिना गृ-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. प्रथा-ख. ने. ज. ज्ञ. उ.। ३. नात्‌-क. 
ग. ब. । ४. प्रथा-ख.ने.ज. ज्ञ. उ. । ५. हात्मके-ख. ने. ज. उ. । ६. "वैखर्य- 
वयवत्वाच्च' नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ, । 


1. यहाँ आठ धातुओं की चर्चा है ओौर इनका संबन्ध आठ वर्गो की अधिष्ठात्री ब्राह्मी । 
आदि आठ देवियों से बताया गया है, जो अणिमा आदि आठ सिद्धियों की अषिष्ठात्री है| 
अष्टम धातुके रूप में यहां क्रोध (ओज) की चर्चाहै। सात्विकं क्रोधको ही ओज कहा 
जा सकता है । तेजस्वी पृरुष का ओज कभी कभी क्रोध के रूपमे भी प्रकट होता देखा 
गया ह । प्रसंगवश यह अवघेय है कि आयुर्वेद के ग्रन्थों में प्रथम धातुके ल्पमेंरखः 
्वाणत है, त्वक नहीं । पहले (२।६०-६१) छ: धातुओं की जो चर्चा आई है, उनका 
संबन्ध छः डाकिनियोँ से ह । 

2. यहां दीपिकाकार ने "विश्वं प्रकर्षेण धत्त इति विद्वप्रधा'" इस तरह से प्रां 
शब्द की व्युत्पत्ति दी ह । तदनुसार दीपिका में सर्वत्र प्रथा शब्द के स्थान पर प्रधा 
होना चाहिये, किन्तु प्रस्तुत स्थल को छोड़ कर यह पाठ किसी भी मातृका में कहीं 
नहीं भिता । यहां भी मूल ग्रन्थ की अनेक मातुकाओं में रथा" पाठ ही मिलता है । 
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धातूनां स्थूलशरीरावयवतया तद्रबापकरत्वात्‌ व्रैलोक्यमोहनचक्रस्प स्थलविदवम्भरा- 
त्मकत्वाच्च^ तदन्तगंताः सिद्धयो ब्राह्मयाद्यारच प्रकटा ज्ञेया इत्यथंः ॥ ११४ 
अन्त्यभूगृहनिवासिनो नां नामग्रहणपू्वंकं ध्यानमाह - 
अणिमाद्या महादेवि सिद्धयोऽष्टौ व्यवस्थिताः । 
तास्तु रक्ततरा वर्णेवंराभयकरास्तथा ||११५॥ 
धृतचिन्तामहारत्ना मनोषितफलप्रदाः । 


अणिमाद्या: “अणिमां परिचमद्वारे'' (१।१५३) इत्यादि चतुःशती- 
शास्त्रोक्ताः । लघिमामहिमेशितावशिताप्राकाम्यमुक्तीच्छाप्राप्तिसवंकामाख्याः 
सिद्धयस्तत्रादिशब्देन गह्यन्ते । अष्टौ व्यवस्थिता 'अष्टसिद्धयो निषष्टुप्रसिद्धाः । 
अत्र तु ज्ञेति तात्पयंम्‌- 
वामजङ्घां समारभ्य वामादिक्रमतोऽपि च । 
सिद्धचष्टकं न्यसेत्‌ तेषु द्यं पादतले न्यसेत्‌ । (३।७९-८०) 


चक्र की स्थुल विदवम्भरात्मकता (पाथिवता) के कारण भी इनमें रहने वाली सिद्धियां 
ओर ब्राह्मी प्रभृति देविय प्रकट योगिनिर्यां कहो जाती हँ ॥११४॥ 

अन्तिम भृगृह में रहने वारो शक्तियों के नाम ओर ध्यान इस प्रकार है-- 

हे महादेवि ! अणिमा आदि आठ सिद्धिं यहाँ स्थित हैँ । इनका वणं 
चटक छालदहै। वर भौर अभय मुद्रा मे ये स्थित हैँ । चिन्तामणि नामक 
महारत्न इनके पास है, जिससे किये साधक को अभीष्ट फल प्रदान करती 
है ॥११५-११६॥ 

चतुःशती शास्त्र (१।१५३-१५५) मे अणिमा, लषिमा, महिमा, ईशिरा, वरिता, 
प्राकाम्य, भुक्ति, इच्छा, प्राप्ति ओर सवंकामा नाम की दस सिद्धियां वणित हैँ । जादि 
शन्द से अणिमा तथा अन्य सिद्धियों का ग्रहण किया जाता है । इनमें से आठ सिद्धियां 
निषण्टु (कोश) ग्रन्थों मेँ भी प्रसिद्ध है, यहां दस॒सिद्धियां वणित हैँ । न्यास प्रकरण में 
यहां (३।७९-८०) वाम जंघा के वाम भाग से ओर वाम अन्तराल क्रम से आठ सिद्धियों 


१. "च" नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. तासु-क. ख. ग. ने. । ३. स्यसिद्धयो 
दशादि-ख. ने. ज्ञ. उ. । ४, अष्टौ-ख. ने. ज. ज्ञ, उ. । 

1. दीपिका ओर सेतुबन्ध दोनों टीकाओं मे आठ शब्द को दस का उपलक्षण माना 
६ । यहां दस सिद्धियां मानी गई है, अतः ध्यान भी दसों सिद्धियों का होना चाहिये । 
आठ वर्गो की अधिष्ठात्रौ सिद्धियां अणिमा आदि आठही है, अतः उनकी ओर इगित 
करने के ल्य मूल में आठ शब्द दे दिया गया हैः। 
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इत्यत्रेवोक्तत्वात्‌ । महारत्नं चिन्तामणिः । दोषः स्पष्टम्‌ ॥१६५-११६॥ 
ब्राह्माद्या अपि तत्रेव यष्टव्याः ` क्रमशः प्रिये ॥ ११६। 


ब्राह्मयाद्याः “ब्रह्माणीं परिचिमद्रारे"" (१।१५६) इति चतुःरतोशास्त्रोक्ताः | 
तत्रेव मध्यचतुरस्रे यष्टव्याः । क्रमशः करमेण ॥११६॥ 


तासां प्रत्येकं * ध्यानमाहु-- 
ब्रह्माणी पोतवर्णा च चतुभिः शोभिता मुखैः । 


वरदाऽभयहस्ता च कुण्डिकाक्षसरगुज्ज्वलां । १ १७॥ 
करेरिति शेषः । रिष्टं स्पष्टम्‌ ॥११७॥ 


माहेश्वरो इवेतवर्णा त्रिनेत्रा शूलधारिणी । 
कपालमेणं परशुं दधाना पाणिभिः प्रिये ॥११८॥ 
एकेन पाणिना शूलधारिणी, त्रिभिः कपालमेणं परशुं दधाना ॥११८॥ 





का तथा बची दो सिद्धियों का पाद तल में न्यास बताया गया है । चिन्तामणि को महा- 
रत्न माना जाता है । शेष शब्दों का अथं स्पष्ट है ॥११५-११६॥ 

हे प्रिये! ब्राह्मी प्र मृति देवियों की भी यहीं क्रमशः पूजा करन 
चाहिये ।{१६॥ 


चतुःशती शास्त्र (१।१५६-१५७) में वणित ब्रह्माणी आदि देवियों की भी पजा 
क्रमशः यहीं मध्य चतुरस्र मँ करनी चाहिये ।११६॥ 


इनमें से प्रत्येक का ध्यान बताते है-- 


बरह्माणीका वणं पीत है। चार मुंह इसकी शोभा बढ़ते हैं| वर ओौर 
भभय मुद्रा, कुण्डिका ओर अक्षमाला से इसके चार हाथ शोभायमान है ।॥११७॥ 

वर, अभय, कुण्डिका ओर अक्षमाला का संबन्ध "करै" 
किया जाता है । बाकी का अथं स्पष्ट है ।।११७॥।। 


माहेश्वरी का वणं ख्वेत है । यह्‌ तीन नेत्रं वाली है । हे प्रिये ! यह्‌ अपने 
चार हाथों मे शू, कपाल, एण (हिरन) ओर परशु धारण क्ये हृए है ।॥११५८॥ 


एक हाथ से यह शूल को धारण करती है ओर बको तीन हाथों में कपाल, एण 


शब्द का अध्याहार कर. 


भोर परशु धारण क्ये हृए है ।११८॥ 


१. वोक्तम्‌-ल, ने. ज. उ. । २. शिष्टं-ख. ज. क्ष. उ, । ३. क्रमतः-क . ग. । 


४. 'प्रत्येकं' नास्ति-ख. ने, ज, ज्ञ, उ. । ५. लसत्करा-ख. ग. ने. ज, ब्व. । 
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कौमारी पीतवर्णा च शक्तितोमरधारिणी । 


वरदाभयहस्ता च ध्यातव्या `परमेहवरी ॥ ११९ 
स्पष्टम्‌ ॥११९॥ 
वेष्णवी इयामवर्णा च शङ्कुचक्रगदान्नकान्‌ । 
हस्तपदनैह्च बिभ्राणा भूषिता दिव्यभूषणेः ।॥१२०॥ 
वाराही इयामलच्छाया पोत्रिवक्त्रसमुञ्ज्वला । 
हलं च मुसलं खङ्खं खेटकं दधतो भुजेः ।।१२१॥ 
स्पष्टम्‌ ॥१२०-१२१॥ 
एन्द्री इयामलवर्णा च वच््रोत्पललसत्करा । 
स्पष्टम्‌ ॥१२२॥ 
चामण्डा कृष्णवर्णा च शलं डमरुकं तथा ।१२२। 
खज्धं वेतालकं चेव दधाना दक्षिणे्भजः । 
नागखेटकधेण्टख्यान्‌ दधानान्यैः कपालकम्‌ ।।१२३॥ 


कोमारोकावणं पीतदहै। इस परमेश्वरोका ध्यान शक्ति ओर तोमर 


धारिणी देवीके रूपमे करना चाहिये । इसके अन्य दो हाथ वर ओर अभयमुद्रा 
से सुशोभित ह ।॥११९॥ 


इसका अर्थं स्पष्ट है । ११९॥ 

वेष्णवी इयाम वणं की है । यह अपने हाथों मे शंख, चक्र, गदा भौर पद्म 
धारण क्ये हुए है ओौर दिव्य भूषणो से भूषित है । वाराही श्यामल वणं की है, 
इसका मुह सूकर का है ओर यहु अपनो भुजाओं में हल, मुरल, खड्ग (तलवार) 
ओर खेटक (दण्ड) ल््यि हुए है ॥१२०-१२१॥ 

अर्थं स्पष्ट है ।।१२०-१-१॥ 


एन्द्री च्यामल वणं की है। इसके दोनों हाथों मे व्र ओर कमल 
शोभित है॥ 


अथं स्पष्ट है ।।१२२॥। ^ 

चामुण्डा कृष्ण वणं की है । यह अपने दाहिने चार हाथों में शूल, डमर, 
खड्ग ओर वेतारु धारण क्ये हुएहै ओौर बा्ये चार हाथों मे नाग, खेटकः, ॑ 
चण्टा ओर कपाल लिये हए है ॥१२.-१२३॥ 

१, सुरेश्वरि-ख. ने. छ. ज. स. । २. वराभयान्‌-क. ग. उ. । ३. पोत्र-क..1 
४. णेः करैः-क. ग. । ५. मृण्डाख्यं-ख., घण्टाख्य-ने. च. छ. । 








३१४ योगिनीहृदयम्‌ [ पजासंकेतः 


वेतालः पिशाचविरोषः । शूरढमरुखङ्खवेतालान्‌ दक्षिणः करैः 
त न्‌ दक्षिणैः करैः, नागखेटक- 
घण्टाकपालानि वामकरेदंधानेत्य्थः ॥१२२-१२३॥ 
महालक्ष्मीसतु पीताभा पद्मौ दपेणमेव च । 
मातुल ज्गफलं चेव दधाना परमेकवरी ।॥ १२४। 
स्पष्टम । ननु मुद्रादशकं किमित्यन्तरचतुरले पूज्यत्वेन नोक्तम्‌ ? सत्यम्‌ 
| । ननु मु ऊ ? सत्यम्‌, 
चतुःशतीशस्तरे“नुक्तत्वादत्रापिः प्राधान्येन नाख्याताः, किन्तु श्रीचक्रन्यासे 


"मूलाधारे न्यसेन्मुद्रादशकं साधकोत्तमः" (३।७७) इति सूचिताः । अतोऽन्त्चतु- 
रसे मुद्रादशकमपि पूजयेत्‌ ॥१:४॥ 


एवं ध्यात्वा यजेदेताऽचक्रेशौं त्रिपुरां ततः । 


एवम्‌ उक्तप्रकारेण । एताः प्रकटयोगिनीर्व्यात्वा, चक्रेडीं त्रेलो ~ 
चक्रेशी त्रिपुरां यजेत्‌ ।१२५॥ ८ 


#। 


वेताल एक प्रकार का पिशाच है। चामृण्डाके दाहिने हार्थो में शर, डमह, खद्ध 

ध वेताल तथा बाये हाथों में नाग, खेटक, घण्टा ओर कपाल सुशोभित है ।॥१२२- 
२३॥ 

महालक्ष्मी का वणं पीत है । इस परमेदवरी के चार हाथमे सेदोमेंषद्म 


ओर बाकी के थो ते श 
है ॥१२४॥ कदो हा मे दण ओर मातुंग फल (चकोतरा) सुशोभित 


इसका अथं स्पष्ट ह । प्रदन होता है कि चतुरस्र चक्रमे दस मृद्राओोंका भी पजन 
हैषा चाहिये । _उनका यहां उल्लेख क्यों नहीं किया गया ? आपका कहना सही है । 
शः शस्व म मुद्राओं का पुजन नहीं बताया गया है, इसीलिये यहां भी उनका 
क 2 किया गया है, किन्तु श्रीचक्र न्यास प्रकरण मँ यहां (३।७७) मूलाधार में 

द्राजा का न्यास बताया गयाहै। अतः इष चतुरस्र चक्रमेंही दस म॒द्राओंका 
भी पूजन करना चाहिये ॥ १२४॥ व । 


इस तरह से इन प्रकट योगिनियों का ध्यान कर पूजा करे ओरत 

ब चक्रेशी 
त्रिपुरा का भी पूजन करे ॥ 1 
144 इस तरह से ऊपर बताई गई विधि से इन प्रकट योगिनियों का ध्यान करके तब 
कंयमोहन चक्र को स्वामिनी त्रिपुरा की भी पजा करे ।।१२५॥ 


१. मुण्डक-ख., षण्टास्य-ने. ज्ञ. उ. । २. पद्मक, ग., पद्मं -उ, । ३, लिङ्क-क, 
"ज, ४ नात्रोक्त-क. । ५. स्व्ेऽप्यनु-ख. क्ञ. उ. । ६. दत्रैव-ख. क्ष, उ, । 
७ न्येनाख्यातन्याः-ख. ने. । 
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विद्यादेवतयोरभेदविवक्षया च त्ररोक्यमोहनचक्रेशीविद्यानिवंचनमाह-- 
कर्मेन्द्रियाणां वैमल्यात्‌ करशुद्धिकरी स्मृता ।\१२५॥ 
आत्मतत्त्वगतयो रशुद्धयोरत्र कमंकरणात्मनोद्रंयोः । 
शुद्धततत्व^ल्यभावनामयी शुद्धिरात्मकरयोः परा मता ॥ (चि° स्त° ११) 
इत्यस्मदुक्तरीत्याऽऽत्मतत्त्वस्याशुद्धत्वात्‌ कर्मन्दरियाणामात्मतत््वान्तःपाति- 
त्वात्‌ करयोर्च कर्मेन्दरियत्वादशुद्धयोः *का्ंक रणात्मनोः करयोः कायंयोः, 
स्वकारणे शुद्धतत्त्वे शिव द्वेतल्यभावना करशुद्धिः, तत्करीयमू । स्मृता निखवता 
॥१२५॥ 
कौयंशुद्धिभवा सिद्धिरणिमा चात्र संस्थिता । 
कारणात्मपरामृष्टकायं“रूपाऽङ्गुलिस्थिताम्‌ । 
करोमि चिन्मयीं शुद्धि करयोः सस्पर्शाशोधिनीम्‌ ॥ (सु° वा° २४) 





अब भगवान्‌ यह कहना चाहते हँ कि विद्या ओर देवता मे कोई भेद नदीं है । इसी 
अभिप्राय से त्रैलोक्यमोहन चक्र की स्वामिनी त्रिपुरा की करशुद्धिकरी विद्या से मभिन्नता 
बताते हुए उसका निर्वचन करते ह-- 

कर्मेन्द्रिय को विमल करने वाली यह्‌ विद्या करशुद्धिकरी कहलाती है | १२५॥ 

साधक के दोनों हाथों की गिनती कर्मन्दरियों में होती है, जो कि अशुद्ध आत्मतत्त्व के 

अन्तरगत आते है । इनकी शुद्ध शिवस्वरूप मेँ लीन होने की भावना ही उक्कृष्ट शुद्धि 

मानी जातौ है ॥। 

व्याख्याकार के चिद्रिलास स्तव के इस वचन के अनुसार आत्मतत्त्व अबुद्ध है, 
कर्मेन्द्रिय की गिनती आत्मतत्त्व में ही होती है ओर हाथ कर्मेन्द्रिय होने से अशुद्ध हैं ।` 
इन कायंकरणात्मक हाथों को बुद्धि यही है कि अपने कारण शुद्ध तत्त्व मे, रिवाद्रय- 
भावना मेँ उनको लीन कर दिया जाय । करशुद्धिकरी विद्या यही कायं करती है ॥१२५॥ 

कायं की शुद्धि से उत्पन्न अणिमा नाम की सिद्धि भी यहीं रहती है ॥ 

पाञ्चभौतिक देह में कायंरूप से प्रकट हुई दाहिने भौर बाय हाथ की अंगुलियां 
वास्तव मेँ अपने कारणभूत प्रकाश भौर विमर्शंसे अभिन्न हैँ । प्रकाश ओर विमं 
स्वरूप कारण के रूप में भावना कर मेँ इन कायं रूप मेँ परिणत अंगुलियों में चित्स्वर 
पिणी शुद्धि का आधान कर रहा हं, जिससे कि मेरे दोनों हाथ शुद्ध हो जांय ओर इनसे 
नै जिन पदार्थो का स्पर्शं करं, वे भी शुद्ध हो जाय, उनमें किसी प्रकार का स्पशं दोष 
न आवे ॥ 


१. गत-ख, ने. उ. । २, 'करयोर्च' नास्ति-ख. क्ष, उ. । ३. "कायंकरणात्मनोः' 
नास्ति-ख. क्च, उ. । ४. कर-ख. च. ज. । ५. मूता-मु. । ६. परि-मु. । 








३१६ योगिनोहदयस | पूजासंकेतः 


इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या कार्यस्य शुद्धिर्नाम कारणतावन्मात्रतया पर्थव- 
सानम्‌ । “अणोरणीयान्‌” (क० उ० २।२०) इति श्रतयुक्ताणीयसि कारणे विद्य- 


मानस्यात्मनोऽणिमा  सिदधघती "त्यणिमासद्धः । सा चात्र व्ेलोक्यमोहने चक्रे 
स्थितेति तात्पयंम्‌ ॥१२६॥ 


दवितीयचक्रे पूजां सवासनामाह-- 
षोडशस्पन्दसन्दोहे चमत्कृतिमयीः कलाः । १२६॥ 
प्राणादिषोडजानां तु वोय॒नां प्राणनात्मिकाः । 
बीजभूताः स्वरात्मत्वात्‌ कलनाद्‌ बीजरूपकाः' || १२७।। 
अन्तर ङ्गतया गुप्ता योगिन्यः संव्यवस्थिताः । 
कामाकषंगरूपाद्याः सृष्टे प्राधान्यतः प्रिये ॥१२८॥ 
सर्वा्ापुरणाख्ये तु चक्र वामेन पूजयेत्‌ । 
स्पन्दो नाम परायास्तत्त्वरूपेण प्रसारः । (तदुक्तं परापञ्चाशिकायाम्‌- 
“'सिसुक्षोः प्रथमस्पन्दः शिवतत्त्वं प्रमोः स्मृतम्‌” (दलो० १८) इति । तेन षोडश 
1 ५५0. 


शिवानन्द मुनि को इस उक्ति के अनसार कायंकी शुद्धि यही है कि वह अपने कारण 


मेँ केवल कारणरूप में ही प्यंवसित (पारणत) हा जाय। कारण ब्रह्मके लिय श्रुतिमें 
बताया गया है--““वह्‌ अणुसे भी अणुतर है" । इस अत्यन्त सूक्ष्म कारण में अवस्थित 
हो जाने पर सधक को अणिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सिद्धि त्रैरोक्यगोहन 
नामक चक्रमे स्थित ह । इस प्रकरण का यही तात्पयं है ।। १२६।। 

द्वितीय चक्र कौ पूजा ओर वासना का अब वर्णन करते है-- 

सोलह स्पन्दो के समूह्‌ रूण सर्वाशापरिपूरक चक्र मे प्राण आदि सोलह 
पदार्थो में प्राणका सचार करने वाला चमत्कारमय कलाएं रहती हैँ । बीज 
(बिन्दु) से संयुक्त स्वर इनकी कलना करते है, अनः ये कलाएं बीजस्वरूपिणी 
है । अन्तरङ्ग होने से ये गुप्त योगिनियाँ कहलातो हैँ । इनके कामाकर्षिणी आदि 
नामहँ। हे श्रिये! सृष्टिकी प्रधानता होने से सर्वाशापरिपूरक चक्र मेँ इनकी 
पुजा वामावतं क्रम से होनी चाहिये ।|१८६-१२९॥ 

परा शक्ति का तत्त्वो के रूपमेंजो प्रसार होता है, उसे स्पन्द कहते ह । परा- 
पंचारिका मँ बताया गया है-- “सृष्टि करने के लिये उद्यत प्रभु का प्रथम स्पन्द शिव- 

१. तोति सिद्धिः-ख. ने. ज. क्ल. उ.। २. प्राणानां-ख,.ने.च, छ.ज. ज्ञ. । 
३. तस्व-ख. ने. च. क्ष. । ४. रूपगाः-ख. ने. च. छ. ज. । ५. प्तयो-ख, ने. च, छ. 
ज. क्ष. । ६. संस्थिता मताः-ख. ने. च. छ. ज. क्ल. । ७. ष्टिप्रा-ख.ने.च.छ.ज, 


क्ष. उ. । ८. 'तदुक्त"“" षोडश स्पन्दाः' नास्ति-ख. ने. ज. उ. । 
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स्पन्दाः षोडशविकारा भूतेन्द्रियमनांसि, तेषां सन्दोहः । चमत्कारो नामः तस्मिन्‌ 
चिदतिशयोदयः। तदुक्तं क्रमोदये--स्थैयमेति* चमत्कारो विना विषय- 
संगतिम्‌" इति । तन्मय्यो भूतेन्द्रियमनःसु चिदनुप्रविष्टाः कलाः षोडशः स्फुरन्ति, 
तदात्मिका इत्यथः । कलाः षोडशसंख्याकाः कलाभिधानाइच । प्राण आदिर्येषां 
तेऽपानोदानेसमानब्याननागकूमंकरक रदेवदत्तधनञ्जया दश्च प्रसिद्धा वायवः। 
"अन्ये षडागमान्तगेः) मृग्याः, तेषां प्राणनात्मिकाः, ‹सरवेषां प्राणना(त्मिकाः?त्मकाः) 





31) 


तत्त्व माना गया है । तदनुसार षोडश स्पन्द शब्द से यहाँ सोलह विकारो (पाच महा- 
मूत ओर एकादश इन्द्रिय) का ग्रहण किया जाता है । इनका संदोह (समूह) ही सर्वाशा- 
परिपूरक चक्र केरूप में परिणत होता है । चमत्कार कोई अनोखी वस्तु होती है । क्रमोदय 
मे वणित है--''विषयों का सम्पकं हए बिना ही चमत्कार, अर्थात्‌ अद्भुत सहजानन्द 
स्फुरित हो उठता है'" । इस चमत्कार से परिपृणं चिच्छक्ति सम्पन्न सोलह कला पाँच 
महाभूतो भौर एकादश इन्द्रियो मेँ स्फुरित होकर तदात्मक बन जाती है । कला शब्द 
सोलह संख्या भर कला दोनों का वाचक दहै। प्राणके साथ जुडा आदि शब्द अपान, 
उदान, समान,व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय--इन सभी दस वायुओं का द्योतक 
है । अन्यः छः वायुओों के नाम अन्य आगमों मे खोजने चाहिये । इन प्राणों मेभीये 

१. सन्दोहः समूहः-ख. ने. ज. क्ष. उ. । २. नाम करिचद-क. । ३. मेव-ख,. ने, 
ज. क्ल. उ. । ४. षोडशवा-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ५. अन्येष्वाग-सारवत्रिकः पाठः, सेतु- 

बन्धानुसारी पाठोऽत्र स्थापितः । ६. "सर्वेषां प्राणनात्मिकाः' नास्ति-ख, ज. ज्ञ. उ, । 

1. सभौ मातृकां मे मिले पाठ कै अनुसार यहां अथं होगा कि इन दस वायुं 
के नाम आगमान्तर से जानने चाहिये, किन्तु इनके नाम तो यो गिनीहृदय (२।६२) मेँ 
भी मिलते है । इनके लिये कालोत्तर (१०।५-६) आदि अन्य आगमो को देखने की 
आवद्यकता नहीं है । भास्करराय ने अपनी व्याख्या मे दीपिका के इस प्रसंग को उठाया 
है ओौर वरहा स्पष्ट लिखा है किं इन दस वायुभं के अतिरिक्त अन्य छः वायुओं के नाम 
आगमान्तर से जानने चाये । तदनुसार हमने दीपिका का संशोधित पाठ मृल में रखा 
टै । किन्तु अन्य किसी भी आगम में उक्त दस वायुओं के अतिरिक्त अन्य छ: वायुओं के 
नाम नहो मिलते । प्राण की पाँच वृत्तियों की आहंकारिकता कौ चर्चा हेम पहले 
(२।५९) कर॒ वृके हैं। यह अहंकार की समष्टयात्मक वृत्ति है। अहंकार की 
व्यष्टचात्मक वृत्तियां सोलह मानी गई ह, जो कि इनके सात्त्विक, राजस ओर तामस 
मेदस प्रकट होती है । दीपिकाक्रार ने सोलह स्पन्दोंके रूपमे इन्हीं का ग्रहण किया 


६, किन्तु भास्करराय पांच प्राण मौर एकादश इन्द्रियों की गणना षोढा स्पन्दो मे 
करते हैं । 








३१८ योगिनीहृदयम्‌ [ पजासंकेतः 


प्राणादयो हि, (एते तु ? एतास्तु) तेषां प्राणादीनामपि प्राणनातिमिका इत्यथः । 
बीजभूता बिन्दुयुक्तत्वात्‌ । स्वराः षोडश अकारादिविसर्गान्ताः, तदात्मकत्वात्‌ । 
कलनात्‌ प्रक्रमात्‌ । सबिन्दुकस्व रप्राप्तत्वात्‌ +कलनाद्‌ बीजरूपकाः२ [स्वस्व 
बीजस्वरूपाः । अन्तर ज्गतया षोडशविकाराणां त्वगादिधातुवत्‌ तत्रा प्रकटत्वात्‌ तन्मय्यः ।] 
तन्मया योगिन्यो गुप्ताः *संब्यवस्थिताः । अन्तर ङ्गतया अन्तरङ्गम्‌ अन्तरिद्दियं 
बुद्धिः, तच्चमत्कारमयत्वादेता अप्यन्तर द्गाः, अत एव गुप्ताः, सर्वाशापूरणाख्ये 
तु चक्रे, योगिन्य इत्यत्र छान्दसत्वाद्‌ द्वितीयाथे प्रथमा । कामाकरषं गरूपाद्या 
“कामाकरषणरूपां च" (१।१५८) इत्यादि चतुःशतीरास्त्रोक्ताः । सृष्टेः" प्राधान्यतः 
सृष्टौ वामचक्रस्येव प्रधानत्वात्‌, अस्यैव चक्रस्य सृष्टिरूपत्वात्‌ । अतस्ता 
योगिनीवमिन पूजयेद्‌ वामावतक्रमेणः पूजयेत्‌ । विकाराः षोडश विलासभृताः। 
प्राणादि `षोडशवायूनां जगत्प्राणनादिशक्त्यात्मिकाः सबिन्दुषोडशस्वरेराकलिताः 
्रत्येकं तन्मयीरन्तर क्गचिदनुप्रविष्टषोडशविकारतया गुप्ताः कामाकर्षिण्याद्याः 
कलाः सर्वाशापरिपूरके चक्रे वाममार्गेण पूजयेदित्यथंः ॥१२६-१२९॥ 


ही कला प्राण का संचार करती हैँ । बिन्दु से संयुक्त होने से ये बौजात्मक है । अकार 
से विसं पर्यन्त स्वर सोलह है । ये सोलह कलाएं इन स्वरों वा ही प्रतिनिधित्व करती 
है । बिन्दु से संयुक्त इन सोलह स्वरों से इनङो पहचान होतो है, अतः ये कलारूप 
योगिनिर्यां बीजस्वलूपिणी मानी जाती हैँ । ये योगिनियां गुप्त रूप से रहती है, क्योकि 
ये अन्तरङ्गं है । बुद्धि भीतर की इन्द्रियहै, उसी के चमत्कार से, अनोखे मिस्तार से, 
इनका निर्माण हृ है । अतः ये भी अन्तरंग है ओर इसी ल्य गुप्त रूप से सर्वादिा- 
परिपूरक चक्र में रहती हैँ । योगिनी शब्द में द्वितीयाके अ्थंमें प्रथमा विभक्तिका 
प्रयोग छान्दस है । चतुःशती शास्त्र (१।१५८-१६१) मे इन कामाकषिणी आदि सोलह 
कलाओं (योगिनियो) के नाम बताये गये हैँ । सृष्टिमें वाम चक्र की प्रघानता रहने से 
ओर सर्वाशापरिपूरक के सृष्टि चक्र होने से इन योगिनियों की पूजा भी यहां वामावतं 
क्रमसेही होनी चाहिये। इकका अभिप्राय यह है कि सोलह विकार परा शक्ति के विलास 
है । प्राण आदि सोलह वायुओं में प्राणका संचार करने वाली शक्ितियां बिन्दुसंयुक्त 
सोल स्वरो से आकल्ति होती हैँ ओौर उसी रूप मेँ परिणत हो जाती है । अन्तःकरण में 
चिच्छकित के प्रवेशसे प्राण आदि सोलह विकारो की सृष्टिहोनेसेये गुप्त है। इन 
कामाकषिणी आदि गुप्त योगिनियों कौ पूजा वामावतं क्रम से सर्वाशापरिपूरक चक्र में 
की जाती है ॥१२६-१२९॥ 


१. "कलनाद" नास्ति-ख. ज. उ. । २. पगाः-ख. ज. उ. । ३. “स्वस्व * 'तन्मय्यः' 
नास्ति-ख. ज. क्ष. उ. । ४. संस्थिताः-ख. ने. ज. क्ञ.। ५. सृष्टिप्रा-ल. ने. ज. ज्ञ, उ. । 


६. "एव" नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ७. ततस्ताः-ख. ने. ज. क्च. उ. । ८. णाच॑येत्‌- 
ख. ने. ज. क्ष. उ. । ९. दिदश-ज्ञ. । 
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एतासां ध्यानमाह- 
पाज्ञाङ्कुशधेरा ह्येता रक्ता रक्ताम्ब रावृताः ॥१२९॥ 
स्पष्टम्‌ ।।१२९॥ 

तच्चक्रदेवताचंने सिद्धिमाह- 

प्राणशयुद्धिमथी सिद्धिलंधिमा भोक्तुरात्मनः । 

“आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌" (ऋ० १०।१२९।२) इति श्रत्युक्तरीत्या विश्व- 
प्राणनररूपया स्वधयाः सह यदेकरसमयं प्राणिति, तस्मिन्‌ स्वकारणे लयः प्राणा- 
दीनां वायूनां शुद्धिर्नाम । अत्र प्राणशब्दो वायुमात्रोपलक्षणपरः । तेन वायुल्य- 
लक्षणायां शुद्धौ मनोलयलक्षणः समाधिभंवति । ततस्तदेकरसभूतस्य भोक्तुरात्मनो 
जीवस्य यष्टुस्तद्गुणो लघिमा सिद्धिभंवति ॥१३०॥ 


त्रिपुरेशी च चक्री पूज्या सर्वोपचारकैः ।११३०।) 





इनका ध्यान बताते है- 

ये सब गुप्त योगिनियां रक्त वणं कौ ह, रक्त वस्त्र पहने हृए हैँ ओर पाश 
तथा अंकुश धारिणी हैँ ॥ १२९॥ 

इसका अथं स्पष्ट है ॥१२९॥ 

इस चक्र मे देवता की पजा करने से यह सिद्धि भिलती है-- 

इस चक्र मे निदिष्ट देवताओं की पूजा करने वाला साधक प्राण की शुद्धि से 
उत्पन्न कधिमा सिद्धिको प्राप्त करलेताहै। 

"उस प्रल्यावस्था में वह अकेला ब्रह्म ही बिना प्राण वायु के अपनी स्वधा राक्ति 
से जीवित था'' इस श्रुति के अनुसार विश्व मेँ प्राण का संचार करने वाली अपनी स्वधा 
शक्ति के साथ एकरस होकर जो अवस्थित है, उस परम कारणमें लीनदहोजानाही 
प्राण आदि वायुओं कौ शुद्धि मानी जाती है । यहां प्राण शब्द समस्त वायुओों का सं्राहक 
है । इससे स॒ मस्त पवनो की लयरूप शुद्धि के हो जाने पर मनोल्य स्वरूप समाधि ल्ग 
जाती है । तब उस परम तत्त्व के साथ समरस हुए साधक जीव को तदनुरूप लधिमा सिद्धि 
भ्राप्त हो जाती है ।।१३०॥ 

साधक को यहाँ सभी उपचारो से चक्रेदवरी त्रिपुरेशी की पूजा करनी 
चाहिये ॥१३०॥ 


१. करा एताः-ख. ने. च. छ. ज. क्ल, उ. । २२. ्रीणन-ख. ने. ज. । ३. सुधया- 
ख. ने. क्ष. उ. । 





३२० योगिनीहदयम्‌ [ | 
यादृशेरुपचारेः सर्वेग॑न्धादिभिर्मृलदेवी पूजिता, तादृरोरेवोपचारैः सर्वागा- 
परि "पूरणचक्रे चक्रेशी त्रिपुरेशो श्धूजनीयेत्यथं; ॥{३०॥ 
तृतीयचक्रे पू नां सवासनामाह-- 
कोलिकानुभवाविष्टभोगपुर्यष्टकाधिताः । 
वागभवाष्टकसंबद्धाः सूक्ष्मा वगेस्वरूपत; ।॥१३१। 
तास्तु गुप्ततराः सर्वाः सर्वसंक्षोभणात्मके । 
अनङ्खकुसुमाद्यास्तु 


"कुल षट्‌त्रिशत्त्वात्मकं शरीरम्‌, तद्विषयानुभवः कृशोऽहं स्थूलोऽहमित्यादि, 
तेनाविष्टो जीवस्तदाश्रिततया, तस्य भोगपूयष्टकम्‌ 


चितिदिचत्तं च चेतन्यं चेतना शद्रवकमं च| 

जीवः कला“ शरीरं च सूक्ष्मं प्यंष्टकं मतम्‌ ॥ 
इति स्वच्छन्द संग्रहोक्तरीत्या सृक्ष्मपुयंष्टकम्‌, तदाधिताः । तन्मयतया वाग्भवाना- 
मेकाराणामष्टकेन संबद्धाः । सूष्ष्मव्े वैख रीवर्णाष्टकवर्गम्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्द- 








जिन जिन गन्ध आदि द्रव्यो से मूलदेवी का पजन किया गया, उन सभी उपचारो से 
सर्वाशापरिप्रक चक्र मे चक्रेश्वरी त्रिपुरेशी की पूजा करनी चाहिये ।१३०॥ 

अब तृतीय चक्र में पजा ओौर वासना का वणन करते है-- 

कौलिक अनुभव से सम्पन्न साधक के भोगपुयंष्टक म निवास करने वाली, 
सूक्ष्म वगंके रूपमे वाग्भवाष्टक से संबद्ध शक्तियाँ गुप्ततर कहलाती ह । 


भन ङ्गकुषुमा आदि इन गुप्ततर योगिनियों की पूजा सवंसंक्षोभण नामक चक्र मेँ 
करनो चाहिये ॥१३१-१३२॥ 


३६ तत्त्वात्मक शरीर को कुल कहते ह । तद्विषयक अनुभव है-- “मै कृश ह, मै स्थूल 
हं '' इत्यादि । जीव इस तरह के अनुभवो से आविष्ट रहता है । इस जीव के भोगपुरयष्टक, 
अर्थात्‌ सूक्ष्म पुरंष्टक का स्वच्छन्दसग्रह मे इस तरह से वणंन किया गया है- 

चिति, चित्त, चैतन्य, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, जीव, कला ओर शरीर-इन आठ तत्त्वों 
को सूष्ष्म पूर्यष्टङ माना जाता है ॥ 

जीव के इस सूदष्म पुष्ट में ये गुप्तवर योगिनिाँ छिपी रहती है । सूक्ष्म पुर्यष्टक 
में विद्यमान, अत एव सृष्ष्म पूरयष्टक स्वरूप ये योगिनि्यां आठ वारभव (एेकार) अक्षरों से 


१. भरि" नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । २. पूज्येति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 


३. कं “शुभाः । स्पष्टम्‌” नास्ति-ख. ने. ज. ब. उ. । ४. ह्वय~ज्ञ.। ५. कला च 
देवेरि-क, क्ल. । 





तृतीयः ] दौपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ३२१ 


संग्रहे--' स्थूलं पञ्चाशदाकारं सूक्ष्ममष्टाष्टकं "स्मृतम्‌" इति । तस्स्वरूपत्वात्‌ 
तदात्मकत्वात्‌ । गुप्ततराः सूष्ष्मवेखरीवणंवर्गाष्टकमयत्वादेता अपि सूक्ष्माः, 
अतो^ऽत्यन्तर द्गतया गुप्ततरा इत्यर्थः । ताः सर्वा अन ङ्खकुसुमाद्याः “जन ङ्खकुसुमां 
पूरवे" (१।१६३) इत्यादचतुःशतीशास्त्रोव्ताः सवसंक्षोभणा ह्ये तृतीये चक्रेऽष्ट- 
दलकमले, पूज्या इति योज्यम्‌ ॥१३१-१३२॥ 
तासां ध्यानमाह- 
रक्तकञ्चुकरोभिताः ।।१३२। 
वेणीकृतलसत्केशाइ्चापबाणधराः शुभाः । 
स्पष्टम्‌ ।१३२-५३;॥ ^ 
तत्तदाकारबुद्धचात्मभोग्यभोक्तु महोरितुः ।१३३॥ 
पिण्डादिपदविश्रान्तिसौन्दयंगुणसंयुता । 
चक्रेदवरी बुद्धिशुदधिरूपा च परमेऽर्वरी ।।१३४।। 


महिमासिद्धिरूपा च पूज्या सर्वोपचारकेः । 


संबद्ध है । वैखरी वर्णो के आठ वगं सूक्ष्म वगं कहलाते हँ । स्वच्छन्दसंग्रह मे बताया गया 
है--' स्थूल वणं पचास आकार वाले ओर सूक्ष्म अष्टाष्टक वगं वले हैँ ' । ये गुप्ततर 
योगिनिरयां अष्टवगंस्वरूपिणी भी हैँ । वेखरी वर्णो के सूक्ष्म वर्गाष्टक से सम्बद्धहोनेसेये 
योगिनि्यां भी गुततर है, सूक्ष्म हैँ । इस तरह से अति अन्तरंग होने से गुप्ततर है । 
चतुःशती शास्त्र (१।१६३-१६४) मे वणित इन सब अन ङ्खकुसुमा आदि योगिनियों को 
सवंसंक्षोभण नामक तृतीय चक्र में, अष्टदल कमल में पजा करनी चाहिये ॥ १३१-१३२॥ 

इनका ध्यान इस तरह से किया जाय- 

रक्त कंचुक पहने हए ओर केशों का जूडा बधि हुए ये शुभ शक्तियां धनुष 
ओर बाण धारण किये हुए हँ ॥१३२-१३३॥ 

अथं स्पष्ट है ॥१३२-१३३॥ 

उन उन विषयों का आकार ग्रहण करने वालो बुद्धि के द्वारा विषयाकार 
भोग्य पदार्थो का भोक्ता प्रमाता (क्षेत्रज्ञ) यहां भूपति माना गया है। उस 
भूपति को पिण्ड आदि पदों मे विश्वाम दिलाने वाली यह देवौ अपने सौन्दयं गुण के 
कारण तृतीय चक्र कौ स्वामिनी त्रिपुरसुन्दरी के नाम से प्रसिद्धदहै। साधक की 
वद्धि को शुद्ध करने वालो यह्‌ परमेश्वरी महि सिद्धि को देने वाली है । तृतीय 
चक्र मे सवंविध उपचारो से इसकी पूजा करनी चाहिये ॥१३३-१३५॥ 


१. मतम्‌-क्ष. । २. त्यन्तान्त-क्ष. । ३. महेशितुः-क. ग, छ. । ४, शवरि-ख. ने. 
च. छ. क्ष. उ. । 
२१ 














३२२ ॥ [ पजासंकेतः 


इन्द्रियद्रारा ब्रहिनिगं त्य तत्तदाकारा तत्तदिन्द्रियार्थाका राकारिता^ बुद्धिरन्तः- 
करणपरिणतिः, तदात्मानो भोग्याः शब्दस्पशंरूपरसगन्धाः, तेषां भोक्ता प्रमाता, 
स एव महीशिता भूर्पातः, क्षेत्रज्ञ इति यावत्‌, तस्य । पिण्डादीनां पिण्डपदरूपरूपा- 
तोतानां स्थानानां विघ्रान्तिःः रूपातोते तुरीयपदे मुक्तिः । अत्र श््रामाणिक- 
वचनम्‌-- 


पिण्डे मुक्ताः पदे मुक्ता रूपे मुक्ताः षडानन । 
रूपातीते तु ये मुक्तास्ते मुक्ता नात्र संशयः ॥ (ज्ञा ° का० १।४-५) 


इति । सैव सौन्दयम्‌ * अनित्याशुचिसंसारलक्षणपरमदौभाग्यविदारण"नित्यशुद्धपरम- 
्रेमास्पदसवंस्पुहणीयपरमशिवस्वरूपप्रकाशनमेव सौन्दयंम्‌, तदेव गुणः, तेन 
संयुता । तदैकरसतया चक्रेशवरी सवंसंक्षोभणाख्यतृतीयचक्रेश्वरी । कोऽथः ? 





इन्द्रियों के मागं से बाहर निकल कर उन उन विषयों के आकार को ग्रहण करने वाली 
बुद्धि एक प्रकार की अन्तःकरण की वृत्ति है । बाहर निकल कर अन्तःकरण की वृत्ति ने 
जिन आकारो का स्वरूप प्रहण क्या, वे हैँ शब्द, स्पर्श, खूप, रस ओर गन्धातमक भोग्य 
विषय । इनका भोक्ता प्रमाता है, बहौ इन सबका अधिपति है। इसी को क्षेत्रज्ञ कहा 
जाता है । इस प्रमाता को पिण्ड, पद, रूप ओर रूपातोत नामक स्थानों में शान्तिका 
अनुभव होता है। इसी को मुक्ति भी कहते हैँ । रूपातीत नामक तुरीय (चतुथं) पदमे 
इसकी अनुभूति होती है । किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा है-- 


है ` षडानन ! पिण्ड में, पदमे ओौर रूप में भी मुक्तावस्था की अनुभूति अवदय होती 
है, किन्तु जो साघक रूपातीत मेँ मुक्त हो गये है, उनकी मृक्तिमें किसी प्रकारका 
सन्देह नहीं रह्‌ जाता ॥। 

साघक को मुक्ति की तरफ बढ़ाना हौ इस भगवतो त्रिपुरसुन्दरी का सौन्दर्य है । यह्‌ 
देवी अनित्य ओर अपवित्र संसार लक्षण परम दरमाग्य को दुर कर नित्य, शुद्ध, परम प्रेमा- 
स्पद, सर्वस्पृहणोय, परम शिव स्वरूप को प्रकाशित करती है । यही इसका सौन्दयं है, यही 
इसका गुण (स्वभाव) है । इस सौन्दयं गुण से यह सदा संयुक्त है । इस सौन्दयं गुण से 
समरस हुई यह चक्रेडवरी त्रिपुरसुन्दरी सर्वसंक्षोभण नामक तृतीय चक्र की स्वामिनी है । 


१. "कारिता" नास्ति-ख. ने. ज. उ. । २. न्ती रूपातीतं तुरीयपदं मृक्तिः-ख. 
ने. ज. । ३. प्रमाणव-ख. ने. ज. ज्ञ. । ४. यं सुन्दरत्वम्‌-ख. ने. ज. । ५. रणरूप-ज्ञ. । 

1. प्रस्तुत उद्धरण को दीपिकाकार प्रामाणिक ग्य्रति का वचन मानते है, किन्तु 
इसमें आया "षडानन" संबोधन इसकी आगमिकता को उजागर करता है । क्या इसका 
अथं यहाँ प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा उद्धृत वचन किया जाय ? 


तृतीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ३२३ 


चिन्मयशब्दादिविषयप्रमातुः केवरज्ञस्य पिण्डपदरूपरूपातीतविश्रान्तिरूपलक्षणा 
तत्तरितयपुरातनी तदैकरस्यसौन्दयंशालिनी त्रिपुरसुन्दरी तृतीयचक्रेश्वरीत्यथंः । 
बुद्धिशद्धिरूपा बद्धिशुद्धिर्नाम विषयसंसगं विहाय निधिकल्पचिदात्मलयः, तद्रूपा । 
अत एव मदिमासिद्धिरूपा । बद्धेरविषयोपरागात्‌ चिदात्मनो महिमा -महिमत्वं 
सिद्धति । तत्सिद्धिरूपा चक्रेडवरी सर्वोपचारकेः° पूरवोक्तिगंन्धादिभिः* पूज्या 
|| १३३-१३५॥। 
चतुथंचक्रे “सवासनां पूजामाह-- 
दवादज्ञग्रन्थिभेदेन समुल्लसितसं विदः ।। १३५॥ 
विसर्गान्तदशावेशाच्छाक्तानुभवपूवेकम्‌ । 


ग्रन्थिः षट्चक्राणां प्रतयेकमूरध्वाधो ग्रन्थद्रयमिति द्वादशा ग्रन्थयः । अत्रैव 





इसका भाव यह है किं चिन्मय शब्द आदि विषयों के भोक्ता क्षेत्रज्ञ को पिण्ड, पद, रूप 


ओर रूपातीत पदोँमे विश्रान्ति दिलाने वाली, प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयकी इस 
त्रिपुटी से परे रहने वाली, इन सब से पुरानी, इन सबकी एकरसता रूपी सौन्दयं से 
सम्पन्न यह त्रिपुरसुन्दरी तृतीय चक्र की स्वामिनी है। यह देवी बुद्धि की शुद्धि करने 
वालीहै। बुद्धि की शुद्धि तब होती है, जब कि वह विषयों कै सम्प से अलग होकर 
निविकल्प चिदात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाय । यह देवी जीवात्मा कौ बुद्धि को निवि- 
कल्प स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित कर देती है। इसीलिये यह महिमा सिद्धि स्वरूपिणी है । 
बुद्धि जब बाह्य विषयों के सम्पकं मे नहीं रहती, तब उसके सामने चिदात्मस्वरूप की 
महिमा आलोकित हो उठती है । महिमा सिद्धि को देने वाली इस तृतीय चक्रश्वरी की 
पूर्वोक्त समस्त गन्ध आदि उपचारो से पजा करन चाहिये ।॥।१३३-१३५॥ 

चतुथं चक्र मेँ वासना ओर पूजा का विधान बताते ह 

ऊपर की ओर उठती हुई कुण्डलिनी शक्ति बारह ग्रन्थियों का भेदन कर 
जब वि्षरगान्त स्थान में प्रविष्ट होती है, तो उस समय जगी शाक्त अनुभूति से 
आगे बताये वर्णो की उत्पत्ति होती है ॥१३५-१३६॥ 

छ: चक्रों में से प्रत्येक के ऊपर ओौर नीचे दो दोः ग्रन्थियां हँ । ये सब मिलकर बारह 


१. विनायक-ज्च. । २. महत्त्वं-ख. ने. ज. ज्ञ, । ३. पचारैः-क. ग. । ४. दिभि- 
रम्यर्व्या-ख. ने. ज, ज्ञ. उ. । ५. पजां सवासनामाह-ख. ने. ज. ज्ञ. उ, । 

1. माया आदि बारह ग्रन्थियों की चर्चा नेव्रतन्त्र'(७।२२-२५) मेँ मिलती है, किन्तु 
वहाँ छः चक्रों के साथ इनके संबन्ध का उल्लेव नहीं मिलता । अर्थरत्नावलीकार (पृ° 
६७) भौ बारह प्रन्थियों के भेदन कौ बात कहते हैँ । सौन्दर्यलहरी के टोकाकार लक्ष्मी 
धर (दलो ६४) तीन हौ ग्रन्थियां मानते है । देखिये-तन्वरयात्रा, प° ४२ 
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वक्ष्यति--"द्रादशग्रन्थिभेदेन वर्णान्‌ नाडयन्तरे प्रिये'" (३।१८४) इति ! ^“यदोल्ल- 
सति श्युङ्गाटपोठात्‌ कूटिलरूपिणी”” (४।१२) इति चतुःातीशास्त्रोक्तरोत्या 
समुल्लसिताया चउद्गच्छन्त्याः संविदः कुण्डलिन्या द्वादशग्रन्थिभेदेन विसर्गान्त- 
दशावेशात्‌ । विसं: षोडगः स्वरः । तेन विसगंशब्देन षोडशसंख्या गृह्यते । अतो 
विसर्गान्तं षोडशान्तम्‌ 

यत्‌ षोडशकलाकारं भूतान्तं व्योमगं च यत्‌ । 

षोडशान्तमिति ख्यातं व्योमस्थानेन्दुमण्डलम्‌ ॥ 
इति स्वच्छन्दसंग्रहोक्तरीत्या, तदेव "दशावेशरिचरीपाकारत्वात्‌ तदावेशः, तत्रा- 
सक्तिः । तदुक्तमत्रेव-- “व्योमेन्दुमण्डलासव्ता सुघास्रोतःस्वरूपिणी'" (२।७१) 
इति । शाक्तानुभवपूवंकम्‌ । मूलोत्थितायाः कुण्डलिन्याः षट्चक्रग्रन्थिसंचयमेद 
क्रमेण व्योमेन्दु मण्डलाभ्सवितपरि कलनमेव शाक्तानुमभवः, तत्पूवंकम्‌ । भावि-. 
वर्णत्पत्तिरिति क्रियाविशेषणम्‌ ।१३५-१३६॥ 





है । यहीं आगे (३।१८४) द्रादश प्रन्थियों को भेद कर सुषुम्ना नाडीमें वर्णो की भावना 
का उपदेश किया गया है। चतुःशती शास्त्र ( ४।१२ ) मे बताया गया है--““यह 
कुटिल आकार वाली कुण्डलिनी जव श्ुंगाट पौठ से उठती है" । तदनुसार उल्लसित होकर 
ऊपर उठतो हुई यह संवित्स्वरूपा कुण्डलिनी बारह ग्रन्थियों का भेदन कर विसरगान्ति पद्‌ 
मं प्रतिष्ठित हो जाती ह । विसर्गं सोलहवां स्वर है । तदनुसार विसगं शब्द यहां सोल- 
हवीं संख्या का संग्राहक है । अतः विसर्गान्ति का अर्थं षोडशान्त होगा । स्वच्छन्दसंग्रह का 
यह वचन इसमें प्रमाण है-- 

जो सोलह कलाओं के आकार वाला है, सभी भृतो की जिस व्योममें समप्तिहो 
गई है, उस परम व्योम में स्थित बह इन्दुमण्डल षोडशान्त के नाम से प्रव्यात ह ॥ 

कुण्डलिनी शक्ति के विसर्गान्त पद मेँ प्रतिष्ठित होने पर॒ साधक का हृदय भी उस 
दशा से, चिद्रप दीपक के प्रकाश से, आविष्ट हो जाता है, भ्रकादित हो उठता है। तब 
बह उसी में लीन हो जाता है । चतुःशती शास्त्र में भी बताया गया है-- "परम व्योमगत 
इन्दुमण्डल मेँ आसक्त यह कुण्डलिनी शविति अमृत की वर्षा करने लगती ह'' । यहाँ साधक 
का अपना शाक्तानुभव जग जाताहै। मृलाधारसे उटी कुण्डलिनी शवित का षट्‌ चक्र, 
द्वादश ग्रन्थि भेदन पूर्वक परम व्योमगत इन्दुमण्डल में आसविते का अनुभव ही शाक्तानुभव 
कहकाता है । इस शाक्तावेश की अनुभूति के बाद ही आगे बताये जा रहे वर्णो की उत्पत्ति 
होती है । 'शाक्तानुभवपूरवंकम्‌' यहां कोई क्रिया नहीं ह, अतः क्रिया का यहां अध्याहार 

१. यदूल्लसति-ख. ने. ज. ष. उ. । २. ऊध्वं ग-ने. । ३. तत्‌-क. ग. । ४. 'दशा 
तत्रासक्तिः" इत्यस्य स्थाने "दशारचिदाधारत्वात्‌ तदावेशस्तदापत्तिः' इति पाठः-ख. ने. ज. 
ञ्ञ, उ. । ५. गमन-ख. ने, उ. । ६. सक्त-ख. ने. ज्ञ, उ. । ७. कल्पन-क. ख. ग. । 
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त्रैलोक्यमोहनादिचक्रत्रये वैखरौमयतावासनामुक्त्वा सवंसौभाग्यदायकादि- 
चक्तत्रये भृतलिपिमध्यमामयवासनामाह-- 


उन्मेषराक्तिप्रसरेरिच्छारक्तिप्रधानकेः ।। १३६।। 
तथेवोकुलसंघट्‌टरूपेवंर्णचनुष्टयेः । 
वेद्योष्मरूपसंदयर्णैमिश्रेच्छाभावितेरपि ।\ १३७ 
कुलदावित समावेदरूपवणंद्यान्वितेः । 


~ 
कियाजाताहै ओौर्‌ उषके विज्ेषणकेखूपमें “भाविवर्णोतपत्ति' इस समस्त पद को जोड़ 


दिया जाता है ।। १३५-१३६ ॥ 

तरैलोक्यमोहन आदि तीन चक्रों मे वैखरी वर्णो की वासना (भावना) बताई गई है, 
अब सर्वसौभाग्यदायकं आदि तीन चक्रं म भृतलिपिमय मध्यमा वाणौ के वर्णो कौ वासना 
बताते है- 

अकुलसंचटरूप, इच्छाशवित प्रधान ओर उन्मेष शक्ति रूप तीन वर्णो से 
ओर इनके प्रसार रूप चार वर्णो से, मिश्रेच्छाभावित दो वर्णो से, वेद्योष्म रूप 
हकार आदि वर्णो से ओर कुलशक्तिसमावेश रूप दो वर्णो से "भूतलिपि के 
चतुदंश वणत्मिक तीन वगं बनते ह ।। १३६-१३७ ॥ 





१. तदेवा -क. ग. । २. सावर्णे-ख. ग. ज. । 
1. शारदातिलक (७।१-४) के आधार पर ९ बगं भौर ४२ वणं वाली भूतलिपि 
काक्रम इस प्रकार बनता दटै- 


अ इ उ ऋल्‌ प्रथम वं 
ठे ओ ओौ द्वितीय वं 
ह य रल व तृतीय वर्गं 
डक खघ ग चतुथं वर्गं 
न च छज्ज पंचम वं 
णट ठ ढ़ ड षष्ठ बगं 
न त थद सप्तम वर्गं 
मप फमभ ब अष्टम वं 
शष स नवम वगं 


कामकलाविलास की चिद्वलली टीका (पृ० ५०) मे भूतलिपि पद का अथं मिलता है । 
योगिनीहदय के प्रस्तुत प्रकरण में मनुकोण, दशारद्रय तथा वसुकोण चक्रो मे इस भूतलिपि 
का विन्यास-क्रम बताया गया है । कामकलाविलास (शलोक २७-३१) मे भी यह विषय 
देखा जा सकता है। 











न त [ पूजासंकेतः 


छ गुल्यः (4 अकुलं त्रहमरन्प्राधोमुखसितसहस्रदलकमलम्‌, तत्र- 
उकारः “अकारः प्रकाशः परमः शिवः'' इति" संकेतपदधत्ुक्तोऽ रः 
५.१.८५१ लक्षयते । तेन संघ: संबन्धः, सतद्रूषैः । इच्छाशक्ति- 
: । इच्छाशक्ति रकारः । उन्मेषशकव्तिप्रषरे : । उन्मेष 1 

: । उन्मेषशक्तिरुकारः 
परापञ्चाशिकायाम्‌- ५ 


अनुत्तरेच्छेः उन्मेष अ।नन्देशनमूनता । 
.  क्रियेच्छाज्ञानशक्तीनां सत्ता चोच्छूनता च षट्‌ ॥ (इलो* ३२) इति । 
कोऽथः ? मूलोत्थिताया इच्छाराक्तेः ४ 
क्तेः कुलकुण्डलिन्या अकुलस्थेन अकारेण संघे 


सत्येकारो जायते । "“तस्येवोन्मेषशक्तिसंघदटरे सत्योकारो जायते । ----- प , तस जान्वशकिरसंह सत्योकारो जायते । तयोरेवाऽल- 
~~~ <->. 


ब्रह्मरन्ध्र स्थित अधोमुख इवेत सहश्चदल कमल को अकुल कहा जाता है । इस कमल 
मे विद्यमान अकारभी अकुल कहलाता है । संकेतपदति के अनुसार यह्‌ अकार प्रकाशा- 
त्मक परम शिव है ओर सभो वर्णो का आदि कारण है, अतः यह भी अकुल शब्द से लक्षित 
होता है । आगे बताये गये सभी वणं इससे संबद्ध है । अकार के बाद इन वर्णों में इच्छा 
शक्ति स्वखूप इकार की प्रधानता रहती है ओौर इसके बाद उन्मेष शवित स्वरूप उकार 
का प्रसार होता है । परापंचारिका मे बताया गया है- 

क्रिया, इच्छा ओौर ज्ञान शक्ति की की गसत्तासे अनुत्तर (भकार), इच्छा (इकार) 
ओर उन्मेष (उकार) की तथा उच्छूनता (अकरण) से आनन्द (आकार), ईशन (ईकार) 
भोर ऊनता (ऊकार) इन छः वर्णो की सृष्टि होती है ॥ 

ऊपर बताये गये छः वणो के बाद चार सन्व्यक्षरों को उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है- 
मूलाधार से उटी कुलकृण्डल्िनी रूप इच्छाशक्ति (इकार) का जब अकुल स्थित अकार 
से संघट होता है, तो इससे एकार को उत्पत्ति होती है। उसी अकार का उन्मेष शक्ति 
(उकार) से संघट्‌ होता है, तो ओकार की उत्पत्ति होती है। बादमें इन एकार गौर 
ओकार का अकुल (अकार्‌) से संषट होने पर एकार ओौर ओकार इनदो स्वरोंकी 


१. व्यक्तरीत्या-क. ग. उ. । २. ्दूषैः""""शक्तिरकारः' नास्ति-ख. ने, ब. उ. । 
“ च्छा उन्मेषाः-क. । ४. कुलाकूल-ने. उ. । ५. उन्मेषश क्ति कु 
.च्छाउ> . उ. । ५. उने रूपायास्तस्या 
सषटरूख. ने. ज. ज्ञ. उ. । १ अ 
1, सौभाग्यसुधोदय, (१।१८-१९) में सत्ता को शिव का तथा उद्रेक को शक्ति का प्रतीक 
माना गया हे । वामा, ज्येष्ठा ओर रौद्री शक्तिर्या सत्ता के अंश है । इनसे क्रमशः अकार 
इकार, उकार की अभिव्यक्ति होती ह । इच्छा, ज्ञान भओौर क्रिया शक्तियाँ उद्रेक के ज 
है । इनसे क्रमशः आकार, ईकार, ऊकार की अभिग्यवित होती है । तदनुसार परापंचाशिका 
मे भी इच्छा, ज्ञान ओौर क्रिया शब्द से उपलक्षण के रूप में वामा, ज्येष्ठा ओर रौद्री 
का भी ग्रहण कर लेना चाहिये । 
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संघद्रे सत्यैकारौकारौ जायेते इत्यथः । तदुक्त परापञ्चारिकायाम्‌- 


अनुत्तरानन्दशकतो इच्छाशवतो नियोजित । 

त्रिकोणमय षट्कोणमिच्छायां रूढिमागते ॥ (इलो° रे४) इति, 

ते एवोन्मेषयोगेन क्रियाशेवितस्पफुटं वपुः । 

उक्तं शवितत्रिसंषदरविशूलं ्रैतधस्मरम्‌ ।। (इलो ° ३५-३६) इति च। 


मिश्रेच्छाभावितैरपि 
इच्छेरानान्तराखूढाः स्फुटास्फुटजगन्मयाः । 


चत्वारः "परतो वर्णाः षण्डात्मानः प्रचोदिताः ।। (श्लो ° ३३) 


निष्पत्ति होती है । संद्र (सन्धि) से उत्पन्न होने के कारणये चार स्वर ` सन्ध्यक्षर 
कहलाते है । परापंचाशिका में यह विषय इस तरह से वणित है-- 

अनुत्तर (अकार) ओर नन्द (आकार) शक्ति जब इच्छा शक्ति (इकार) से नियो- 
जित होती है, तो क्रमशः त्रिकोण (एकार) ओर षट्कोण (एेकार) का स्वरूप स्पष्ट हो 
उठता है । उन्हीं अनुत्तर (अकार) ओर आनन्द (आकार) शक्तियों का उन्मेष शक्ति 


(उकार) से योग होने पर क्रमशः भोकार भौर तीन शक्तियो के सबद स्वरूप ओकार 


की निष्पत्ति होती है । यह त्रिशूल (आौकार) सारे द्वेतप्रपंच को भस्म कर देने वालाहै॥ 
मिश्रेच्छाभावित शब्द का अर्थं भी परापंचाशिका की सहायता से जाना जा सकता 


है । वहाँ बताया गया है-- 
इच्छा ओर ईशन के मध्य में आरूढ, स्फुट ओर अस्फुट (मिश्वित) स्वरूप बाले 


आगे के चार वणं षण्ड कहे जाते हं 


१. शक्तौ -ख. ने. ज. क्ष. शक्तेः-मु. । २. पुरतो-ख,. ने. ज. क्ष. उ. । 

1. चार सन्ध्यक्षर के उत्पत्तिक्रम की तुलना सौभाग्यसुघोदय (१।२२-२३) तथा 
तन्त्रालोक (३।९३-९७) से कीजिये । ओकार की त्रिशूलता की उपपत्ति तन्त्रालोक 
(३।१०४-१०५) में बताई गई है । । 

2. सौभाग्यसुधोदय (१।२०-२१) में चार षण्ड स्वरों की उत्पत्ति की प्रक्रिया स्पष्ट 
की गई है । तदनुसार प्रकाशात्मक अकार का स्वरूप धारण करने वाला परप्रमाता आदि- 
शिव अपनी विमशं शवित को जगा कर जब इच्छाशवित के सहारे सारे जमत्‌ की सृष्टि 
करना चाहता है, तो उस समय उसमे ईशन श वित कं1 उदय होने लगता है । इच्छा- 
शवित के उन्मेष के बाद ओर ईशन शक्ति के उन्मेष से पहले, अर्थात्‌ दोनों की अन्तराल 
अवस्था में मिश्रित स्वरूप वाले चार स्वरों की निष्पत्ति होती है । इनमें हस्व स्वरों क 
अभिव्यक्ति में इच्छा (इकार) का ओर दीघं स्वरो की अभिव्यक्ति में ईरान (ईकार) का 

योगदान रहता है । शिक्षा ग्रन्थों ओौर व्याकरण शास्त्र मे वर्णो के उच्चारण के स्थानों क 
वणन मिलता है । वहां भी इकार ओर उकार के उच्चारण स्थानके बीचमे ऋकार 
भौर चकार का स्थान मानागया है) 








| योगिनोहूदयम्‌ [ पूजासंकेतः 
इति परापञ्चाशिकोक्तरीत्याऽकुलेशनाभ्यां मिश्रेण भाविताः षण्डात्मानः स्थूल- 


वर्णाः, तैरपि । तत्र हृस्वद्रयमेव ग्राह्यम्‌ । अत एवाऽकरु एको वणः, इच्छात्मको 
द्विती 


यः, उन्मेषोऽप्रः, परं षण्डं हस्वद्रयं च, एकार-ठेकार-ओकार-ओकाराश्चेति 
नव स्वरा भवन्ति । वेद्योष्मरूपसाद्यर्णेः१ 
सत्तावाचिनि बीजे तु सादिमायान्तिमं जगत्‌ । 
विप्तप्रत्ययाकारमेवेतत्‌ परिशिष्यते ॥ (इलो० ४४) 
इति परापञ्चाशिकोक्तरीत्या वेद्यस्य षट्‌वरिशत्तत्वात्मनः संकल्परूपा उष्माणः, 
` शषसहा ऊष्माणः'' इति तन्त्रान्तरवचनात्‌ । एवम्भूतः स आदियंस्य हकारस्य 
स एव वेद्योष्मरूपसादिहुंकारः, तदाद्यवर्णैः । अत्रैक आदिशब्दोऽध्याहार्ः । कुल- 
शक्तिसमावेशरूपव णंद्रयान्वितैः । कुलशकितिः कुण्डलिनी, तस्याः समावेश उदय- 
विश्रान्तिस्थानद्वयम्‌ आधा ब्रह्मरनध्रमयम्‌, तदरूपं वणंदरयं लकारवकारात्मकम्‌ । 
ह, 1" नी नि द्‌ 


इस तरह से अकुल ओौर ईशन के मिधण से षण्ड संज्ञावाले चार स्थूल वर्णो (कर 
ऋददट्‌) की उत्पत्ति होती है। उनमें से यहां दो ह्रस्व वर्णो का ग्रहृण होता है । इस 
तरह से यां पहला वणं अकुल (अकार), दूसरा इच्छात्मक इकार ओर तीसरा उन्मेष 
(उकार) है, इसके बाद षण्ड अक्षरों मेँ से हस्व ऋकार ओर टकार तथा इसके बाद 
एकार, एकार, ओक्रार, ओौकार--ये नौ स्वर यहाँ गृहीत होते है । इसके बाद वेद्योष्मरूप 


सादि (हकार आदि) वर्णो की स्थिति मानी जाती है । परापंचारिका मेही बताया 
गया है- - 


सत्तावाचक बौज सकार में हृकार से "ककार पर्यन्त सारा जगत्‌ छिपा हा हे । 
इसमे सत्तावाचक सकार हौ बचा रहता है , बाकी सब इसी में विलीन हो जाते हैं ॥ 


तदनुसार छत्तीस तत्त्व वाले इस वेय जगत्‌ के संकल्प स्वल्प है ऊष्म वणं । व्याक- 
रण शस्त्रे शषसहये चार अक्षर ऊष्म कहेजते दहै । वेद्योष्म रूप सादि वणं यहाँ 
हकार है, कथोकि सकार उस हकार के आदिमे है। सादि शब्द से हकार का ब्रहुण 
हो जाता है । पुनः यहां आदिषपदका अध्याहार कर हकारादि अथं करना पड़ता ह । 
इनके साथ कुलशक्ति समावेश रूप दो वर्णो की भौर स्थिति रहती है। कुटशव्िति का 
अथं है कुण्डलिनी । उसके समावेश के, अर्थात्‌ उदय ओर विशान्ति के दो स्थान है- 
आघार भौर ब्रह्मरन्ध्र । कुलशक्ति का उदय ल्कार ओर विश्रान्ति वकार में होती है । 





१. सावर्णेः-ख, ग, ज, । 


1. तन्वराभिधान (पृ ३५-४०) मे संगृहीत मातृङानिषण्टु (श्लो० १९) में माय 
शब्दसे ककार का ग्रहण किया गया है । ` 


दोपिकाभाषानुवादसदितम्‌ १ 
ततीयः] + < 


“आधारपद्कुजं पोतं चतुष्पत्रं सुकेसरम्‌ ` इत्यादिना श “पार्थिवं कु 
इत्यन्तेन स्वच्छन्दसंग्रहोक्त रीत्याऽऽधा रप ङ्गजस्य त्मकतया छकारः 


ब्रह्मरन्ध्रे च्यवादूरध्वं कुलपद्य महेश्वरि । 
इवेतं सुकेसरोपेतं सहस्रारमधोमुखम्‌ ॥ 
इत्यादिना 
ध व्यापिनी "केवला शक्तिरमृतौघप्रवषिणी । 4 
: । एतद्रणं न्वितैः । कोऽथः ¦ 
न स्वच्छन्दसं ग्रहोक्तरोत्याऽपृतमयो वकारः । एतद्वणद्या ५१६: 
प कुण्डलिन्या उन्मेषात्‌ सवभा 
क्रमेणाकरुलसमावेशाद्‌ अ इउ ऋण ओओ हय र 8 
चतुदंशकमुत्पद्यते । तदुक्तमागमान्तरे " भूतच्प्युद्धारप्रसङ्ग-- | 
य 





स्वच्छन्दसंग्रह मे आधार पंकज पोत वर्ण, चार पत्र ओर सुकंसर वाला बताया ८. 
ओर कहा गया है करि यह पंकज पाथिव है । इसके लिये इसका बीज छकार है । ₹ 
संग्रह के ही- 
हे महेश्वरि ! ब्रह्मरन्ध्र में एक जौ ऊषर कल पद्म है, यह श्वेत वणं का है, < 
केसर से सुशोभित है ओर अधोमुख सहस्रदल वाला है । अमृत की घनघोर.वष 
वालो केवल व्यापिनी शवित यहां स्थित है ॥ 
। इन दो वर्णो के साथ 
वचनों के अनुसार अमृतमय बीज वकार माना जाता है 
५6४9 अक्षरों की भी यहाँ स्थिति मानी जाती है । इसका बि यह है कि 
कुलशक्ति, अर्थात्‌ इच्छाशवितस्वरूपिणो कुण्डलिनी शक्ति के उन्मेष से, ` षट्चक्र, ५ 
गगन राव ्रन्थि को भेद कर अक्रुलं कमलम प्रवेश करने पर अ इञउकऋचय ष 
ओहयरव कल इन चौदह वर्णो की उत्पत्ति होती है । भूतलिपि के उद्धार के प्रसंगे 
१. वतया-ख, ने. क्च. उ. । २. धरुवादूर्ष्वे-क. ग. । ३. "इत्यादिना" नास्ति-क. ग. 
उ. 1 ४. केवलं शश्वद"“विणम्‌-क. । ५. मसारे-ज,, मागारे-्ष. उ. । 
1. पृ० ३५ पर उद्धृत स्वच्छन्दं ग्रह के वचन के अनुसार ऊध्वमुख 4५३७ 
को संज्ञा कल तथा अधोगत सहलरदल की संज्ञा अकुल है । प्रस्तुत वचन ४ ५५ 
अधोमुख सहस्रदल कमल को कुर नाम देता है । अन्यत्र शक्ति को कुल तथा ।शव 
अकुल कहा गया है । तदनुषार ब्रह्मरन््र स्थित कमल की अकुल सज्ञा ही होनी म 
दीपिकाकार ने भी पृ० ३२६ पर यहो व्याख्या कौ है । "यवादरधवेऽकुल' पाठ मानने 
विसंगति दूर हो सकत है । 
छ 2. छः चक्र, पाँच गगन ( शून्य } तथा बारह ग्रन्थियों का विवरण भोनदार्न के 
अनेक ग्रन्थों मं दिया गया है । नेत्रतन््र के सप्तम अधिकार मे मी इनका वर्णन है । 

















३३० योगिनीहृदयम्‌ | पुजासंकेतः 
सन्धिवर्णा ^व्योमेराग्निजलं धरा” (गा० ति° ७  चतुदंशारचक्र- 
त ° ति° ७।२) । इति 4 
पित्यथः ॥ १३६-१३८॥ (0 
सम्प्रदायक्रमायातसौभाग्यदायकशन्दयोर्वासिनामाह-- 
शक्तेः सारमयत्वेन प्रसुतत्वान्महेकवरि ॥१२८। 


सम्प्र दायक्रमायाताश्चक्रे सौभाग्यदायंके । 


+ सारः प्रसारः, पूवक्तिरीत्याऽकुलस्थानस्थाऽ- 
वभ यत्वेन तदुत्पन्नत्वात्‌, एतेषां वर्णानां तैव प्रसृतत्वात्‌ 
क | ना ४ सम्प्रदायो महाबोधरूपो 
र, 1३६) इति पूर्वोक्तरीत्या गुरु्मुखादधिगतत्वाद्‌ वणेतपित्तेः । ` 
मयत्वप्र्‌ । अत एव "ताः सम्प्रदायक्रमायाता इत्यथ; ॥१३८-१२९॥ 


१ 

द (शारदालिलक) मे पाँच हस्व स्वर, चार सन्वि वणं गौर आकाश, वायु 

. › जल तथा पृथ्वी वाचकर्पाच वर्णोकेरूपमें इनका उद्धार किया गयाहै। बुः 
र चक्र इन चौदह भूतिकलिपि वर्णों से सम्पन्न है ।। १३६-१३८॥ 


अब सम्भ्रदायक्रमायात भौर सौभाग्यदायकं शब्दों की वाः ते 
सना बताते है- 
(4५. ॥ म शक्ति के प्रसार से उत्पन्न होने के कारण सवं. 
1 क्तय कं स्वरूप का ज्ञान सम्प्रदायसे ही, गुर 
५ + गुरुपरम्परा से 
४०८५ हो सकता ह । भतः सवसंक्षोभिणी आदि सम्प्रदाय योगिनियों की 
व चक्र में पजा करनी चाहिये ॥१३८-१३९॥ 
५४ १, का, इच्छा शक्ति कुण्डलिनी का, प्रसार ऊपर बताई गई पद्धति से अकुल 
द क होता है । कुल कुण्डलिनी ओौर अकुल रिवकेसंपर्कसेही 
उ मानो जाती है । ऊपर बताये गये चौदह 

ॐ दह भृतल्पि वर्णो 
थ आदि चौदह शक्तियों का स्वरूप बनता है, इसका ज्ञान सम्प्रदाय क्रम से 
५ हो सकता है । यहां पहले ही बताया गया है कि सम्प्रदाय क्रम से प्राप्त होने 
छ ब ज्ञान गुश्के मृंह में वि्यमान है (२।२ ६) । इस तरह से वण, की उत्पत्ति 
की भरक्रियाका ज्ञान गुरमुख सेही प्राप्तहो सकताहै भौर ये सर्व॑सक्षोभिणी आदि 


१. द्यौर्वाग्र-क, ग, ने. । २ 
.ग. ने. । २. कारके-ने. ज. क्ष. उ ।३ न 
„ज. ज्ञ. . ववत्रावगतत्वाद-ख. 
ज. ज. क्ष. उ. ४. एताः-ख, क्ष, । (४ 


1. आगमन्तर के नाम से उदः 
त यह श्लोक शारदातिलक (७।२) में मिलता ह । 
इसत शारदातिलककार की स्थिति अमृतानन्द से पहले मानी जायगी । इस प्रसग में 


लृप्ता° भिर के प०४६की टिप्पणी देखिये । दीपिकाकार के अनुसार शारदातिलकः 
भआागमान्तर ह । अतः इसको श्रीसम्प्रदाय का ग्रन्थ नहीं माना जा सकता । 





तृतीयः | दोपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ३३१ 


निरन्तरप्रथारूपसौभाग्यबलयो गतः ।।१३९।॥ 
अन्वर्थसंज्ञके देवि अणिमासदृक्लाः शुभाः । 
सर्वसंक्षोभिणोपूर्वा देहाक्नादिविशुद्धिदा ।१४०॥ 


ईशित्वसिद्धिरपि च प्रोक्तरूपे पुरत्रये । 
योगादिक्लेशभेदेन सिद्धा त्रिपुरवासिनी ।।१४१। 
एताः सम्पूजयेद्‌ देवि सर्वाः सर्वोपचारकेः । 
अणिमासदृक्ञाः “तास्तु रक्ततरा वर्णैः" (३।११५) इत्या दिपूर्वोक्ता* अणिमा- 
सिद्धिसदृशरूपाः । सवंसंक्षोभिणोपूर्वाः “सर्वं ऽक्षोभिणी शक्तिः" (१।१६५). 
इत्यादिचतुःशतीशास्त्रोक्ताः । निरन्तरप्रथा* शिवाद्रेतभावना, “सेव सौभाग्यम्‌, 
परमसुभगपरमग्रेमास्पदपरशिवाभेदगोचरत्वात्‌, तदेव बलं क्तिः, तद्योगतः 
अ नित्यागुचिरूपपरमदुमंगसवंजुगष्साभेदलक्षणसंसारपरिपन्थिप रमपरमास्पदसवं- 
स्पहणीयपरमसुभगपरमरिवाहन्तालक्षणसौमागप्रतिपादकशक्तिसंयोगात्‌ । अन्व ` _ । अन्वथं- 
शक्तियां उन्हीं वणो से अभिव्यक्त होती है, अतः इन श क्तियों को सम्प्रदाय योगिनियोँ 
के नाम से जाना जाता है ॥१३८-१३९॥। 
हे देवि ! अणिमा सिद्धि के समान रूपवाली भौर कल्याणकारिणी सवंसंक्षो- 
भिणी आदि शवितयां निरन्तर प्रथा रूप सौभाग्य-बल से सम्पन्न होने के कारण 
अन्वथंसंज्ञक सौभाग्यदायकं चक्र मे पूजी जातो है । देह, इन्द्रिय आदि को विशुद्ध 
करने वाली ईकित्व सिद्धि को, प्रोक्तरूप पुरत्रय मेँ योग आदि के वरेशों का भेदनः 
करने वाली त्रिपुरवासिनी की ओर इन सब देवियों की पहले बताये गये सभी 
प्रकार के उपचारो से सविधि पूजा करनी चाहिये ।॥१३९ १४२॥ 
अणिमा आदि सिद्धयो के विषय मेँ पहले (३।११५) बताया गया है कि इनका वर्ण 
चटक लालहै। वैसाही रूप इन सर्वसंक्षोभिणी आदि देवियों काभीहै। इनके नाम 
चतुःशती शास्त्र (१।१६५-१६८) मँ बताये गये हे । निरन्तर प्रथा का अर्थं है शिबाद्रैत- 
भावना । इसी का नाम है सौभाम्य, वयोकि परम सुभग परम प्रेमास्पद परम शिव से यह्‌. 
अभेद स्थापित करने वाला है । इस सौभाग्य के बल (शक्ति) के योग से, अनित्य अशुचि- 
रूप परम दुभंग सभी के लिये जुगुप््ा (घृणा) कै योग्य भेददृष्टप्रान इस संसार के 
परिपन्थी (शत्रु) परम प्रेमास्पद सर्वस्पहणीय परम सुभग परम शिव के साथ अभेद दृष्टि 
को स्थापित करने वाली परम सौभाग्य को प्राप्त कराने वाली शक्ति के सम्पकं से, अन्वर्थं 


१. प्राक. ग. । २. सदृशषीः-ख. ने. च. छ. ज. श. । ३. क्ताणिमादिसिद्धि- 
सदृशीः-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ४. प्रवा-क. ग., अन्तरभेदो निरन्तरप्रथा-ल. ने. ज. 
क्ष. उ. । ५. ^सैव' नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 





-- 









३३२ € [ पूजासंकेतः 
संज्ञकेऽनुकृलार्थाक्षिरशालिनि संज्ञावति "१ 
व, संज्ञावति सौभाग्यदायकेः चक्र, सम्पूजयेदि 


+ गम । तच्छब्देन तदहन्ताभिमानी प्रमाता लक्षयते । 
च ग इनि ति प्रमाणानि । आदिशब्दाद्‌ विषयाः प्रमेयरूपा गृह्यन्ते । तेषां 
मीः तत्प्रदा । तस्यां विशुद्धौ यष्ुरीश्वरत्व स्वातन्त्र 
अ | ५५ चात्र भ प्रमातृप्रमाणम्रमेयलक्षणे पुरत्रये" चिन्तिवास- 
०१५६ व वक्त र मातुमानप्रमेयाणां पुराणां परिपोषिणी” (३४५०) 

| भेदेन । "आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन 
१५५१७४ ्राप्यकारित्वनियमात्‌ ततोऽप्यथंसन्निकृष्टेनेन्द्रियेण'' डति तनवान्त- 
७.४ मातृमानमेयेषु तत्तद्रूपेण चिन्मरोचोनां प्रसरस्तत्समवायो योगः, स 

: । अस ङ्गाद्वयापरिच्छिन्नसंविदात्मनो मानसेन्द्रियविषयात्मना बहि- 


णि ण त 
संजा वाले, अथं के अनुकूल अक्षरो की संज्ञा वाले, अर्थात्‌ ऊपर वणित सौभाग्य को सच- 
मुच देने वाले सौभाग्यदायक चक्र में सवं संक्षोभिणी आदि देवियों को पूजा करनी चाहिये । ¦ 


न का समृदायदेह है । देह शब्द से यहां उसमें अपनापन देखने वाला 
ध 9 ९: । अक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियां, इनसे प्रमाण लक्षित होता है । आदि शब्द 
५ भ किया जाताहै ॥ इन सबकी विशुद्धि का अथं ह इनक 
पोः न्ति । इस विशुद्धि के हो जाने पर साधक की ईदवरता षिद्ध 
9 द ह परम स्वतन्व हो जाता है । यह ईशित्व सिद्धि ऊपर बताये गये प्रमाता, 
+ | य स्वरूप पुरत्रय मे चित्स्वरूप का आलोक फला देती है । यहीं आगे बताया 
जायगा-- "माता, मान ओौर प्रमेय लक्षण तीनों पुरो का यह पालन करने वाली है" । 
न्यायदशंन मे बताया गया है-- “आत्मा मन से, मन इन्द्रिय से भौर इन्द्रिय अथं वे 
पो होती है । इन्द्रियों का यह नियम है कि वे वस्तु के पास पहूंव कर उसका ग्रहण 
' ह । इस तरह से यह आत्मा अन्ततः अर्थसन्तकृष्ट इन्द्रिय से संयुक्त हो जाता 
है'' । इस तरह माता, मान ओौर मेय के रूप में चिन्मरीचियों का प्रसार ही यहां संयोग 
द । नः मान ओौर मेय) का यह योग ही सबसे बड़ा क्लेद है। असंग, 
क । कु ५५८ आत्मा पर मन, इन्द्रिय ओर विषय की यह बाहरी छाया 
रके दुःखों को जन्म देती है । इस कलेश का यह शक्ति भेदन कर देती है । 








स . शालिसंज्ञा-ख. ने. उ. । २. कारके-ख ने. ज. ज्ञ, उ.। ३. विवेक 
ख. ने. ज. क्ल. उ. । ४. रीशित्वं-ख. ने. क्ष. । ५. त्रयेऽपि निवा-ख, ने. ज. ञ्ज. । 


1. इस उद्धरण का आधा अंश ४ 
श न्यायभाष्य (१।१।४) मेँ आनुपूर्वी 6 
पूरा उद्धरण वहां उपलन्व नहीं है । ) 3 से मिक्ता है । 















तृतोयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ३३३ 


रूपराग एव हि क्लेशः विष्टत्वम्‌, तदृमेदेन । प्रत्यङमुखतया तदैकरस्येन 
परप्रमातुविश्रान्तिर्भदः । तदुक्तं परापञ्चाशिकायाम्‌-- 
+सर्व॑संविन्नदीभेदभिन्नविश्रान्तिभूमये। 
नमः प्रमातृवपषे* शिवचेतन्यसिन्धवे* ॥ इति । 


स्तोत्रावल्यामपि-- 

“"यत्र यत्र मिलिता मरीचयस्तत्र तत्र विभुरेव जुम्भते'' इति। 
सिद्धा त्रिपुरवासिनी । ूरवोक्तपूरत्रयविश्रान्तिरूपिणी चतुथंचक्रेदवरी । एताः पूज्या 
आवरणदेवताः सिद्धिचक्रेडव रीयुताः। सर्वाः सर्वोपचारेर्गन्धादिभिः १्‌जयेत्‌ 
॥ १३९-१४२॥ 


यहाँ मेदन शब्द का अर्थं है पराड्मुख इन्द्रियों को प्रत्यङ्मुख बना कर, उनके दवारा 
उत्पन्न की गई भेददृष्टि को समरसता में समेट कर॒ परम प्रमातृ पद में विश्राम दिलाना । 
गपरापंचारिका मे कहा गया है- 
समस्त संवित्स्वरूपिणी नदियों के भेद को जिस भूमि में विश्रान्ति मिल गई, उस 
परमं प्रमाता स्वरूप शिव चैतन्य रूपो सिन्धु (समुद्र) को मँ नमन करता हैं ॥ 
भस्तोत्रावली में भी बताया गया है-- 
जहां जहां मरीचि्यां मिलती द, अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियां जिन जिन विषयों को ग्रहण 
करती है, सर्वत्र भगवान्‌ शिव का ही स्वरूप भासित होता है ॥। 
यह विश्चाम दिलाने वाली देवी यहाँ सिद्धा त्रिपुरवासिनी कही गई है । ऊपर बताये 
गये पुरत्रय को परम स्वरूप मँ समरस कर देने वाली यह देवी चतुर्थं चक्र की स्वामिनी 
है । ईशित्व सिद्धि ओर चक्रेश्वरी के साथ इस चक्र मे चौदह आवरण देवताओं की पूजा 
सर्वविध गन्ध आदि उपचारं से करनी चाहिये ।।{३९-१४२॥ 





१, सर्वचित्तादिकाद्‌ भेदाद्‌-ख. ने. ज. क्ष, उ, । २. विधये-ख. ने. ज. उ. 1 


३. सिद्धये -ख. ने. ज. उ. । 
1. परापंचािका के नाम से उद्धृत यष श्लोक मुद्रित ग्रन्थ में अथवा उसकी किसी 
भी मातृका में हमे अब तकं उपलन्व नहीं हुमा । 
2, उत्पलभदर की मुद्रित शिवस्तोत्रावली 
प० २११ की पहली टिप्पणी देखिये । 


मे यह शलोक उपलब्ध नहीं है 











३३४ योगिनीहूदयम्‌ & पूजासंकेतः 
पञ्चमचक्रपूजां सवासनामाह- 
सदातनानां नादानां नवरेनघ्रस्थितात्मनाम्‌ \।१४२।। 
महासामान्यरूपेण व्यावृत्तध्वनिरूपिणी । 
अस्थिरस्थिरवेद्यानां छायारूपेदेश्ञाणैकेः । १४३ 
कुलकौलिकयोगिन्यः सवेसिद्धिप्रदायिकाः 


सदातनानां यावच्छरीरभावितानाम्‌ । नादानाम्‌ अविकृतशुन्यस्पशंनाद- 
-ध्वनिबिन्दुशक्तिबीजाक्षराख्यानाम्‌ । नव रेनध्रस्थितात्मनाम्‌ । नवरन््राणि नवा- 
धाराणि सुषुम्नान्तगंतगगन -भागरूपाणि -आधारस्वाधिष्ठानमणिपुरानाहत- 
-तदृध्वंवज्पद्मकण्ठलम्बिकाविशुद्धाज्ञाख्यानि । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे-- 
आधारं स्वाधिष्ठानं च मणिपूरमनाहतम्‌ । 
मध्यमं वज्रकण्ठं च लम्बिकां च विशुद्धिकाम्‌ ॥ 
आज्ञां च “नवकं विद्धि षट्चक्राणि त्रिहीनकम्‌ । इति । 


वासना के साथ अब पंचम चक्र की पूजाविधि बताते है-- 

नवरन्ध्र स्थित सनातन नौ नादो ओर एक महासामान्य स्वरूप समष्टिनाद 
के भेद से दशधा विभक्त स्वरूप वाली यह पंचम चक्रेश्वरो देवो पहचानो जातो 
है । यह पहके अपने अस्थिर ओर स्थिर वेद्यो के छाया स्वरूप दस वर्णो के रूप 


मे तथा बाद में समस्त सिद्धियों को देने वाली कुलकौलिकि योगिनियों के रूप में 
प्रकट होती है ।॥। १४२-१४४॥ 


"अविकृत, शृन्य, स्पशं, नाद, ध्वनि, बिन्दु, शक्ति, बीज ओौर अक्षर नामक नौ नाद 
` सनातन हैँ । जब तक शरीर है, तब तक इनका निरन्तर नदन होता रहता है । ये नव- 
रन्न मे स्थित ह । सुषुम्ना नाडी के मध्यगत आकाश में आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, 
अनाहत, ¬ तदूध्वं वचतपद्म, कण्ठ, लम्विकरा, विशुद्ध ओर आज्ञा नामक जो नौ आधार है, 
उन्हीं को यहां नवरन्ध्र कहा गया है । स्वच्छन्दसंग्रह में इनके नाम ये है- 

आघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, मध्यम वच, कण्ठ, रभ्बिका, विशुद्धिका 
ओर आज्ञा । इन नौमेंसे तीन को हटा देने पर षट्‌चक्र बच जाते है| 


१. चक्र-ज. । २. नाभासरूपत्वात्‌-ख. ने. ज. ष. उ. । ३. "आधार" ` ज्ञाख्यानि' 
नास्ति-ख. ज. ब. उ. । ४. मूलाघारं स्वाषिष्ठानं-ज,. । ५. नवके-ख. ज. उ. । 


1. सकेतपद्धति में आठ ही नाद गिनाये गये है । पृ० १९३ की पहली टिप्पणी 


देखिये ॥ यहां गिनाये गये अविकृत नाद को नवम नि्िशेष नाद से अभिन्नता मानी जा 
-सकती है । 


2. नवाधारों के यहाँ दिये गये नामों के विषय में उपोद्धात में विचार किया जायगा । 
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तेषु स्थितात्मनां तेषाम्‌ । महासामान्यरूपेण । महद्‌ आद्यन्तरहितं नि्विशेषध्वनि- 
लक्षणं सामान्यं समष्टिः, तद्रूपेण । व्यावृत्तध्वनिरूपिणी । एवं व्यावृत्तो विभक्तो 
दशधा ध्वनिः, तद्रूपिणी, अविकृतादिनादमयसृष्ष्ममध्यमारूपिणीत्यथं; । अस्थिर- 
स्थिरवेद्यानाम्‌ । अस्थिरवेद्यानि कर्मेन्द्रियगोचरतया क्रियारूपाणि वचनादान- 
गमनविसर्गानन्दाख्यानि, स्थिरवेद्यानि ज्ञानेन्द्रियगोचराः शब्दस्पशंरूपरसगन्धाः, 
तेषामस्थिरस्थिरवेद्यानाम्‌ । छायारूपेः प्रतिबिम्बभूतैः । दशाणंकैः टतवगंद्रयदशार्ण, 
आविष्करृता इति शेषः । कुलकौलिकयोगिन्यः । अत एव कुलस्य देहस्यावयव- 
भूतानि दज्ेन्द्रियाणि कुलशब्देनोच्यन्ते, "तत्संबन्धात्‌ तद्राह्यदशविषयाः कौलिका 
इत्युच्यन्ते, तेर्योगः संबन्धः कायंकारणरभावलक्षणो यासां ताः कुरुकौलिक- 
योगन्यः। 


ननु भूतलिप्यद्धारक्रमेण* क्रमप्राप्तो कवं चवर्गो, कथं टतवर्गौ ष्तरिमन्‌ 
दशारे व्युत्क्रमेण कथ्येते ? उच्यते--चतुदंशारदशारदयचक्राणां स्थितिरूपत्वाद्‌ 
भूतच्पिमंध्यमावयवत्वान्मध्यमायाश्च स्थितिरूपत्वात्‌ स्थितिक्रमोऽयं “वग॑- 





इन नौ आधारम नौ प्रकार के नाद स्थित हैँ । दसवां नाद इन सबकी महासमष्टि 
है । आदि ओर अन्त से रहित होने से यह महान्‌ ओर निविशेष ध्वनि स्वरूप होने से 
सामान्य, अर्यात्‌ समष्टि स्वरूप है । इस तरह दशधा विभक्त नाद ही इस पंचम चक्रे- 
स्वरी का स्वरूप है । यह देवी अविकृत आदि दस नादों वाली है । यही सूक्ष्म मध्यमा 
वाणीकाभौी स्वरूप है । कर्मेन्द्रियं से सम्पन्न होने वाली वचन, आदान, गमन, विसगं 
ओर आनन्द नामक क्रियां अस्थिर वेद्य तथा ज्ञानेन्दरियो से गृहीत होने वाले शब्द, 
स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध नामक विषय स्थिर वेद्य कहलाते है । इन अस्थिर ओर स्थिर 
वेद्यो के प्रतिबिम्बमूत दस वणं टवर्ग ओौर तवगं है । इनसे कुलकौलिक योगिनियों का 
आविष्कार होता हे । कुल (शरोर) को अवयवभूत दष इन्द्रियां भो कुल शब्द से बोधित 
होती हैँ । इन इन्द्रियों से संबद्ध बाह्य दस विषय कौलिक कहे जाते हैँ । इन कुलो ओर 
कौलिकं से जिनका कायंकारणभाव संबन्ध है, वे कुलकौलिक योगनियां है । 


प्रश्न उठता है कि भूतक्िपि का उद्धार यषां बताया जारहा है। तदनसार 
पूर्वोक्त १४ वर्णो के उद्धार कै बाद कवर्ग ओर चवगं का उद्धार बताया जाना चाहिये । 
उस क्रम को बदल कर यहाँ टवर्ग ओर तवर्ग का उद्धार कंसे कियाजारहाहै? इसका 
समाधान यह है कि चतुदंशार ओर द्विदशार (बाह्यदशार ओर अन्तदंशार) ये तीनों 


१. तत्षंग्राह्या दश्-ख. ने. ज. क्ल. उ. । २. "भाव नास्ति-ख. ने, ज. न्च, उ, । 
३. क्रमे-ख. ने. ज. ज्ज, उ. । ४. अस्मिन्‌-क, । ५. वर्गन्यासः-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 
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व्यत्ययः । अत एव च तत्कारणभृतसूक्षममध्यं मात्मना नादमयत्वसंज्ञाकथनमस्यः 
चक्रस्य । = 
सवं सिद्विप्रदायिकाः । स्वस्य पूर्वोक्तस्य ज्ञानकरमेन्द्रियविषयजातस्य, सिद्धिः 
प्रतीतिः प्रमातुविश्रान्तिः, तल्लक्षणायाः सिद्धः प्रदायिकाः ॥ १४२-१४४॥ 
रतासां ध्यानमाह-- 
इवेदीम्बरधराः शवेताः इवेताभरणभ्‌षिताः । ' १४४॥ 
स्पष्टम्‌ ^ ॥{४४॥। 
सर्वाथंसाधकचक्रध्व्युत्पत्तिमाह-- 
मैनत्राणां स्वप्रथारूपयगादन्वर्थसं ज्ञके । 
सर्वसिद्धिप्रदाद्यास्तु चक्रं सर्व्थंसाधके ।॥१४५। 


_-----________्‌_्‌्‌] 
चक्र स्थिति रूप है । भूतलिपि मध्यमा वाणीम्य ह ओर मध्यमा भी स्थिति सूप ह । अतः 

इस स्थिति क्रम को बताने के लियि यहाँ वगं का क्रम बदल दिया गया गया है । इसी- 
लिये इन वर्गो की कारणभूत सूक्ष्म मध्यमा वाणी की नादात्मकता कै आधार पर इस 
पंचम चक्र की भी नादात्मकता प्रतिपादित होती है । 

तरे योगिनियां ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेनद्रयो के सभी विषयों कौ सिद्धि को प्रदान करने 
वाली है, अर्थात्‌ अपने प्रमातपद पे इनको विश्राम देकर सब तरह से कृतार्थं कर देती 
हैँ ।। १४२-१४४ ॥ 

अब इनका ध्यान बताते है-- 

इनका वर्णं श्वेत ह । ये श्वेत वस्त्र भौर श्वेत आभूषणं से सुशोभित 
हैँ १४४ ॥ 

इसका अथं स्पष्ट है ।। १४४ ॥ 

सर्वाथंसाधक चक्र की व्युत्पत्ति बताते है-- 

मन्त्रों के स्वप्रथारूप सभी प्रधोजनों को यह सिद्ध कर देता है, अतः 
अथं के अनुरूप नाम वाले इस सर्वाथंसाधक चक्र मे सवंसिद्धिप्रदा आदि 
योगिनियांँ निवास करती है ।॥१४५॥ 

१. मानादमयसंज्ञा -ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. "सिद्धः" नास्ति-ल. ने. ज. क्ष. उ. ॥ 
३, आसां -ख, ने. ज. ज्ञ. उ. । ४. वेता वराभयकराः-ख. ने. च. छ. ज. क्ष. ॥ 
५, साष्टमेतत्‌-ज. । ६. चक्रोत्पत्ति-ल. ने. ज. क्ष, उ. । ७. स्वप्रथामननन्राणयोगा~ 
स.ने.च.छ.ज.) 
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*सर्वसिद्धिप्रदाद्याः “सवंसिद्धिभ्रदा देवी" (१।१६९) इत्यादिचतुःशती- 
शास्तरोक्ताः । मन्त्राणां पूरवोक्त(२।१)निवंचनानां मननत्राणवताम्‌, स्वप्रथारूपयोगात्‌, 
स्वस्य शिवात्मनः साधकस्य, प्रथा शिवाहम्भावभावना, तदेव मननत्राणनम्‌, 
तद्योगात्‌ । अन्वथं संज्ञके सर्वाथंसाधकपदानुकूलाथंवत्संज्ञाशालिनि शिवाहम्भाव- 
भावनालक्षणमननात्‌ सर्वषां स्वसाधकानामथं परमप्रयोजनं मोक्षं साधयतीति 
विज्ेषात्‌ सर्वाथंसाधकचक्रे, संस्थिता इति रोषः ॥१४५।। 


स्वनाम*्पदाथव्युत्पत्तिपुरःसरमेतच्चक्रेदवरी 'माह- 
ल्ोकत्रयसमृद्धीनां हितुत्वाच्चक्रनायिका । 
त्रिपुराश्नोमंहेक्ानि मन्त्र शुद्धिभवा पुनः । १४६॥। 
वरित्वसिद्धि राख्याता एताः सर्वाः समचंयेत्‌ । 


“लोकयतीति लोकः, लोकनं लोकः, लोक्यत इति लोक इति व्त्पत्त्या 
लोकत्रयस्य मातृमानमेयलक्षणस्य समृद्धीनां ^्परिपूणंप्रमातुविश्वान्तिलक्षणानां 





आदि शब्द से सवं सिद्धिप्रदा के साथ चतुःशती शास्त्र (१।१६९-१७१) में ्बागित अन्य 
शक्तियों का भी ग्रहण होता है । मन्त्रौ के निर्वचन के प्रग मे पहले (२।१) बताया जा 
चुका है कि मन्त्रों कामनन करनेसे वे साधक की रक्षा करते है । साधक अपने स्वरूप 
को भूल जाता है, मन्त्र उसको अपने शिवस्वरूप का बोघ करा देते है । इसी को मन्त्रों 
की मनन-त्राणता कहते हैँ । यह सर्वार्थसाधक चक्र अपने पद के अनुकूल अर्थ, अभीष्ट 
पदार्थं को देकर अपने नाम को सार्थक बना देता है, अर्थात्‌ मैंशशिवहीषह,इसतथ्यका 
मनन करने वाके सभी साधको के परम प्रयोजन मोक्ष को सिद्ध कर देताहै। इसीलिये 
इस चक्र में सर्व सिद्धिप्रदा आदि शक्यियां निवास करती हैँ ।। {४५॥। 

अपने नामपद की व्युत्पत्ति के साथ इस चक्र की स्वामिनी का वर्णन करते है-- 

हे महेशानि ! तीनों लोकों की समृद्धि को देने वाली इस चक्र की स्वामिनो 
्रिपुराश्री कहलाती है । मन्त्र को शुद्धि के सम्पन्न होने पर यह साधक को 
वशित्व सिद्धि प्रदान करतो है । इन सबकी यहां पजा करनी चाहिये ॥१४६-१४७॥ 

लोक शब्द की कर्ता, क्म ओर करण व्युत्पत्ति के आधार पर माता, मान ओर मेय- 
लक्षण लोकत्रय का ग्रहण होता है । इस विषय का वर्णन पहले (१।८२) भी किया जा 
चुकाहै। इनं तीनों की समृद्धि यही है कि परिपूणं श्रमातस्वरूप मे पूरी तरह से विश्राम 


१. "सवं '“`साघकस्य' नास्ति-ख. ने. ज. ब. उ. । २. स्वप्रथा-ख. ने. ज. उ. । 
३. मार्थवदुत्पत्ति-ख. ने. उ.। ४. चक्रेगी-ख. ने. ज. क्च. उ. । ५. लोकयतोति, ` 
लोकतेऽनेनेति, लोक्यत -ख, ने. ज, ब, उ. । ६. परप्रमातृ-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 

२२ 
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हेतुत्वात्‌ त्रिपुराश्रौः प्ञ्चमचक्रेश्वरी पूज्येत्यर्थः। मन्त्राणां शुद्धिर्नाम “अकुले 
विषुसज्ञे च” (१।२५) इत्यादिपूर्वोक्त रीत्या *उन्मन्यन्तकाक्लयलक्षणोच्चारणेन ¦ 
शचिन्मयताभावना । तादृशमन्त्रशुद्धचा स्वस।धकप्य वशित्वं. *सकलजगत्सजंने 
रक्षणे सहारे च ^स्वातन्त्रयं सिद्धयतीति तादृशौ परशिवताप्राप्तिः। सा चास्मिनू 
चक्रे वशित्वसिद्धिरिति। एताः सर्वा भावरणदेवताइवक्रेरव रोसिद्धिसंयुताः 
समचंयेत्‌ ॥ १४६-१४७॥ 
षष्ठचक्रपू जां सवासनामाह-- 
ऊर्ध्वाधोमुखया देवि कुण्डलिन्या प्रकाशिताः ॥ १४७॥। 
कुलेच्छया बहिर्भावात्‌ कादिवणप्रथामयोः । 
निगर्भयोगिनीवाच्याः स्वरूपावेशरूपके । १४८॥। 
संवविशकरे चक्रे सवेरक्षाकरे पराः । 


सर्व॑ज्ञायाः स्थिताः 


्राप्त कर ले, सभरसाकार हो जाय । यह देवो इस समृद्धि को देतो है, इसीलियि इस पंचम 
चक्र की स्वामिनी का नाम त्रिपुराश्री है। इसो की इस चक्रमे पूजाकी जाती है। मनौ 
को शुद्धि पहले (१।२५) बताई गई पद्धति से उन्मनो पयन्त कलाओं में काल की मात्राओों 
को विलीन करते हए उच्चारण के समय चिन्मय स्वरूप को भावनासे होती हे । मन्त्र 
कीइस तरह से शुद्धि हो जाने पर यह्‌ देवी अपने साधक को वशिता सिद्धि प्रदान करती 
है । इसे साधक जगत्‌ को सृष्टि, रक्षा ओर संहार करने में समर्थहो जाताहै, उसे. 
परशिवता की प्राप्ति हो जाती है । इसी पंचम चक्र में यह वशिता सिद्धि भी रहती है । 
इसोलिि त्रिपुराश्रो भौर वदिता सिद्धि के धाथ सवंसिद्धि प्रदा आदि सभी आवरण देवताओं ' 
की यहां पूजा करनो चाहिये ॥। १४६-१४७॥ 8 

अब वासना के साथ षष्ठ चक्र को पूजाविधि बताते है-- 

हे देवि ! उध्व॑मुख ओर अधोमुख कुण्डलिनी के द्वारा प्रकाशित, कुल के 
निर्माण की इच्छा से बहिर्भूत परा शक्ति ककारादि दस वर्णो ओर सर्वज्ञा आदि 
दस निगभंयोगिनियोंके रूपमे सवंरक्षाकर चक्र मे अभिव्यक्त होती है। 
परा शक्ति इस स्वषूप मे भाविष्ट हो जाती है, अतः इसे सर्वविशकर चक्र भौ 


कहते हैँ ।। १४७-१४९॥ 


१. चक्रक्षी-ख. ने. ज. क्ष. उ. । २. उन्मनोपयं न्तं कलाबीजलक्षणो-ख. ने. ज. ज्ञ, उ. 
३. चिन्मयान्तर्भावनं मातृमन््रुदचादौ-ख. ने. ्ञ. उ. । ४. सर्वंजगत्परसवे सर्वजगत्संहारे 
च-ख. ने. ज. क्ष. ब. उ. । ५. स्वायत्तत्वं सिद्धघति, तादृशपरशिवप्राप्तिः-क. ग. ॥ 


६. मयी-क. ग. । ७. वाच्या-क. ग. । ८. सव॑रक्षाकरे चक्रे सवविशकरे-ख. ने. च. ` 
छ, ज. इच. । - 
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ऊरध्वाधोमुखया “यदोल्लसति'' (४।१२) इत्यादिचतुःरतीशास्त्रोक्तरीत्याऽ- 
कुलस्थ^परपुरुषप्राप्तये उध्वं मुखया, पुनरधोमुखया विहवसष्रये मूलाधारं 
प्रविशन्त्या कुण्डलिन्या, प्रकाशिता अभिग्यङ्जिताः, कारणे सत्त्वात्‌ । कुलेच्छया 
कुलमुक्तलक्षणं मातुमानमेयरूपम्‌, तत्रच्छया तन्निमणिच्छया । बहिर्भावात्‌ 
कादिवणंप्रथामयाः२ । षटत्रिशत्तत्त्वसंकलनरूपतत्त्वत्रयमयमातुमानमेयलक्षण- 
"कुलनिर्माणिच्छया अकुलस्थपरशिवाद्‌ बहिः प्रसृता समस्ततत्त्ववणंगभिण्या 
कुण्डलिन्या ककारादिदशवणंप्रथारूपा नि्मितेत्यथंः ¦ निगभंयोगिनीवाच्या 
निगभंयोगिन्य इति वचनाः, “"निगर्भोऽपि महादेवि शिवगुर्वात्मिगोचरः'" (२।४८) 
इति पूर्वोक्तरीत्याड्रेतप्रथालक्षणपरप्रमातुर्योगो यासां ता योगिन्यो विषयेन्द्रिय- 
संसगंलक्षण*दशेन्द्रियवृत्तयदिचन्मरीचयो निगभंयोगिन्यः। स्वरूपावेशरूपके 
स्वरूपस्य साधकस्यात्मनः प्रमातुरावेश्चः परशिवोऽहमिति मतिः । अवशो हि 
लोक ब्रह्मराक्षसोऽहमितिवत्‌ पराहन्ताप्रथा, तद्रूपके तन्निरूपके । अत एव सर्वा- 
वेशकरे । “यत्र यत्र मनो याति" (इ्लो० ११३), “यत्नः यत्राक्षमार्गेण चैतन्यं 





चनुःशती शास्त्र (४।१२) की पद्धति से कुण्डलिनी शक्ति अकुल पुरुष की प्राप्ति के 
ल्य ऊर्ध्वमुख होती है ओर विव की सुष्टि के लिय पुनः अधोमुख होकर मूलाधार में 
प्रविष्ट हो जाती है । निगर्भयोगिनियों की सृष्टि इसी क्रम से होती है। माता, मान 
ओर मेय लक्षण कुल के निर्माण की जब इसकी इच्छा होती है, तो यह॒ बाहर निकलती 
है ओर ककार आदि वर्णो केखूपमें प्रथितहो जातीदहै। इसका अभिप्राय यहहै कि 
छत्तीम तत्त्वों को जब हम संकलित करते ह, तो माता, मान ओर मेय रूप तोन तत्त्वो में 
वे उपसंहृत हो जाते हँ । इस लोकत्रय के निर्माण की इच्छा से कुण्डलिनी नामक परा शक्ति 
अकु पद्म मेँ स्थित परशिव से अलग हो कर बाहर निकलती है, तो समस्त तत्वों ओौर 
वर्णो को अपने में समेटे हए इस कुण्डलिनो से ककार आदि दस वणं आविर्भूत होते हैँ भौर 
पे ही निगर्भयोगिनियों के नाम से प्रथित होते दै । निगमं पद के विषयमे पहले (२।४८) 
बताया जा चुका है । अदवैतप्रथास्वरूप परप्रमाता शिव के साथ जिनकायोग है, वे 
विषय ओौर इन्द्रियों के संसगं से समुद्भूत दस विषयों कौ वृत्तिर्या, चिच्छक्ति की किरणे 
निगर्भयोगिनी कै नाम से प्रख्यात होती हैँ । स्वस्वरूप का आवेश साधक की आत्मा में 
मेँ पर शिवही हँ इस तरह कीबद्धिके रूपमेंहोताहै । जसे लोक मे ब्रह्मराक्षससे 
आविष्ट व्यक्ति अपने को ब्रह्मराक्षस हौ मानता है, उसी तरह परहन्ता से भरा हुभा 





१. 'स्थ' नास्ति-ख. ने. ज. क्ल. उ. । २. स्वसृष्टये-ख. ज. उ., स्वहूदये-ने. । 
३. मयी-क. ग. । ४. कुल" नास्ति-ने. ज्ञ. उ, । ५. वचनात्‌-ख. ने. ज. उ. । 
६. अद्रेतलक्षणपरप्रमातुर्योग आसां ता-ख. ने. ज. ब. उ. 1 ७. लक्षणा-ख,. ने. ज. च. उ. । ` 
८. कात्मनः-ख. ने. ज. क्च. उ. । ९. तत्र तत्रेति सावंत्रिकः पाठः । 

























३४० योगिनीहृदयम्‌ [ | 
व्यज्यते प्रभोः" (उ्लो० ११४) इति विज्ञानभेरवमट रकोक्त रीत्या सर्वत्र ^तदावेश- 
तदभेदेन स्फरणं करोतीति सर्वाविशकरे चक्रे षष्ठे चक्रे सवंरक्षाकरे । काकेभ्यो 
देधि रक्षतामितिवत्‌ प्रतिकूलपदार्थादुपहतिपरिहारो रक्ना नाम । स्वंस्माद्‌ मेद- 
भ्रवञ्चलक्षणात्‌ परिपन्थिनो रक्षा पररिवामेदप्रतीतिरूपा, तत्करे । पराः पर- 
-शिवादवैतप्रतिपादनपरत्वा त्कृष्टा । सवंज्ञाद्या ““सव॑ज्ञा सवंशक्तिश्च” (१।१७३) 
इत्थादिचतुःरतोशास्वोक्ताः स्थिताः ।॥ १४७-१४९॥ 
तासां ध्यानमाह- 
एताः सह पुस्ताक्ष मालिकाः ।। १४९ ॥ 


पुस्तं पुस्तकम्‌ । शिष्टं स्पष्टम्‌ ।१४९॥ 





व्यवित अने का पर शिव हौ मानने लगता है । इस आवेश दशा का निल्पक्‌ है यह्‌ चक्र । 
इसीलिये इको स्ववि शकर कहते है । विज्ञानभेरव भद्रक ने बताया है--" "जहा 
जहां मन जाता द", “इन्द्रिय मागं से जहां जहां प्रमु का चैतन्य व्यक्त होत। है, सवत्र 
प्रभु काही स्वरूप दिलाई पडता है" । इस तरह से सरव॑त्र भगवान्‌ के ही स्वरूप को 
अभिन्न रूप ते भासित कराने वाला यह सवाविशकर नामक षष्ठ चक्र सर्वरक्षाकर भी 
कहलाता ह । काक (कौमा) से दधि (दही) की रक्षा करो, एेसा कहने पर जैसे समी 
प्राणियों से रक्षा करने का अभिप्राय निकलता है, उसो तरह से यह चक्र भी सभी विष- 
रीत परिस्थितियों से साधक की रक्षा करता है । समस्त भेदप्रपंचरूप प्रतिकूल 
(शरओं) से रक्षा का अभिप्राय शिवके साथ अभेद प्रतीतिको प्रथाका निरन्तर 
विस्तार है । यह चक्र इसी रक्षा का संपादक है । सरव॑ज्ञा आदि शवितयों का यहाँ पराः 
विशेषण इस लिये दिया गया हग परमशिव के साथ अद्वैत संबन्ध का प्रतिपादन करने 
के कारण ये शवितयां उक्कृष्ट मानो जातो ह । चतुःशतो शास्त्र (१।१७३-१७५) मे 
सर्वज्ञा आदि दस शवितयों के नाम बताए गये हँ ।।१४७-१४९॥ 


अव इनका व्यान बताते है- 


इन समो के हायां में पुस्तक ओर अक्षमाला है ॥१४९॥ 
पुस्त का अर्थ पुस्तक है । बाको का अथं स्पष्ट है ।।{४९।। 


१, तत्दावेशस्तदमेदेन स्वस्येव स्फु-ल. स. उ. । २. त्वात्‌ सर्वो-ल. । 
1. विज्ञानभैरव के दो इलोकों के अंश यहाँ उद्धृत है । भाषानु वाद में इनका 
विवेचन देखा जा सक्ता ह । 


तृतीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ३४१ 
नामव्युत्पत्तिपुरःसरं "चक्रेशीमाह-- 
मात॒मानप्रमेथाणां पुराणां परिपोषिणी । 
त्रिपुरामालिनी ख्याता चक्रंशो सवंमोहिनी ।। १५० ॥ 
परसंवित्स्पन्दरूपत्वान्मातुमानमेयान्येव पुराणि, तेषां पुराणां परिपोषिणो 
प्रधानेनोपवंहिणी । अत एव त्रिपुरामालिनी ख्याता निरुक्ता । °्चक्रेशो षष्ठचक्रेशी 
सवंमोहिनी । *एतत्कृतमोहवशादेव हि मातुमानप्रमेयरूपा “प्रथा । तदुक्तं परा- 


पञ्चाशिकायाम्‌--"“*स्वा ङ्गरूपेषु “भावेषु मायातत्त्वं विभेदधीः'" (शलो ०२१) 
इति ॥१५०॥ 


विद्याशक्तिविश्ुद्धि च सिद्धि प्राकाम्यसंज्िताम्‌ । 
एताः सर्वोपचारेण पुजयेद्‌ देवताः क्रमात्‌ ॥। १५१ 


मन्त्राः पुरूपवाच्याधिष्ठिताः, विद्याः स्त्रीरूपवाच्याधिष्ठिताः । अत एव 


नाम की व्युत्पत्ति कै साथ चक्रेश्वरी का वर्णन करते है-- 

माता, मान ओर प्रमेय लक्षण पुरत्रय की यह पोषिका है। इसीलिये यह्‌ 
संवंमोहिनी चक्रेशी त्रिपुरामालिनी कहलाती है ॥ १५०॥ 

माता, मान ओौर प्रमेय लक्षण पुरत्रय परा संवित्‌ का ही स्पन्दन है । इन तीन पुरों 
को यह त्रिपुरामालिनी परिपुष्ट करती है, प्रधानतः इनका उपवृहण करती है । इसीलिये 
यह इस नाम से प्रसिद्ध है । यह षष्ठ चक्र की स्वाभिनी सबको मोह में उलि रहती है । 
यह चक्रेगी जिस मोह को वैदा करती है, उसी के कारण माता, मान ओर प्रमेय स्वरूप 
पुरत्रय की कल्पना सजीव हो उठती है । परापंचारिका में बताया गया है--'"यह सारा 
भाव जगत्‌ शिव का अपना ही स्वरूप है । मायातत्व के हौ कारण इनमें परस्पर भेदबुद्धि 
जग जाती है'" ।'१५०॥ 

इस षष्ठ चक्रमेंत्रिपुराविद्या को शाक्तिसे प्राप्त हुई प्राकाम्य नामक सिद्धि 
के साथ चक्रेशी की ओर आवरण देवताओं कभी सभी उपचारोंसे पूजा 
करे ॥१५१॥ 


` पुरुष-देवता के वाचक मन्त्र ओर स्त्रौ-देवता कौ वाचक विद्या कहलाती है । इसी 


१. चक्रेश्वरो-क. ग. । २. "पर ` "` बृहिणी" इत्यस्य स्थाने सर्वेषां स्वप्रथाप्रदानेनोप- 


बहिणी" इति पाठः-ख. ने. ज. ब. उ. । ३. चक्रे षष्ठचक्र-क. ग. । ४. अत एव 
तत्कृत-ख. ने. ज. उ, । ५. मेदप्रथा-क्ल, । ६. स्वांशक. ग. । ७. भनेषु-क. ग., 
भागेषु-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 


1. ऋजुवि्मशिनी (पृ० ४२-४३) मूल तथा टिप्पणी देखिये । 





२३४२ योगिनीहृदयम्‌ [ पूजासंकेतः 


विद्याशक्तंः सौभाग्यविद्याव्णंवाच्यायाः षट्त्रिशत्त ्वमय्धा विशुद्धिस्तदतोत- 
परचिल्लक्षणा, तद्रूपाम्‌ । प्राकाम्यसंज्ञितां † सिद्धि कामनाचनुरूपलक्षणाम्‌ । तदुक्तं 
महाकविभिः- 

द्रवः संघातकठिनः स्थूलः सूक्ष्मो लधुगुरुः । 

व्यक्तो व्यक्तंतरश्चासि° प्राकाम्यं ते विभूतिषु ॥ इति । 


(कु स° २।११) 
एता देवताः*, क्रमात्‌ प्रथमम्‌ आवरणदेवताः, पडचाच्चक्रेशीम्‌, ततः सिद्धि- 


मिति कमात्‌ । सर्वोपचारेण । जातावेकवचनम्‌ । \‹सर्वोपचारैः पूजयेदि- 
त्यथः ॥१५१॥ 
सप्तमचक्रे पूजां सवासनामाह- 
निरुद्ध वायुसंघट्स्फुटितग्रन्थिमूलतः । 
हृदयान्तरसं वित्तिशून्यपुयंष्टकात्मना ।। १५२॥ 


लिये विदाशक्ति की, अर्थात्‌ सौभाग्यविद्या नामक पंचदशाक्षरी विद्या की,जो कि 


छत्तीस तत्त्वो की समष्टिरूपिणी है, विशुद्धि तब होती है, जब कि तत्त्वातोत परचित्स्व- 
रूपमे वह एकाकार हो जाय । इसी अवस्था में साधक अपनी कामनाओं के अनुरूप 
भराकाम्य नामक सिद्धि को प्राप्त कर सकता है । इस सिद्धि के विषय में महाकवि कालि- 
दासने कहाटै- 

हि ब्रह्मन्‌ ! द्रव रसा्मक नदी, समुद्र आदि, संघातकठिन पर्व॑त आदि, स्थूल, सक्षम 
लधु, गुर, व्यक्त (कायं) ओर अन्यक्त (कारण) इन सभी स्वरूपो मे आप विद्यमान है । 
यह सब आपकी प्राकाम्य नामक सिद्धि का प्रमाद है । अर्थात्‌ ये सब परस्पर विरोधी गुण 
प्राकाम्य नामक सिद्धिके प्रसादसेहीआपमें विद्यमान दहै ॥ 

इसका अभिप्राय यह्‌ है कि प्राकाम्य नामक सिद्धि के मिल जाने पर साधक उक्त 
सभी स्वरूपो को अपनो इच्छा के अनुसार प्राप्त कर सकता है । इस चक्र में उक्त देव- 
तानो कीक्रम से पूजा करनी चाहिये । ` पहले आवरण देवताओं की, बादमें चक्रशी की 
ओर तब सिद्धि की, इस क्रम से सभी उपचारो से इनकी पूजा करनी चाहिये ॥ १५१॥ 

अब सातवें चक्र मे वासना के साथ पूजाविधि बताते है- 


निरुद वायु के संधटू से जिसको ग्रन्थियाँ खुल गई है, एेसे मूलाधार चक्रसे 


उठ कर हृदय पद्य में स्थित संवित्ति मे जो सूक्ष्म पूर्यंष्टक के रूपमे स्थितै, 


१. संजिकां-क. ग. । २. नारूप-क, ग. उ. । ३. श्चापि-क. ग. । ४. इतः परम्‌~ 


'सर्वज्ञाद्याश्वचक्र शी सिद्धियुताः' इत्यधिकं -ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ५. वेकत्वम्‌-ख. ज, क्ष. । 
६. सवेरुप-ख. ने. इ. । 


1. इस पूरे प्रकरणमें पूजा का यहो क्रम जानना चाहिये । 
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बीजरूपस्व रकलास्पुष्टवर्गानुसारतः ) 
रहस्ययो गिनोदेवीः संसारदलनोज्ज्वले ।१५३।। 
सर्वरोगहरे चक्रं संस्थिता वीरवन्दिते । 


वशिन्याद्या 
रनिरुढयोः परिहृतस्वैराचारयोः, वाय्वोः प्राणापानयोः, संघट़ात्‌ ““गुद- 
माकुञ्च्य बहुशः प्राणापानौ निरुढय च । संयोज्य ते” इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या 
संयोगात्‌, स्फटितो ग्रन्थिः सुषुम्नान्तगंतमूलाधारकमलपयंन्तं वसन्‌, तादशं मूलं 
मूलाधारम्‌ । ततो हृदयान्तरसं वित्तिशुन्यपुयंष्टकात्मना । “'ध्यायन्‌ भुजगाकृति 
हृङ्कारविह्वलज्योतिः पवनक्षेपमनोभिगं मयेदू्व॑म्‌'” इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या मूला- 
दृत्थितायाः च्कुण्डलिनीरूपायाः “'ततो हृदयपद्मान्तः स्फुरन्तीं सांविदीं* कलाम्‌” 
(सु° ३४) इत्यभियुक्तवचनोक्त रीत्या हृदयान्तरे स्फुरन्त्या: संवित्तेदिचदात्मनः, 
चितिरिचत्तं च चेतन्यं चेतना^द्रयकमः च । 
जीवः कला शरीरं च सूष्ष्मं पुर्यष्टकं मतम्‌ ॥ 





उन वरिनी आ।द देवियों कौ बोजरूप स्वर-कलाओं से संस्पृष्ट वर्गों का उच्चा- 
रण करते हुए पूजा करे । हे वीरवन्दिते ! ये विनी आदि रहस्ययोगिनी देवियां 
संसार के दलन में समथं सवं रोगहर चक्र मेँ निवास करती हैँ ॥ १५२-१५४॥ 

जिनकी मनमानी गति को रोक दिया गया है, उन प्राण ओौर अपान वायुओं के संह 
से म्रन्थियों का भेदन हो जाता है, अर्थात्‌ “गुदा का संकोच कर ओर बार-बार प्राणायाम 
के अभ्यास से प्राण ओर अपान की गति को नियन्त्रित कर इनको एक भें मिला देना चाहिये '' 
किसी प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा बताई गई इस विधिसे प्राण भौर अपान का संयोजन 
करने पर सुषुम्ना नाडी के अन्तर्गत मूलाधार आदि चक्रो मे विद्यमान ग्रन्थिर्यां टूट जाती 
है । तब मूलाधार से उठकर कुण्डलिनो शक्ति, हृदय में स्थित संवित्ति ही शन्य (सूक्ष्म) 
ु्यष्टक का स्वरूप धारण कर लेती ह । इस प्रसंग मे किसी अभियुक्त ने कहा है--'"भुजग 
(सपं) के समान आङ्ृति वाली कुण्डलिनी शक्ति का ध्यान करते हुए, हुंकार से इस कुण्ड 
लिनी रूप दीपश्िलला को कपाते हुए, पवन की गति के साथ मनका संयोजन कर 
इसको ऊपर उठाये'” । इसी तरह से मूलाधार से उठो इस कुण्डलिनी शवित का शिवानन्द 
मुनि के शब्दों मे हृदयपद्म मे स्फुरित हो रही संवित्ति कला के रूप में व्यान करे। 
हृदय भे स्फुरित हो रहौ इष संवित्ति कला से ही स्वच्छन्दसगरह्‌ मे वणित सूर्म पुयंष्टक 
का स्फुरण होवा है, जसे कि-- 

१. दैवि-ख. ने. च. छ. ज. क्ष, उ.1 २. “निर "“"दुरलक्ष्यत्वात्‌' नास्ति-ख. ने. ज. उ.।. 
३. कुण्डलिन्याः-क्च. । ४. संविदं-क्ष. । ५. नेन्द्रिय -क्च. । ६. च देवेशि-क. ग. क्ष. । 








३४४ योगिनीहूदयम्‌ [ पजासंकेतः 


इति स्वच्छन्दसं ग्रहोक्तरत्या सूष्ष्मपुर्यष्टकानां सूक्ष्मतया दुलंक्षयत्वा*^च्छून्य[त्व]- 

मिति । “हृत्पुण्डरीकं पुरमध्यसंस्थम्‌" (म० ना° ८।८६) इति श्रत्युक्तरीत्या 

पुरं शरीरं चिदष्टकरूपं शुन्यशरीरं शुन्यपुरयंष्टकम्‌, तदात्मना तद्रूपेण २, संस्थिता 

इत्यनुष ङ्कः । “'द्विधेयं मातुका देवी बोजयोन्यात्मना स्थिता” (दलो° ४०) इति 

परापञ्चाशिको "क्तरीत्या बीजरूपाः “स्वरा अकारादिविसर्गान्ताः कलाः षोडश, 

ताभिः स्पृष्टा अवर्गेण युता वर्गाः कचटतपयशाः, तेषाम्‌ अनु्रारतः “अवगंः प्रथमो 
देवि वशिनो तत्र संस्थिता” (१।७७-८०) इत्यादिचतुःशतोशास्श्रोक्ताः‹, “उद्धरेत्‌: 
प्रथमं रेफम्‌'' (१।८१-८६) इत्यादिचतुःशतीश्ास्वोदध तस्वस्वबीजानुसारतः क्रमात्‌ 
स्वस्ववर्गान्ति स्वस्वबीजमुच्चायं पूजयेदित्यथंः । 





चिति, चित्त, चैतन्य, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, जीव, कल्ला ओर शरीर इन आठ तत्त्वों 
को सूक्ष्म पयंष्टक माना जाता है ॥ 


यह सूक्ष्म पुयंष्टक अपनी सूक्ष्मता के कारण बहुत कठिनाई से दिखायी पड़ता है, 
इसीलिये इसको "शृन्य' नाम से जाना जाता है । “हृदय पुण्डरीक (पद्म) पुर (शरीर) के 
मध्य में स्थित है इस श्रुतिवचन के अनुसार चिदष्टकलूप यह शून्य-शरीर सूक्ष्म पूयं 
ष्टकके नामते प्रथित है । इनकी अविष्ठात्री वशिनी आदि देविर्यां यहीं निवास करती 
हँ । परापंच।हिका में बताया गया है--' "यह मातृका देवी बीज ओर योनिकेमेद से 
द्विधा विभक्त हो जाती है" । बीजरूप हैँ अकार से विसगं पर्यन्त सोलह स्वर । इस 
सोलह कलाओं वाले अवर्ग के साथकवचटतपयश्च के वर्गं कैक्रम से इनका उद्धार 
किया जाता है । “हे देवि ! पहला अवगं है, इसमें वशिनी स्थित है इत्यादि क्रमसे 
चतुःशती शास्त्र (१।७७-८०) में इनका उद्धार बताया गया है । वहीं (१।८१-९६) 
“पहले रेफ का उद्धार करे'” इत्यादि क्रम से इनके बीजों का भी उद्धार किया गयाहै। 
तदनुसार सूक्ष्म पुयष्टकं की स्वामिनी वशिनी आदि आठ शवितयों की अपने अपने वगं के 
अन्त मे अपने अपने बीजों का उच्चारण करते हुए पूजा करे । । 


१. सूक्ष्ममत्र शून्यमित्युच्यते-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. श्रुत्युक्त्या-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ` 
३. णंताः-ख. ने. ज. ज्ञ. उ, । ४. कोक्त्या-ने. । ५. आदिस्वरा अकारादिविसर्गान्ताः 
बोडशस्वराः कलाः, ताभिः-ख. ने. ज. उ. । ६. क्तत्वात्‌-ख. ने. ज. ष. उ. । 

1. दीपिकाकार ने पहले (२।३७) ककार आदि व्यंजनं को बीज माना है भौर व्हा ` 
चिद्गगनचन्दरिका के अतिरिक्त परापञ्चाशिका के प्रस्तुत शलोक को भी प्रमाणके 
रूप मे उद्धतज्ियाहै। पृ* १५४ को टिप्पणी देखिये । 

2. सुभगोदय (¶० २८६-२८७) मेँ इसी क्रम से पजाविषि बताई गई है । 
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ननु चतुदंशकोणादिषु ^पूवंचक्रेषु देवतानां भूतलिपिमातृकरार्वणंस्वरनवक- 
हादिपञ्चकटतकचवगं मयत्वमुक्तम्‌, अष्टकोणादिदेवतानां किमिति शिष्टपवगं- 
राषसमयत्वं नोक्तमिति चेत्‌, सत्यम्‌, अष्टकोणदेवताबोजमनुक्तमप्यवगन्तव्यम्‌ । 
बोजरूपस्वरकलास्पृष्टवर्गानुसारत इति तु वशिन्यादिदेवतापूजामन्त्रकथनम्‌ । 
रहस्ययोगिनीः । सूष््ममन्त्ररहस्यं पुर्ंष्टकम्‌, तेन सह योगः संबन्धः काय॑कारण- 
लक्षणो यासां ता वशिन्याद्या योगिन्यः सूक्ष्मतया दुलंक्ष्यपुयष्टकमयत्वाद्‌ 
गोपनीयाः। संधारदलनोज्जञ्वके । अनित्याशुचिक्लेशरूपः” संसारः, तस्थ दलने 
हरणे, उज्ज्वले परप्रकाशतावन्मात्रे । अत एव “सवं रोगहरे चक्रे, सवं एवानित्या- 
ुचिक्लेशरूपसंसारो रोगः, तस्य हरणे पटुप्रभावशालिनि सप्तमचक्रे संस्थिता 
वशिन्याद्या: “अवमः प्रथमो देवि वशिनी तत्र संस्थिता"' (१।७७) इति चतुःशती- 
शास्त्रोक्ता, पूजयेदित्थनुष ङ्गः ।१५३-१५४।। 





यहां शंका उश्ती है कि चतुदंशकोण, बहिदंशार ओर अन्तर्दशार चक्र में देवता का 
स्वरूप भूतक्तिपि मातुकरा के अनुसार वणित तै । जसे कि चतुदंशकोण मे नौ स्वर ओौर 
हकार आदि पाच वणं दै । बाह्य दकार मे टवगं -तवगं तथा अन्तर्दशार में कवं -चवगं है । 
इसी क्रम से अष्टकोण के देवताओं की अवशिष्ट पवर्ग भौरशचषस वण्मिक्ताका 
वणन यहाँ होना चाहिये, एेसा क्यों नहीं किया गया ? समाघान यह ह कि आपका कहना 
ठीक है । अष्टकोण के देवताओं के बीज यद्यपि यहाँ नहीं बताये गये है, तोभी बिना 
बताये ही उनके ये ही आठ बीज है, एेसा जान लेना चाहिये । नववर्गात्मिका भूतलिपि के 
४२ वर्णं तभी पूरे होते है । बोजशटपस्वरकला इत्यादि पंक्ति मे वशिनी आदि देवताओं 
के पूजा-मन्त्रों का विधान क्रिया गया है । इसको व्यास्या ऊपर कर दी गई है। इनको 
रहस्ययोगिनी इसलिये कहा जाता है कि सूक्ष्म मन्त्र का रहस्य पृयंष्टक में छिपा हृजा 
है । उस रहस्य के साथ विनी आदि का कायंकारणरूप सम्बन्ध, संयोग बना हजा है, 
अतः ये रहस्ययोगिनियां कहलःती है । अपनी सूक्ष्मता के कारण ये दुर्लक्ष ह, अतः 
सृक्ष्मपुयष्टक की अधिष्ठात्रौ इन देविय को उपासना अत्यन्त गोपनोयहै। ये देवियां 
अनित्य, अशुचि, केश मादि से भरे हृए इस संसार का नाश करने में समथं अभने 
पूणं प्रकाशमय स्वरूप वष्ले सवं रोगहर चक्र मेँ निवास करती ह । अनित्यता, अपवित्रता 
आदि क्लेशो से भरा हभ यह सारा संसारहीरोगहं। इस रोगको दुर करनेमें 





१. ^र्व' नास्ति-ख. ने. ज. उ. । २. “वणं ' नास्ति-ख. ने. ज. उ. । ३. उच्यते- 
चतुरदशकोणादिचक्रेषु देवतानामकारादिभूतकिपिवणंमयताकथनेनैव शिष्टवगं शसमयत्व~ 
मष्टकोणदेवता-ज्ञ. । ४, सष -““तावन्मात्रे' नास्ति-ख,. ने. ज. क्च. उ. । ५. रूपभेद 
इति क.विहाय सावंत्रिकः पाठः । ६. “सर्वरोगहरे चक्रे' नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 
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तासां ध्यानमाह- 
रक्तवर्णा वरदाभयमुद्रिताः ।१५४॥ 
पुस्तकं जपमा जं च दधानाः सिद्धयोगिनीः । 
सिद्धः परमशिवः, तेन च्योगः संबन्धः पूय॑ष्टका रत्मकतया तस्य *जीव- 
त्वापादनलक्षणः, तद्रतोः । शिष्टं स्पष्टम्‌ ।।१५४-१५५॥ 
शुद्धविद्याविशुद्धि च भुक्तिसिदधि महेश्वरि ।।१५५।। 
ईदवरीं त्रिपुरोसिद्धि पजयेद्‌ बिन्दुतर्पेणे; । 
"अहन्तेदन्तयोरेक्यमतिविद्या निगद्यते" (दो° २१) इति परापञ्चारिकोक्त- 
रीत्या शिवाद्रेतश्रथालक्षणायाः शुद्धविद्याया विशुद्धिः “ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य 
परचाज्ज्ञानं परित्यजेत्‌” (त° धा० ३।४१) इति "प्रतिपादितरीत्या ज्ञातृज्ञानज्ञेय- 
विभागरुन्यनिधिकल्पबोधलक्षणपरशिवसमावेशः, तद्रूपिणीम्‌, अत एव भुक्तिसिद्धम्‌ 





इस चक्र का स्पष्ट प्रभाव सबको विदित है। इसो चक्र में चतु शती शास्त्र (१।७७- 
७९) में वणित वशिनी आदि अःठ शक्तियों की पजा करे ।१५३-१५४॥ 

अब इनका ध्यान बताते है- 

इन शक्तियों का वणं लाल है । इन सिद्धयोगिनियों के चार हाथ वर ओर 
अभय मुद्रा से तथा पुस्तक ओर जपमाला से अलंकृत हैँ ।॥ १५४-१५५॥ 

परमशिव रूपी सिद्ध को ये योगिनि्यां अपने पूर्यष्टकमय शरीर से संयुक्त कर अज्ञ 
जीव बना देती है, इसीलिये इनको यहां सिद्धयोगिनियां कहा गया है । बाकी का अथं 
स्पष्ट है ॥१५४-१५५।। 

हे महेश्वरि ! शुद्धविद्या को विशुद्ध करने वालो भुक्ति सिद्धि कीओर 
चक्रेदवरी व्रिपुरासिद्धि को यहाँ बिन्दुतपंण द्वारा पूजा करे ॥१५५-१५६॥ 

परापचाशिका में बताया गया है-- “अहन्ता भौर इदन्ता में एकता को देने 
वाली मतिहो बिया कहलाती है" । इस तरह से अद्वय शिवतत्व का ही सर्वत्र विस्तार 
देखने वाली मति शुद्धविद्या कहलातो है । “ज्ञान से ज्ञेय को जानलेनेके बादज्ञानका 
भो परित्याग कर दे'" इस उक्ति के अनुसार इस शुद्धविद्या का भौ परित्याग कर उसकी 
विशुद्धि की जाती है। एेषा करने से साधक ज्ञाता, ज्ञान भौर ज्ञेय नामक विभागों से रहित 
निविकल्प बोधघस्वरूप परमशिव में समाविष्टहो जाता है। शुढविद्याको विशुद्धिके 
द्वारा परमशिव स्वरूप में समावेश दिलाने वाली यह चक्रेश्वरो विद्या भृक्तिसिद्धिकी 





१. लार्व-ख. छ. ज्ञ. उ. । २. संयोगः-क. ग. 1 ३. कात्मततया-ख. ने. ज. 
क्ष. उ. । ४. जोवतापा-ख. ने. ज. ञ्च. उ. । ५. रां सिद्धा-क. ग. । ६. वचनप्रति~ख. 
ने. ज. ज्ञ, उ. । 
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विदवं रिवादिभृम्यन्तं चमत्काररसाश्रयम्‌ । 

"महीयसे महाभोक्त्रे महेशाय निवेदये ॥ (ग० स्तो०) 
इत्यभियुक्तष्वचनोक्त रीत्या *महाभुक्कि विर्वविषयिणीं स्वसाधकस्य साधयति, तां 
चक्रेदवरीं सप्तमचक्रेवरीम्‌, त्रिपुरासिद्धि* मातृमानमेवरूपाणां त्रिपुराणाम्‌ . 
“उत्तोणंपरमदिवल्यलक्षणां सिम्‌, बिन्दुतपंणे रनामाङ्गुष्ठभ्योगशिवशक्तिमेलन- 
मुद्रया द्रव्यबिन्दुतपंणेः साक्षतकुसुमेः पूजयेदिति ॥१५५-१५७॥ 

अष्टमचक्रपूजां सवासनामाह-- 
शक्तित्रयात्मिका देवि चिद्धामप्रसराः शिवः ।\ १५६।। 


संवर्ताग्निकलारूपाः परमातिरहस्यकाः । 
पर्णपुरणस्वरूपायाः सिद्धरर्तुः सुरेइवरि ।१५७॥ 


भी अधिष्ठात्री है 1 महू गंगाधर मिश्रके स्तोत्र में बताया गया है-- 

अनेक आइ्चयं जनक पदार्थो से भरे हुए, अद्भुत रस की सृष्टि करने वाले, शिव से 
भूमि पयंन्त विस्तार वाले इस विश्व को भें महान्‌ टेऽ्वयंशाली महा भोक्ता भगवान्‌ 
महेश को समपित करता हूं ॥। 

इसके अनुसार यह सप्तम चक्रेदवरी विद्या अपने साधक के लिये विश्वविषयिणी 
महाभुक्ति को उपस्थित कर देती है। इसीलिये भुक्तिसिद्धि की अधिष्ठात्री ह । 
इसका नाम त्रिपुरासिद्धि इसल्यि है कि यह माता, मान भौर मेय लक्षण त्रिपुरो से 
ऊपर उठाकर परम शिवतत्तव मेँ विलय रूप सिद्धि को प्रदान करने वाली है । अनामिका 
ओर अंगुष्ठ को भिलाने > शिवशकितमेलन मुद्रा बनती है। इस मुद्रा से भक्षत, 


पुष्प के साथ साधित अध्यं के बिन्दओंसे तर्पण कर इस देवी का पूजन करना. 


चाहिये ॥ १५५-१५६॥। 
अष्टम चक्र की पूजा वासना के साथ बताते है-- 


हे देवि ! शक्तित्रयात्मक, चिद्धामप्रसरात्मक, कल्याणकारिणी, संवर्ताग्नि- ` 


कलारूप परम अतिरहस्य योगिनियां पूर्णापुणं स्वरूप सिद्धि को प्रदान कर 


१. नास्त्येषा पड्वितः-ऊ. । २. क्तोक्त्या-ख. ने. कष. । ३. महाभुवितविश्वविषयिणी ` 


स्वसाधकस्य सिद्धचति-ब. विहाय सार्वत्रिकः पाठः । ४. सिद्धा-क.ग. ने. ज. + 
५. सिद्धिमृत्ती्णं-ख. ज. । ६. योगलक्षणया-ख. ज. क्ष. उ.। ७. पराः-क. ग. । 
८. तुतयेश्व रि-क. उ. । 

1. भट गंगाधर मिश्च के दो वचन पले (० ८५, २४३) उदूत हो चुके है । 
प० ८५ की पहली रिप्पी देखिये । ऋजुविमशिनी (१० ६९) मे वे दोनों वचन 


उपलन्ध हैँ । प्रस्तुत तीसरा वचन भी वहीं (¶० १३४) भटर गंगाधर स्तोत्र के नामस 
उदत है । इस श्लोक का उत्तरार्धं क. मातृका के अतिरिक्त प्रायः सभी में उपलन्ध है ८५ 
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स्वैसिद्धिमयाख्ये तु चक्रे त्वायुधभूषितेः । 
स्थिताः कामेशवरीपुवह्चि तलः पोठ्देव ताः ।\१५८।। 


शक्तित्रयात्मिका इच्छाज्ञानक्रियात्मिकाः। चिद्धामप्रसराः चितः संविदोऽ- 
म्बिकार्ख्याया धाम्न किरणानां वामाज्येष्ठारौद्रात्मकानाम्‌ ओड्डोगषष्ठीश- 
 मित्रेशाख्यानां प्रसराः स्पन्दभृताः, भ्सर्वाव रणप्रधानभूतस्वात्‌ । संवर्ताग्निकला- 
-रूपाः संवर्ताग्निविशवधघस्मरः परमशिवोऽस्वरः*, तस्य कला हकारः, तद्रूपा 
स्तदात्मिकाः, शान्ताराक्षल्यवयवभूतत्वात्‌ । परमातिरहस्यकाः परमाः सर्वावरण- 
-देव"त'भ्योऽतिरहस्थका मनोबुद्धबहङ्काररूपोपाधिश्रयपरिस्पु रत्परचिदाधाररूपत्वा- 
दत्यन्तगोपनीयाः । पूर्णापूणस्वरूपायाः पूर्णा परदिवसमावेशूपत्वात्‌, ` [अ]- 
ूर्णस्वरूपा विश्वविषयत्वात्‌, तादशायाः सिद्धेर्‌ उभयात्मिकायाः । सवस्य 
क्षित्यादिशिवान्तस्थ परशिवविश्रान्तिलक्षणायाः सिद्धरजोवन्मुक्तरहेतुतया, सवं 


य 
वालो है । हे सुरेश्वरि ! सवंसिद्धिमय चक्र में आयुधो से भूषित कामेश्वर प्रभृति 
चार पीठदेविां निवास करतो हैँ ॥१५६-१५८॥ 

इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया ये तीन शक्तिर्या है । चिद्धामप्र पर का अर्थं है चिति शक्ति, 
संविदातभक अम्बिका शक्ति की किरणों का प्रसार । वामा, ज्येष्ठा ओर रौद्री शक्तियों 
का तथा ओडोश, षष्ठोश ओर भित्रेश नामक नाथो का स्पन्दन (प्रसार) कामेश्वरी 
आदि शबितयो से ही होता है, जो कि अन्य सभी आवरण देवताओं की अपेक्षा प्रतान 
है। ये देवि्यां संवर्ताग्निकलारूप भी है । संवर्ताग्नि यहां सारे विश्व को भस्म कर 
देने बाला परमशिव है । उसकी कला हकार है । ये शक्तियां हकारात्मक है, वयक 
शान्ता शवितत की ये अवय वभूत है, उससे उत्पन्न हुई है । इसी लिये इनको परम अति- 
रहस्य योगिनियों के नाम से जाना जाता है । सभौ आवरण देवताओं मे इनका स्वल्प 
अत्यन्त रहस्यमय है । मन, बुद्धि ओौर अहंकार रूप तीन उपाधि के माध्यम से इनमें 
परा चितिशित का स्वरूप स्फुरित होता है । इषलियि इनका स्वरूप अत्यन्त गोपनीय 
है । परमशिव का समावेश जहां षिद्ध होता है, वह सिबि पूर्णस्वरूपा है । जहां 
विषयाकार समावेश सिद्ध होदा है, बह सिद्धि अूर्णस्वरूपा है । इन उभयविष सिद्धियों 
को प्रदान करने वाली ये देवियां सवंसिद्धिमय चक्र में निवास करती है । इसको सवं- 

-सिद्धिमय इसलिये कहते है र पृथ्वो से शिवपयंन्त समस्त विशव को यह परमशिव में 





१. षिताः-क, ग.। २. कादेव्याः-ने. क्ष, । ३. "सर्वा" तत्वात्‌" नास्ति-ख. ज. उ. । 
४. 'अस्वरः' नास्ति-क, ग. । ५. ताभ्यः सर्वावरणप्रधानरूपत्वादतिगो-ख. ज. ्ञ. उ. । 
६. पूर्णस्वरूपायाः पूणंतत्त्वमनु विश्वविषया सिद्धिस्तादृश्याः सिद्धेहेतुस्तदात्मिकाया ~ल. 
ने. ज. उ. । 
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सिद्धिमयाख्ये निरुक्त(१।८४)सवंसिद्धिमय'नाम्नि, आयुधमभूषितेः कामेश्वरी- 
कामेडरयोरायुधैः शरचापपाशाङ््‌कुदो रषटभिर्मिथुनीकृतेः “पर्चिमोत्तरपौरस्त्य- 
दक्षिणाशाक्रमेण तु" (१।१७९) इत्यादिचतुःशतीगास्त्रोक्तरोत्याऽलङ्कृते* । तेन" 
आयुधानां भ्कामेवर्यावरणान्तःपातित्वं सिद्धम्‌ , चक्रेऽषटमे स्थिताः कामेदवरी- 
र्वाः 'कामेश्वरीमग्रकःणे" (१।१८२) इति चतुःशतोशास्त्रो “रीत्या, चतस्रः पीठ- 
देवताः, पीठानि “का पृ जा ओ इति क्रमात्‌” (*।४९) इति पूर्वोक्तानि मनोवुदय- 
हङ्कारचित्तलक्षणानि, तेषु संक्रान्ता देवताः परप्रकाशावयव^मूतवामाज्येष्ठारौ- 
दरयम्बिकामयमित्रेशषष्ठीशओडडीशचर्यानाथरिवाङ्कस्थास्तद्विमशंशक्तयंशमूतेच्छा - 
्ञानक्रियाशान्तामयकामेशवरीवचरेश्व रीभगमालिनीमहात्रिपुरसुन्दयंश्चतस्र इति 
नवमचक्रदेवतया सह्‌ संकलनात्‌ । अष्टमचक्र तु तिस्र एव कामेश्वर्याद्याः सायुधाः 
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~ 
विश्राम रूप सिद्धि को, जीवन्मुक्तावस्था को दिलाने वाला है। सदंसिद्धि पद की 


निशित पके (१।८४) बताई जा चुक है । यह चक्र कामेश्वर ओर कामेश्वरी के 
आयुषो से अकृत है । शर, चाप, बाण ओर अंकुश को मिथुनीकृत करने पर, अर्थात्‌ 
कामेदवर ओर कामेव्वरो के आयुघों के रूपमे मिलाकर गिनने पर इनकी संख्या 
आठ हो जाती है । इनका विन्यास चतुःशतो शास्त्र (१।१७९) के अनुसार ~ "परिचम, 
उत्तर, पूरव ओर दक्षिण दिशाके क्रम से" करना चाहिये । इस तरह से यह चक्र 
कामेदवर ओर कामेश्वरी के आठ आयुधो से अलंकृत है । इससे यह सिद्ध होता हिकि 
इन आयुषो की कामेश्वरी आ।द आवरण देवताओं के साथ पूजा करनी चाहिये । अष्टम 
चक्र मे स्थित कामेश्वरी आदि देवियां चतुःशतो शास्त्र (१।१८२) में वणित है । ये 
चार पोट्देवताहै। कापूजाओ नामक पीठोका वर्णन पहले (१।४१) आ चुका ह । 
ये पीठ गमन, बुद्धि, अहंकार भौर चित्त का प्रतिनिधित्व करते है । परप्रकाश के 
अवयवभूत वामा, ज्येष्ठा, रौद्रो ओर अम्बिका शक्ितिमय मित्रश्च, षष्ठोश, ओड्डीश ओौर 
चर्यानाथ के अंक (गोद) में स्थित विमं शत्रित की अवयवभूत इच्छा, ज्ञान, क्रिया ओर 
शान्ता शक्तिमय कामेश्वरी, व चेश्वरी, भगमालिनी गौर महात्रिपुरसुन्दरी नामक चार 
देवि्यां इनमें संक्रान्त होती है । यहां यह समक्ष लेना चाहिये किं नवम चक्र की स्वामिनी 
कामी संकलन करने पर ही इनकी संख्या चार होती है । अष्टम चक्र मे तो केवल 
कामेश्वरो आदि तान देवियों ओर आधु काह पूजा होतो है ॥१५६-१५८॥ 


` रू मयानन्दे-ख. ने. ज. उ. । २. षिताः-क. ग. । ३. "आयुः" नास्ति -ख. ने. 


ज, उ, 1 ४. वाश्च -ङ. ग. । ५. तेन~इति केवलं शमातृकायां दृयते । ६. कामेश्वर 
कामेदवर्योदिच रणा-क. ग. । ७. शास्त्रोक्ताश्च-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ८. भूता-ज. क्ष. । 

1. प° ६१ पर उदूत सौमाग्यसुधरोदय के चार इलोकों मे इस विषय की चर्चा पहं 
अ। चुकाहं। 
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आयुधदेवतानां ध्यानमाह- 
आयुधोस्त्वतिरक्ताभाः स्वायुधोजञ्ज्वलमस्तकाः । 
वरदाभयहस्ताश्च पज्या ध्यातृफलग्रदाः । १५९।। 
त्वदीयाश्च मदीयाश्च पुंस्त्रोवश्यविधायिनः । 
आयुधा आयुधब्देवताः, छान्दसत्वात्‌ पृल्लिङ्खप्रयोगः । स्वायुधोज्ज्वल- 
मस्तकाः स्वाधिष्ठितायुधपरि कलितमस्तकाः । 
महापद्मवनान्तस्थां कारणानन्दविग्रहाम्‌ । 
मदङ्कोपाश्चयां देवीमिच्छाकामफलग्रदाम्‌ ॥ 
भवतीम्‌ (३।१११-११२) 
इति पूर्वोक्तरीत्या महापद्मवनान्तस्थानाध्रितेश्वरस्य विश्वगुरोमंमा ङ्स्थाया 
अनाध्रितकलायास्तव संबन्धिनो बाणधनुःपाशाड्‌ कुशाः पुंवश्यविधायिनः, 
तादृशस्य मम॒ संबन्धिनो बाणधनुःपाशाडः कुशाः स्तरीवदयविधायिन इत्यथः । 
तदुक्तं चतुःगतीशास्तरे-- 


आयुध देवताओं का ध्यान बताते है-- 
ये आयुध चटकीली लाल आभा (कान्ति) वाले हैँ । इनके मस्तक पर अपना 
ही स्वरूप अंकित है । वर ओर अभय मुद्राधारण कयि हूए हैँ । अपना ध्यान 
करने वाले को अभीष्ट फल देने वाले हँ । इसी चक्र मे इनकी भी पूजा करनी 
चाहिये । तुम्हारे (कामेश्वरो के) आयुध पुरुष को ओर मेरे (कामेश्वर के) 
आयुधस्त्री को वश में करने मे समथं है ।१५९-१६०॥ 
आयुध शब्द से यहाँ आयुघदेवताओं का ग्रहण किया जाता है । आयुष शब्द का 
पुलि मे प्रयोग वैदिक पद्धति से किथा गया है। ये आयुष अपने अपने मस्तक पर 
अपनी हौ आकृति धारण किये रहते है । ““महापद्यवन में बिराजमान, कारणानन्द 
शरीरवाली, इच्छानुसार सभी कामनाओं को पूरा करने वाली तुम मेरे अक में विराज- 
भान हो" इष तरह से पहले (३।१११-११२) यहां महापञ्चवन में स्थित विश्वगुरु 
कामेश्वर की गोद में विराजमान अनाश्रित कला भगवती का वणन किया गयादह। 
इस युगल स्वरूप में से तुम्हारे (कामेडवरी सम्बन्धो) बाण, धनुष, पाश ओर अकृश का 
प्रयोग पुरुषों को वश में करने के लिये तथा मेरे (कामेश्वर के) बाण, धनुष, पाश ओर 
अंकुा का प्रयोग स्त्रियों को वश मे करने के लिय किया जाता है । चतुःशती शास्त्र 
(४।६०-६१) में इनका वणन इस तरह से किया गया है-- 





१. धा अपि-ख. ने. छ. ज. श्न. । २. व्रत-क. ग. भ्रीति-उ. । ३. धाधिदे-ख. ने. 
-ज. क्ष. उ. । ४. कल्पित-ख. ने. ज. इञ. उ. । 





तृतोयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ३५१ 


मादनेमंदनो भृत्वा पाशाङ्‌कुशधनुःशरेः । 
क्षोभयेत्‌ स्वगं भृलोकपातालतलयोषितः ॥ 
तथेव शाक्तेदवेशि त्रिपुरोकृतविग्रहः । 
"क्षोभयेद्‌ देवगन्धवंसिद्धविद्याधरानपि ॥ (४।६०-६१) 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥१५९-१६०॥ 
चतुःशतीशस्त्रेऽनुदधतत्वाच्छक्तिबाणात्मबोजान्युद्धरति-- 
त्वगसृङ्मांसमेदोऽस्थिमंज्जार्णान्ताः सु रेइवरि ।१६०॥ 
द्वितीयस्वरसंयुक्ता एते बाणाास्त्वदीयकाः । 
श्रीकण्ठादिन्यासपरिपाटया त्वगादीनां घातूनां यवर्णादयः पञ्च, एते द्वितोय- 
स्वरसंयुक्ता बाणाः । आकारो द्वितीयः स्वरः, सामर्थ्याद्‌ बिन्दुरपि लक्षयते । 
त्वदीपका बाणाः ^त्वत्संबन्धिबाणबीजानि । तत्र यकारस्त्वगात्मकः, रेफोऽसू- 
गात्मकः, लकारो मांसात्मकः, वकारो मेदस्वरूपः । “अस्थिमजजार्णान्तशन्दोऽस्थि- 


श्चिव संबन्धी पाश, अंकुश, धनुष ओर बाणको धारण कर स्वयं शिवस्वरूप हो 
साधक स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक ओर पाताल तल में विद्यमान स्तवियोंको भी क्षुब्ध कर देता 
है। इसो तरहसे हे देवेशि ! शक्ति संबन्धी आयुषो को धारण कर त्रिपुरा स्वरूप 
इआ साघक देव, गन्धवं, सिद्ध , विद्याधर आदि को भो क्षुब्ध कर देता है ॥ 

बाकी का अर्थं स्पष्ट है ॥१५९-१६०।। 

चतुःशती शास्त्रम उद्धत नहोने से अब यहां शक्ति के बाण बीजोंका उद्धार 
किया जा रहा है 

टे सुरेडवरि ! त्वक्‌, असुक्‌, मांस, मेदा ओर अस्थिमज्जान्त (शुक्र) धातुओं 
के वाचक वर्णो को द्वितीय स्वर से संयुक्त कर देने पर तुम्हारे (शक्ति के) बाण- 
बोज बनते हँ ।।१६०-१६६॥ 

श्रोकण्ठ न्यास में बताई गई पद्धति से त्वक्‌ आदि पांच धातुओं के यकार आदि 
पांच वणं होते है । इनको द्वितीय स्वरसे संयुक्त करने पर ये बाणबोज बन जाते हैं । 
दूसरा स्वर आकार है। बीज पदको सार्थकं करने के लिये बिन्दु भौ इनके साथ जोड़ा 
जाता है। इस तरह से तुम्हारे बाण, शक्तिसंबन्धी बाणबीज बनते हँ । यहां यकार 
त्वगात्मक, रेफ असुगात्मक, लकार मांसात्मक ओर वकार मेदास्वरूप है । असल्थिमज्जा- 





१. साघयेद्‌-मु. । २. शुक्लानां च महे-क. ग, । ३. लभ्यते-क. ग. । ४. तव 
धनुषि वाण-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ५. अस्थिशब्द उपरि स्थितेन शुक्लात्मकेन सकारेणा- 
न्वेति-क. ग. । 

1. तन्त्राभिधान में संगृहीत प्रकारान्तर मन्त्राभिधान (० १९-२१) में यह विषय 
देखा जा सकता है । 
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आयुधदेवतानां ध्यानमाह- 


आयुधोस्त्वतिरक्ताभाः स्वायुधोजञ्ज्वलमस्तकाः । 
वरदाभयहस्ताश्च पुज्या ध्यातुफलगप्रदाः ।\ १५९॥। 
त्वदीयाश्च मदीयाश्च पुंस्त्रीवह्यविधायिनः । 
आयुधा आयुधश्देवताः, छान्दसत्वात्‌ पुल्लिङ्कप्रयोगः । स्वायुधोज्ज्वल- 
मस्तकाः स्वाधिष्ठितायुधपरि *कलित मस्तकाः । 
महापद्मवनान्तस्थां कारणानन्दविग्रहाम्‌ । 
मदङ्कोपाश्चयां देवीमिच्छाकामफलप्रदाम्‌ ॥ 
भवतीम्‌ (३।१११-११२) 
इति पूर्वोक्तरीत्या महापद्यवनान्तस्थानाश्ितेशवरस्य विश्वगुरोमंमा _्गस्थाया 
अनाध्रितकलायास्तव॒ संबन्धिनो बाणधनुःपाशाङ्‌ कुशाः पुंवद्यविधायिनः, 
तादृशस्य मम॒ संबन्धिनो बाणधनुःपाशाङ कुशाः स्त्रीवदयविधायिन इत्यथः । 
तदुक्तं चतुःशतीशास्तरे-- 


आयुध देवताओं का ध्यान बताते ह- 
ये आयुध चटकीली लाल आभा (कान्ति) बाले हैँ । इनके मस्तक पर अपना 
ही स्वरूप अंकित ह । वर ओर अभय मुद्रा धारण किये हूए हैँ । अपना ध्यान 
करने वाले को अभीष्ट फल देने वाले हैँ । इसी चक्र मे इनकी भी पूजा करनी 
चाहिये । तुम्हारे (कामेश्वरो के) आयुध पुरुष को ओर मेरे (कामेश्वर के) 
आयुधस्त्री को वश में करने मे समथं हैँ ।१५९-१६०॥ 
आयुध शब्द से यहा आयुघदेवताओं का ग्रहण किया जाता है । आयुष शन्द का 
पुग मे प्रयोग वैदिक पद्धति से किथा गया है। ये आयुष अपने अपने मस्तक पर 
अपनी हो आकृति धारण किये रहते है । ““महापद्यवन में विराजमान, कारणानन्द 
शरीरवाली, इच्छानुसार सभी कामनाओं को पूरा करने वाली तुम मेरे अंक मे विराज- 
भान हो" इष तरह से पहले (३।१११-११२) यहां महापञ्चवन में स्थित विश्वगुर 
कामेश्वर की गोद में विराजमान अनाश्रित कला भगवती का वणन किया गयादहे। 
इस युगल स्वल्प मेँ से तुम्हारे (कामेशवरी सम्बन्धो) बाण, धनुष, पाश ओर अकृश का 
प्रयोग पुरुषों को वश मेँ करने के लिये तथा मेरे (कामेश्वर के) बाण, धनुष, पाश ओर 
अंकुश का प्रयोग स्त्रियों को वश में करनेके लिये किया जाता है । चतुःशती शास्त्र 
(४।६०-६१) में इनका वणंन इस तरह से किया गया है-- 





१. धा अपि-ख. ने. छ. ज. क्ष. । २. ब्रत-क. ग. प्रीति-उ. । ३. धाधिदे-ख. ने. 
ज. ज्ञ. उ. । ४. कल्पित-ख. ने. ज. ्ञ. उ. । 
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मादनेमंदनो भृत्वा पाशाङकुशधनुःशरेः । 
क्षोभयेत्‌ स्वगं भृलोकपातालतल्योषितः ॥ 
तथेव ॒ शाक्तेदेवेशि त्रिपुरोकृतविग्रहः । 
"क्षोभयेद्‌ देवगन्धवंसिद्धविद्याधरानपि ॥ (४।६०-६१) 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥१५९-१६०॥ 
चतुःशतीशास्त्रेनुद्तत्वाच्छक्तिबाणात्मबो जान्युद्धरति- 
त्वगसृङ्मां समेदोऽस्थिमंज्जार्गान्ताः सुरेऽवरि ।\१६०॥ 
द्वितीयस्वरसंयुक्ता एते बाणास्त्वदीयकाः । 
श्रोकण्ठादिन्यासपरिपाटथा त्वगादोनां घातूनां यवर्णादयः पञ्च, एते द्वितोय- 
स्वरसंयुक्ता बाणाः । आकारो द्वितीयः स्वरः, सामर्थ्याद्‌ बिन्दुरपि लक्ष्यते । 
त्वदीपका बाणाः ^त्वतसंबन्धिबाणबीजानि । तत्र यकारस्त्वगात्मकः, रेफोऽसू- 


गात्मकः, लकारो मांसात्मकः, वकारो मेदस्वरूपः । “अस्थिमजजार्णान्तशन्दोऽस्थि- 


श्चिव संबन्धी पाश, अंकुश, धनुष ओर बाणको धारण कर स्वयं शिवस्वरूप हो 
-साघक स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक ओर पाताल तल में विद्यमान स्वियोंको भी क्षुम्ब कर देता 
डै। इसो तरहसे हे देवेशि ! शक्ति संबन्धी आयुधों को धारण कर्‌ त्रिपुरा स्वरूप 
हआ साघक देव, गन्धवं, सिद्ध , विद्याधर आदि को भो क्षुन्ध कर देताहै ॥ 

बाकी का अर्थं स्पष्ट है ॥१५९-१६०।। 

चतुःशती शास्त्रम उद्धत नहोने से अब यहाँ शक्ति के बाण बीजों का उद्धार 
क्याजा रहा है- 

टे सुरेडवरि ! त्वक्‌, असुक्‌, मांस, मेदा ओर अस्थिमज्जान्त (शुक्र) धातुओं 
के वाचक वर्णो को द्वितीय स्वर से संयुक्त कर देने पर तुम्हारे (शक्ति के) बाण- 
बोज बनते हँ ॥१६०-१६६॥ 

श्रोकण्ठ न्यास मेँ बताई गई पद्धति से त्वक्‌ आदि पांच धातुओं के `यकार आदि 
पांच वणं होते है । इनको द्वितीय स्वर से संयुक्त करने पर ये बाणबीज बन जते है । 
दसरा स्वर आकार है। बीज पदको सार्थक करने के व्यि बिन्दु भी इनके साथ जोड़ा 
जाता है। इस तरह से तुम्हारे बाण, शक्तिषंबन्धी बाणबीज बनते है । यहां यकार 
त्वगात्मक, रेफ असुगात्मक, लकार मांसात्मक ओौर वकार मेदास्वरूप है । अस्थिमज्जा- 





१. साघयेद-मु. । २. शुक्लानां च महे-क. ग. । ३. लम्यते-क. ग. । ४. तव 
धनुषि वाण-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ५. अस्थिशन्द उपरि स्थितेन शुक्लात्मकेन सकारेणा- 
न्वेति-क. ग. । 

1. तन्त्राभिधान में संगृहीत प्रकारान्तर मन्त्राभिधान (पृ० १९-२१) में यह विषय 
देखा जा सकता है । 














३५२ योगिनोहदयम [ पूजासंकेतः 


मञ्जयोरूपरि स्थितं शुक्रात्मकं सकारं लक्षयति । चतुः+शतीशप््रेऽप्यनुक्तानां 

कामेरवरबाणबीजानाम्‌-- “आदौ ्पादावरेण्याख्यां संयुजेन्नलरक्रमे"” इति 

स्वच्छन्दसंग्रहोदतत्वादागमान्तरेषु प्रसिद्धत्वान्नात्रोद्धारः क्रियते ॥१६०-१६१॥ 
वामादीनां पुराणां तु जननो त्रिपुराम्बिका ।१६१॥। 
परस्वातपरूपत्वा दिच्छासिद्धिमेहेकव रि । 


एताः सर्वोपचारेण पूजयेत्‌ तु वरानने ।\१६२॥ 
वामादीनां वामाज्येष्ठारौद्रयाख्यानां मित्रेशादिरूपाणा मिच्छाज्ञानक्रिया^त्मक- 
विमशंशक्त्यंशकामेदवर्याद्यधि धानत्वात्‌ पुरशब्दवाच्यत्वम्‌, तेषां त्रिपु- 
राणां जननी समष्टिरूपत्वादम्बिकाशक्ति*रेव त्रिपुराम्बिका, निरुक्ता चक्र 
शवरीति शेषः। ' स्वेच्छयैव जगत्सर्वं निगि रत्युद्गिरत्यपि'" इत्याज्ञावता रोक्त रीत्या 
परशिवस्य विदवसजंनसंहारलक्षणस्वातन्त्यलक्षणेच्छासिदि ` रेतच्चक्राचंकस्य 





गान्ति शब्द अस्थि ओर मञ्जा के ऊपर स्थित शुक्रात्मक सकार को लक्षित करता है । 
चतुःशती शास्त्र मेँ कामेश्वर के बाण बीजों का भी उद्धार नहीं बताया गया है 
किन्तु उनका उद्धार ` स्वच्छन्दसंग्रह मेँ बता दिया गया है भौर आगमान्तर मेंभौये 
प्रसिद्ध है, अतः उनका उद्धार यहाँ नहीं किया गया है ।१६०-१६१।। 

त्रिपुराम्बिका वामा आदि तोन परो की जननीहै। हे महेश्वरि ! अपनी 
परम स्वातन्त्य शक्ति के कारण यह अपने साधक को इच्छासिद्धि प्रदान 
करने वालो है। हे वरानने ! इस अष्टम चक्र मे इन सबकी पूजा करनो 
चाहिये ॥१६१-१६२॥ 

भित्रेश आदि तीन प्रकाशो की अंशभूत वामा, ज्येष्ठा भौर रौद्री नामक शक्तियो में 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रियात्मक विमर्शाशमूत कामेश्वरी आदि शक्तियां अधिष्ठित है, अतः 
वामा आदि को यहां पुर नाम दिया गया है । इन तीनों पुरो की जननी समष्टिस्वरूपिणो 
अम्बिका शविति है । इसी को त्रिपुराम्बिका" कहते हँ । इस अष्टम चक्रश्वरौ काही 
स्वरूप यहां बताया गया है । आज्ञावतार के वर्णन के अनुसार यह शक्ति सारे जगत्‌ 


१. शत्यामप्यनुदतानां -क. ग. । २. यायो -्ञ. । ३. रक्तयोर्नीलरक्तयोः-ख. ने. 
ज. उ. ब., संयुजेन्नीलरक्तयोः-क्ष. । ४. णां पुराणामि-ख. क्ष. उ. । ५. मय-ख. ज. 
क्ष. उ. । ६. ष्ठितत्वात्‌-क. ग. । ७. क्तेरेतत्‌ त्रि-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ८. चक्रेशी-ख. 
नै. ज. ज्ञ. उ. । ९. रेतदर्च-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 

1. दीपिका में उद्धृत स्वच्छन्दसंग्रह के वचन से तो यह विषय स्पष्ट नहीं होता, 
किन्तु ऋजुविमशिनी (१० २५५) तथा सुभगोदय (प° २९५) मे कामेदवरी बौर 
कामेश्वर के बाणबोजों का उद्धृत स्वरूप बताया गया ह । 





तृतीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ३५३ 


सिद्धयति, "सेयमिच्छासिद्धिरस्मिन्‌ चक्र स्थितेत्य्थंः । एता आयुधदेवताः कामेश्व 
याद्याश्चक्रेःश्वरीसिद्धियुताः सर्वोपचा रेगंन्धादिभिरुपचा रेः पूजयेत्‌ ॥१६१-१६२॥ 
नव मचक्रपूजां सवासनामाह-- 


सर्वानन्दमये देवि पर ब्रह्मात्मके परे । 
चक्रे संवित्तिरूपा च महात्रिपुर सुन्दरी ।।१६३॥ 
स्वेराचारेण सम्पुज्या त्वहन्तेदन्तयोः समा । 
महाकामकलारूपा 
“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌” (तै उ० ३।६), ““एतस्येवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” (व° ० ४।३।३२) इति शश्रु्युक्तरीत्या सर्वानन्द- 
समष्टिभूतपरमानन्दमयत्वात्‌ परञ्रह्यात्मके । अत एव परे विदवोत्ती्णे । "परम- 
शिवस्पन्दमयत्वाच्चक्रे नवमे संवित्तिरूपा, “'स्वसंवित्‌ त्रिपुरा देवी लौहित्यं तद्वि- 
मशनम्‌" इत्यभियुक्त*वचनोक्तरीत्या वेदकवेद्ययोरहन्तेदन्तयोः समा मध्यस्था 


यि प दिनि 
को निगल्ती ओर उगलती रहती है। इस शविति की उपासना करने वाले को भी विद्व 


की सृष्टि ओौर संहार करने की स्वातन्त्य (सामथ्यं) स्वरूपिणी इच्छासिद्धि प्राप्त हो 
जाती है । अतः इस इच्छासिद्धि की भी इसी चक्र मे पूजा की जाती है । इन सबकी-- 
आयुघ देवताओं की, कामेद्वरी आदि तीन देवियों की ओौर इच्छासिद्धि के साथ 


चक्रेश्वरी त्रिपुराम्बिका की--गन्व, पुष्प आदि सभी उपचारो से यहां पूजा करन 
चाहिये ॥ १६१-१६२॥ 


नवम चक्र की पूजाविषि वासना के साथ वताते है- 

हे देवि ! परब्रह्मात्मक सर्वानन्दमय श्रेष्ठ चक्र मे संवित्ति स्वरूपिणी 
महात्रिपुरसुन्दरी की पूजा स्वेराचार से करनी चाहिये । _महाकामकला 
स्वरूपिणी यह देवी अहन्ता भौर इदन्ता इन दोनों ही स्थितियों में समान 
स्वरूप वाली है ॥ १६३-१६४॥ 

“ऋषि (भृगु वारुणि) ने जान लिया कि आनन्द ही ब्रह्म है", “इसी ब्रह्मानन्द कौ 
एक मात्रा का अन्य प्राणी उपभोग करते है'' इत्यादि श्रुतियोँ के प्रमाण से सर्वानन्द के 
समष्टिभूत परमानन्दमय परब्रह्मात्मक इस विश्षवोत्तीणं परम चक्र मे परमशिव का 
स्पन्दन स्पष्ट भासित होने लगता है, इसीलिये यह सं वित्तिस्वरूप है । ` किसी अभि- 


युक्त ने कहा है--““स्वसवित्‌ हौ त्रिपुरा है भौर उसकी ललाई ही विमश्षं शक्ति है'' ¦ 


१. भतः सेय~क.ग. । २. उचक्रेशी-ञ्च. उ. । ३३. श्रुत्यक्ता-ख. ने. ज. क्ष उ. । 
४. परशिवानन्दमय-~ख. ने. । ५. युक्तोक्त-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 


1. प्रस्तुत श्लोकको भी भास्कररायने नित्याषोडशिकार्णव (५।४१) का अंग 
मानकर उसकी व्याख्या की है । पू ० ६९, ९३, २२७ की टिप्पणियां देखिये । 


२३ 








३५४ योगिनीहूदयम्‌ [ पूजासंकेतः 


संवित्तिमंहात्रिपुरसुन्दरी पूर्वोव्त(१।८५)निवंचना । महाकामकलारूपा प्रकाश- 
विमं ` सामरस्यमहाविन्दुत्रयमयहाधंकला महाकामकला, तद्रूपा “बिन्दुं संकल्प्य 
वक्त्रं तु (१।१८५) इत्यादिचतुःशतीशास्त्रोक्तरीत्या । स्स्व राचारेण सम्पूज्या, 
यत्र यत्र॒ मनस्तुष्टिमेनस्तत्रैव धारयेत्‌ । 
तत्र तत्र॒ परानन्दस्वरूपं संप्रकाशते ॥ (इलो° ७) 
इति विज्ञानमेरवभदुा रकोक्तरीत्या निजेच्छानुरूपैरिन्द्रियप्रीणने द्रव्यैः परस्फुर- 


त्परमानुसन्धानलक्षणेन स्वैराचारेण सम्पूज्या, स्वसंविहैवता भावनीयेत्यथंः 
॥ १६.-१६४॥ 
प्राप्तिसिद्धिमाह- 


पीठविद्यादिसिद्धिदा ॥ १६४।। 
महामुद्रामयी देवीपूज्या 
का पू जा ओ इति क्रमात्‌” (१।४१) इति पर्वोक्ताः पीठाइ्चत्वारः। विद्याः 
वाग्भवकामराजगक्ति *तुरीयबीजात्मिकाः । आदिशब्दाद्‌ देवताः कामेहवर्याद्या- 
इस तरह से यह संवित्‌ वेद्य ओर वेदक दशा में, अहन्ता ओौर इदन्ता की स्थिति में 
समान स्वरूप वाटी है, अर्थात्‌ सभी अवस्थाओं में यह मध्यस्थ रूप में विद्यमान है । 
इस तरह से यह मध्यस्थ संवित्ति ही महात्रिपुरमुन्दरी है। इसकी निरुक्ति पहले 
(१।८५) बताई जा चुकी है । यह महाकामकला स्वरूपिणी है । प्रकाश ओौर विमश्ं 
के सामरस्य स्वरूप तोन महाबिन्दुओं वाली हर्धंक्ला को हौ महाकामकला कहा जाता 
है । यह नवम चक्रेश्वरी महाकामकला स्वरूपिणी है । चतुःशती शास्त्र (१।१८५) में 
इसका स्वरूप बताया गया है। स्वैराचार से इसकी पूजा करनी चाहिये । विज्ञान- 
भैरव भटारक का कहना है- 
जहां जहां मन को तुष्टिहो, वहीं मन को स्थिर कर देना चाहिये । एसा करने 
से उसी मेँ अपना परमानन्दात्मक स्वात्मस्वरूपं प्रकाशित हो उठता है ॥ 
इसी पद्धति से अपनी इच्छा के अनुसार इन्दि को तृप्त करने वले द्रव्यो धे, 
इन्हीं मे अपने स्वात्मस्वरूप को खोजता हुआ साघक यथेच्छ आचरण द्वारा नवम 
चक्रेदवरी की पूजा ओर भावना करे ।॥१६३-१६४॥। 
प्राप्ति नामक सिद्धि का अब वणन करते है- 
यह देवी पीठ, विद्या आदि की प्राप्तिरूप सिद्धि को देने वाली है । महा- 
मुद्रामयो इस देवी की पजा यहीं की जाती है ॥१६४-१६५॥ 
कापूजाओोकेक्रमसे चार पीठ पहले (१।४१) बताये जा चुके है । वाग्भव, 
१. व्याससमासमयबिन्दत्रयहार्घकला-क. क्ष, । २. “स्वं रा'“कोक्तरीत्या' नास्ति- 
क. ग. । ३, तुयं-ख. ने. ज. उ. । 
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रचतस्लः। तेषां ` तुरीयातीतपदपरशिवविश्रान्तिलयय्लक्षणां सिद्धि ददाति 
प्रापयतोति प्रापिनिसिद्धिः। महामुद्रामयो महामुद्रा सवं चमुद्रासमष्टिभूृतत्वाद्‌ 
योनिमुद्रा, तन्मयी पज्येत्यथंः ॥ १६४-१६५॥ 
पश्चदशात्मिका । 
तेततत्तियिमयौ नित्या नवमी भेरवी परा ॥१६५॥ 
प्रतिचक्रं समुद्रास्तु चक्रसंकेतकोदिताः । 
पञ्चदशात्मिका पञ्चदशाक्षर्था विद्याया वाच्यभूता पञ्चदशभूतगुणात्मिका । 
तत्तत्तिथिमयी प्रतिपदादिपञ्चदशतिधिःरूपा । नित्या निजसुखमयनित्यनिरूपमा- 
कारा । नवमी भैरवी परा । ““मूरविद्या तथा शभ्रोक्ता'' (२।५) इति पूर्वोक्तरात्या 
मृलविद्यारूपनवमचक्रेडवरी विद्या षोडशकलात्मिका मूलदेवी नवमचक्रेश्वरी 
` पूज्येत्यथंः । प्रतिचक्रं त्ैलोक्यमोहनादिष्वेकेकस्मिन्‌ चक्रे । चक्रसंकेतं 'कोदिताः 
कामराज, शक्ति ओर तुरीय बीजात्मक विद्याओं का भी वणन कियाजा चुका ह । आदि 
शब्द से कामेश्वरी आदि चार देवियों का ग्रहण किया जाता है । इन सबको परशिव~ 
स्वरूप तुरीयातीत पद मे विश्रान्ति देने वाली, उसमें लीन कर देने बाली सिद्धिको 
भ्राप्त करा देने वारो यह्‌ देवी प्राप्तिसिद्धि स्वरूपिणी है । यही देवी महामद्रामयौ भी 
है । सभी मुद्राओं कौ समष्टिस्वरूपिणी योनिमुद्रा को महामुद्रा कहा जाता है। 
योनिमृद्राभयी महात्रिपुरसुन्दरौ को पूजा यहीं करनी चाहिये ।॥१६४-१६५॥ 
पंचदश भूतगुणात्मिका, प्रतिपदादि तिथिस्वरूपिणी पन्द्रह देवियां तिथि- 
नित्या ओर नवीं पराभैरवो मूलविद्या कहकाती हैँ । इन सबकी यहाँ पूजा करनी 
चाहिये । चक्रसकेत में वाणित मुद्राओं का पूजन तो प्रत्येकं चक्र मे अलग अलग 
होना चाहिये । १६५-१६६॥ 
पंचदशात्मिका का अथं पंचदशाक्षरी विद्या के वाच्यभूत पन्द्रह भूतगुण शब्द, स्पशं 
आदि से सम्पन्न प्रतिपदादि तिथियों की अधिष्ठात्री पन्द्रह तिथिनित्यायें है । इनको 
नित्या इसलिये कहते है कि ये सत्र निज सुखमय नित्य निरुपम आकार से सम्पन्न हैँ । 
इन अवयव नित्याओं से सम्पन्न नवीं पराभरवी अवयवौ नित्या है । पहले (२।५) बताया 
जा चुका है-''इसो को मूगिया भौ कहते है" । यह मूरविद्या ही नवम चक्रेश्वरी 
विद्याहै ओौर यही अवयव भौर अवयवी नित्याओंके मेद से सोलह कला वाली मूल 
देवी है । नवम चक्र की स्वामिनी केरूपमें इसकी पूजाकी जाती है । प्रतिचक्र का 


१. तुर्या-ख. ने. ज. ज्ञ, उ. । २. 'लय' नास्ति-क. ग. । ३. विद्या-क. ग. । 
४. संपूज्या परमेशानि तत्तत्तिथिमयी परा-ख. ने. च. छ. ज. उ. । ५. तु मु-ख.च. 
छ. ज. क्ल. । ६. तचोदिताः-ख. च. छ. ज. च्ञ. । ७. पद-ने. ज. क्ष, उ. । ८. स्याता- 


क. ग. । ९. विद्यामुच्चायं नवमचक्रेदवरीवि्या या षोडश-ख, ने. ज. ष. उ. । १०. सपू- 
ख. ने. खच. उ. ११. ते चोदिताः-ख. ज. क. । 
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११ + द < संक्षो 

५८५ सषा सवंसक्षोभिणी पुनः" (१।५९) इत्यादिना चक्रपंकेते चक्रे 
ताः सर्वमुद्राः सवंसंक्षाभिण्पाद्यास्तत्तच्चक्रम्‌द्राप्तत्तच्चक्र पूज 

योज्यम्‌ | १६५-१६६॥ 1 


नित्यक्लिन्नादिकाइचैव काम्यकर्मानुसारतः ॥१६६।। 
चतुरलनान्तराले वा त्रिकोणे वा यजेत्‌ सुधीः । 
कामेरवरीभगमालिन्योरावरणान्तःपातित्वात्‌ वतयामेध्यत्रिकोणाग्रवाम- 
कोणयोः स्थितिरुक्ता । शिष्टाः- 
नित्यक्लिन्ना तथा नित्या भेरुण्डा वह्भिव(सिनो ॥ 
महाविद्येडवरी दूती त्वरिता कुलसुन्दरी । 
नित्या नीलपताका च विजया सवंमङ्गला ॥ 
ज्वालामालिनी चित्रा च (१।२६-२८) 
इति चतुःशतोशास्वरोक्तस्तरथोदशनित्यास्विकोणे वा, श्रोचक्रमध्यत्रिकोणे वा, चतु- 
रल्रान्तराले [लानत षोडशदलचतुरस्ान्तराले वा काम्थकर्मानुसारतः वद्यादिकाम्य- 
कमानुरूपवणध्यानपृष्पादिभिः । सुधोः तत्तत्काम्यकमं्वधानविषथज्ञो "यजेत्‌ 
॥ १६६-१६७॥ 
"-~---------------- 
अभिप्राय यह है कि त्रलोक्यमाहन आदि एक एक चक्र में चक्रपकेत प्रकरण में उपदिष्ट 
सवंसक्षोभिणी भादि सभी नौ मुद्राओं को उस उसचक्रकी मद्रा के रूपमे उन उन 
चक्रों मे प्रजा होनी चाहिये ॥१६५-१६६॥ # 
काम्य कमं के अनुसार प्रयोग करने वाले विदान्‌ को चाहिये कि वह 
चतुरस्र के अन्तराल मेँ अथवा त्रिकोण में नित्यक्लिन्ना आदि तिविनित्याओं 
को पूजा करे ॥१६६-१६७॥ 
पन्द्रह तिथिनित्याओों मे गकामेदवरी ओर भगमालिनी के नाम भी पठित हैं । 


मघ्यत्रिकोण के अग्न भाग ओर वाम कोण मे इनको प्जाविषि बताई जा चुकी है । बाकी 


को नित्यक्लिन्ना, भेरुण्डा, वह्धिवासिनी, महाविचेश्वरी, दूती, त्वरिता, कुलसुन्दरी, 
नित्या, नोलपताका, विजया, सर्वेमंगला, ज्वालामालिनी ओर चित्रा नामक चतुःशतो 
शास्त्र (१।२६-२८) में प्रोक्त तेरह नित्याओं को पजा त्रिकोण म, अर्थात्‌ श्रीचक्र के 


म्य मं स्थित त्रिकोण मे, अथवा चतुरलान्तराल मे, अर्थात्‌ षोडशदल भौर चतुर 


के वीच मे वशीकरण आदि काम्य कर्मोके अनुरूप वर्ण, घ्यान, पृष्प जादि से पजा 


१. "योनि '““`स्तत्तत्‌' नास्ति-क. ग.। २, तन्मघ्य-. ने. ज. क्ष. उ. । 
३. न्नामिधा-मु. । ४. कर्मानुवि-ख. । ५. "यजेत्‌" नास्ति-ल. ने. ज. च. । 


र 1. यहा अमृतानन्द तियिनित्याओों से त्रिकोण स्थित कामेश्वरो एवं भगमाक्तिनी का 
भमद मान कर {न्यास्या करते है, जब कि भास्करराय इनमे भेद मानते ह । अमृतानन्द 
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चक्रप॒जामुपसंहरन्‌ कुलदोपनिवेदनमाह-- 
अलिना पिरशितेर्गन््धूपे राराध्य देवताः ।॥१६७॥ 
चक्रपुजां विधायेत्थं कुलदीपं निवेदयेत्‌ । 
अन्तबंहिभसिमानं स्वप्रकाशोज्ज्वलं प्रिये \।१६८॥। 
अलिना हेतुना । ^ पिशितगन्धधूपशब्दाः स्पष्टार्था: । देवताः त्रलोक््यमोहनादि- 
बेन्दवान्तनवचक्रगताः, अलिर्पिशितगन्ध ` धूपे राराध्य, इत्थ पूर्वाक्तिरीत्या चक्रपूजां 
विधाय कुलदीपम्‌, कुलं षट्‌त्रिशत्तत्वसमुदायरूपं शरीरम्‌, तत्र भवं * दीपम्‌, “ततो 
हृदयपद्मान्तः स्फुरन्तीं सांविदी* कलाम्‌'' (सु° ३४) इत्यभियुव्त"वचनोक्त- 
रीत्या हृदयान्तर्भासिमानं संवित्कलारूपं दीपम्‌, इन्द्रियद्वारा बहिरर्थेषु तद्रूपेण 
भ्मासमानपरू, अत एव स्वप्रकाशोज्ञ्वलं तत्र प्रमाणनि रपेक्षप्रतीतिकं निर्वाणरहितं 





करनी चाहिये । यहां सुधी पद का अर्थं है उन उन काम्य कर्मो के विधि-विधान को अच्छी 
तरह से जानने वाला ।। १६६-१६५७॥। 

चक्रपजा का उपसंहार करते हुए कूलदोप के निवेदन की विधि बताते है- 

अलि, पिशित, गन्ध, धूप आदि से सभी देवताओं की आराधना करने के 
जाद चक्रपूजा को समाप्ति पर कृलदीप प्रज्वलित करे । ह प्रिये ! यह कुलदीप 
अपने प्रका की उज्ज्वल आभासे हृदयके भीतर ओौर बाहर भी आलोक 
फेलाने वाला है ।१६७-१६८॥ 

अलिकाअर्थहेतु द्रभ्यहै। पिशित, गन्ध ओर धूप शब्दोंका अथं स्पष्टहै। 
त्रैलोक्यमोहन से वैन्दव पर्यन्ते सभी नौ चक्रों मे निवास करने वाले देवताओं की अलि, 
पिशित, गन्ध, धप आदि से ऊपर बताई पद्धति के अनुसार आराधना कर लेने के उपरान्त 
कुलदीप को प्रज्वलित करना चाहिये । कुल शब्द का अथं है छनत्तीस तत्त्वो का समुदाय 
स्वरूप यह शरीर । इस शरीर मे दीपक जलाना चाहिये । शिवानन्द मुनि के अनुसार 
“हदय रूपी कमल मे स्फुरित होने वाली सांविदो कला ही दीपक है'" । संवित्कला के 
स्फ़रणसे हृदय के भीतर प्रज्वलित यह दीप इन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थो में अपना 
प्रकाश फलाता है । अपने इस अद्भूत उज्ज्वल प्रकाश से यह दीपक हदय के भीतर ओर 
बाहर भी बिना किसौ अन्य प्रमाण की अपेक्षा रवे भासित होता रहता है ओर यह कभी 





१. पिशितंमसिः-क. ग. ने. । २. धृपदीपै-क. ग. । ३. भवं' नास्ति-ख. ने.*ज. सल. 
उ. । ४. संविदं-व. ने. ज. अ. उ. । ५. युक्तोक्त-ख, ने. ज. ज्ञ. उ. । ६. "भासमानं 
नास्ति-ख. ज. ञ्च. उ. । 
की व्याख्या का खण्डन करते समय वे वज्रेश्वरी का उल्लेख करते है, किन्तु यह स्मरण 
रखना चाहिये किं तिथिनित्याओं मे वज्रेश्वरी की गणना नहीं है } 
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च 'कुलदोपं निवेदयेत्‌ । पुनः प्रत्यङ्मुखतया तेनैव द्वारेणान्तः संविद्धिधान्ति- 
स्तन्निवेदनं नाम ॥१६७-१६८॥ 
पष्पाज्ञलि ततः कृत्वा जपं कुर्यात्‌ समाहितः । 
संयम्येन्द्रियसंचारं प्रोच्चरेन्नादमान्तरम्‌ । 
एष एव जपः प्रोक्तो न तु बाह्यजपो जपः ॥ 
इति ्रामाणिक्रवचनोक्नरीत्या समाहितः नियतेन्द्रियः, नादरूपमन्त्रो- 
चवारणलक्षणं जपं कुर्यात्‌ । शिष्टं स्पष्टम्‌ । | १६९॥ 
जपगप्रकारमाह*- 


कूटत्रये महादेवि कुण्डलीत्रितयेऽपि च ॥ १६९॥ 
चक्राणां पूवेपरवेषां नादरूपेण योजनम्‌ । 


कूटत्रये कूटानां वाग्भवकामराजशक्तिवीजास्यानां रये । कुण्डलीत्रितयेऽपि + 


च । कुण्डलीनां त्रितयं “कुण्डलीत्रयम्‌, “आधारं हृदयं बिन्दुस्थानं च परिकी- 
तितम्‌'” इति स वच्छन्दसंग्रहोक्तेषु आधारहृदयश्रमध्येषु स्थितानां बीजत्रयरिखर- 
बुक्षता नहीं है । इस तरह के कुलदीप को देवियों को समर्पित करे । बाहर की तरफ 
दौड़ रही इन्द्रिय-वृत्तियों को अन्तमुंल बना कर, उसी इन्द्रिय-मार्गं से उनको भीतर ले 
जा कर अपने संवित्स्वभाव मेँ उनको विलीन कर देना हो, उनको विश्राम दिला देना 
ही यहाँ निवेदन शब्द का अथं है ॥ १६७-१६८॥ य 

तब पुष्पांजलि प्रदान कर समाहित चित्त से जप करे ॥ । 

किसी प्रामाणिकः व्यक्ति ने जप के विषय में कहा है- 

इन्द्रियों के बाहरी संचार को रोक कर आन्तर नाद का उच्चारण करे । वास्तविक 
जप इसी को कहा जाता है । बाह्य जप वस्तुतः जप नहीं है ॥ 


साधकं को चाहिये कि वह अपनी इन्दरियोंको वशमें करके नादरूप मन्त्र का 


उच्चारण करते हृए जप करे । बाको का अथं स्पष्ट है ॥ १६९॥। 
अब इस जप की विधि बताते ह- 


हे महादेवि ! तीन कूटो मे ओर तीन कृण्डलियों मे एक एक चक्र का नादः ¦ 


के रूपमे संयोजन हौ जप कहलाता है ॥ १६९-१७०। 
कूटत्रय का अथं ह वागभव, कामराज ओौर शक्ति नामक तीन बोज ओर कुण्डली- ` 
त्रय का अथं स्वच्छन्दसंग्रहुके प्रमाण पर आधार, हृदय ओौर बिन्दुस्थान है । इसका 


१. कुलदीपं! नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । २. प्रमाण-ख. ने. ज, क्ष, उ. । १. हिते-; ` 


श्दियः-ख. ने. ज. उ. । ४. मेवाह-ख. क्ष. उ.। ५. कण्डलीत्रयम्‌' नास्वि-क, ग. ।; 
६. चेव हृद्बिन्दु-ख. ने. ज. क्च, । 


1. १० २२७ की दूषरी टिप्पणो देखिये । ; १ 
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वतिकामकलान्तर्गतसपराधंकलारूपाणां वद्धिभयंसोम कुण्डलिनोनां त्रये । चक्राणां 
पवंपवेषाम्‌। “अकुले विषुसंज्ञे च” (१।२५) इत्यत्रोक्ताऽकरुलादिविन्द्रन्तस्थानेषु 
नवसु _भावितानां त्रलोक्यमोहनादिनवचक्राणामेकैकस्मिन्‌ बीजे कुण्डलिन्यां 
च त्रिशस्त्रंशो विभज्य योजितानां नादरूपेण योजनम्‌ । त्रैलोक्य मोहनादि नवचक्र- 
स्थादित्रयस्याधारस्यवह्ि*मण्डलस्थितवाग्भवशिखरव्तिकामकलान्तगंतहाधंकला- 
रूपवद्िकुण्डलिन्युत्थानोदितहूद्‌ 'गतकामराजबी जपयंन्तव्या पिनादमयताभावनं 
वाग्भवबोजजपः। सवंसौभाग्यदायकादिचक्रत्रयस्य हृदयस्थसुयंमण्डलस्थित- 
कामराजशिखरवतिकामकलान्तगं तहाधंकलारूपमु कण्डलिन्युत्थानोदितविन्दुस्या- 
नगतशक्तिबीज पर्यन्तव्यापिनादमयताभावनं कमराजबी जजपः। सवं रोगहरादि- 
चक्रत्रयस्य बिन्दुस्थानेन्दुमण्डलान्तगं तशक्तिबीज शिखरवति१्कामकलान्त- 
गंतहाधंकलारूपसोमकुण्डलिन्युत्थानोदितब्रहमरनध्रोपरिस्थितशिवतत््वातीतसमना- 
सौरपर्यन्तव्यापिना नादेन सहोन्मन्यां ख्यभावनं शक्तिबीज “जप इत्यथः । तदुक्त 
मभियुक्तः- 
अभिप्राय यह होगा कि भाधार, हृदय ओर भ्रमध्य मेँ स्थित तीन बीजों के शोषं स्थान 
मे विद्यमान कामकला के अन्तगंत सपराधंकला स्वरूप वह्नि, सूर्यं ओर सोम नामक 
तीन कुण्डलिनियां हैँ । पहले (१।२५) बताई गई पद्धति से अकुल से बिन्दु पयंन्त नौ 
स्थानों मे भावित व्रंलोक्यमोहन आदि नौ चक्रोंका एक एक बीज बौर कुण्डलिनी में 
तीन तीन विभागकर नादसरूपसे संयोजित करने को ही यहां जप कहा गया है। 
इसका अभिप्राय यह ह कि त्रंलोक्यमोहन आदि तीन चक्रों को आधारस्थ वर्भिमण्डल में 
विद्यमान वार्भव बीज के शिखर में स्थित कामकला के अन्तर्गत हाधंकलारूप ब्ध 
कुण्डलिनी के उत्थान से वहा से उठकर हृत्स्थानगत कामराज बीजपर्न्त व्याप्त नादमयवा 
की भावनाका नाम वारभव बीजका जपदहै। सर्वंसौमाग्यदायक आदि तीन चक्रों 
की हृदयस्थ सूर्यमण्डल में विद्यमान कामराज बीजके शिखर मेँ स्थित कामकला के 
अन्तगंत हार्धकलारूप सूयं कुण्डलिनो के उत्थान से वहां से उठकर बिन्दुस्थानगत शक्तिबीज 
पर्यन्त व्याप्त नादमयता की भावना कानाम कामराज बीज का जप है । सर्वरोगहर आदि 
तीन चक्रों की बिन्दुस्थान स्थित चन्द्रमण्डल मेँ विद्यमान शव्तिबीज के शिखर में स्थित 
कामकला के अन्तगंत हार्धकलारूप सोमकुण्डलिनी के उत्थान से वहां से उठकर ब्रह्मरन्ध्र 
के ऊपर स्थित शिवतत्त्व से अतीत समना को सीमा तक व्याप्त नाद की उन्मना शक्ति 
मे लीन होने कौ भावना का नाम शक्तिबीज का जप कहकलाता है। किसी प्रामाणिक 
व्यक्ति ने इस विषय में कहा है- 

१. कुण्डलीनां -ख. क्ष. उ. । २. नादिचक्रवय-क, ग. । ३. वह्िकण्डली-क. ग. 
ज. । ४. हृत्स्थ-ख. ने. ज. क्ष. उ.। ५. बिन्दुमण्डलान्तर्गत-क. ग. ने. 1 
६. कामकलान्तगंत' नास्तिक. ग. ने. । ७. बीजोच्चार-ख. ने. ज. क्च, उ. । 








३६० योगिनोहूदयम्‌ [ पूजासंकेतः 


पिण्डो ^वाचकविस्तरस्य महतः संस्कारशेषा स्थिति- 

नदोऽसौ तव॒ देवि मूध्नि समनासीमानमुल्लडःघयन्‌ । 

घण्टाक्वाण इव क्रमेण विरमन्नन्यामणोयस्तनी-> 

माजिघ्रन्‌ परचिदृशामनुभवन्‌ मूति पूराणोमुमे* ॥ 
इति ॥ १६९-१७०॥ 

ननु “दीपाकारोऽधंमात्र इच ललटे वृत्त^ इष्यते" (१।२८) इत्यादि त्रिष्वपि 
बीजेषु ° उन्मनीपर्यन्तमुच्चारः किमिति नोक्तः ? प्राणादीनामुन्मन्यन्तानां ह्वाद- 
-शांशानां सवत्र साधारण्येन वक्तु गक्यत्वादित्यत आह-- 
तेषु प्राणाग्निमायाणेकलाबिन्द्र्धचन्द्रकाः ।।१७०। 


रोधिनोनादनादान्ताः श क्तिर्व्यापिकयान्विता । 


वणं, पद, वाक्यलूप इस विशाल शब्द विस्तार को जहां संस्कारके रूपमे स्थिति 
बनी रहती है, उसी का नाम पिण्ड है। इसको नाद भी कहते हँ । इसका भाव यह है 
किनादके रूप में परिणत हुए पिण्ड-मन्त्र मेँ वर्ण, पद, वाक्यल्प शब्दप्रपंच को संस्कार 
करूप में स्थिति रहती है, सारा शब्दप्रपंच यहाँ आकर शन्तहोजाताहै। हे देवि 
उमे ! यह नाद ललाट से ऊपर बढता हुमा जब समना की सीमा को लाव कर उन्मना 
अवस्था में पहुंचता है, तब वह्‌ एक अनोखी सूक्ष्मतर अवस्था को स्पशं करता हुभा 
परचिद्‌ दशा रूप अपने पुराने वास्तविक स्वखूप का साक्षात्कार करता है। यह्‌ कै 
होत। है ? इसका उदाहरण है-- षण्टा-घ्वनि । जसे घण्टे के बजने से उस्पन्न हई ध्वनि 
धीरे-धीरे सृक्ष्मसे सृक्ष्मवर होती हुई सनसनाहट के रूप में बदल कर्‌ अन्ततः विलोन 
हो जाती है, उसी तरह्‌ से नाद भौ समना पयंन्त सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अवस्था मे पहुंचता 
हा अन्त मे उन्मनामें विलीन हो जाता ह, अपने स्वल्प मे प्रतिष्ठ्तिहो जाताहै 
॥ १६९-१७०॥ 
यहां प्रन उठता है कि पहले (१।२८) बिन्दु से उन्मना पयन्त म।त्राओं का उच्चा- 
रण काल आदि बताया गया है, यहाँ एसा क्यों नहो किया गया ? प्रण से उन्मना 
पर्यन्त द्वादश मात्राओं का समानलू्पसे सवत्र वणंन होना चाहिये था ? इस प्रश्नका 
समाधान करते हुए कहते है-- 
इन तीनों बोजों मे प्राण, अग्नि, मायाण नामक कला के साथ बिन्दु, अधं 
चन्द्र, राधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, समना ओर उन्मना--ये सब 


१. वाक्पद-ख. ने. च. उ. । २. दोषा-ख. ने., दोषोत्थितिः-ज. । ३. स्तमा-क. 


ग.। ४. णं मम-ख. ज. ज्ञ. उ. । ५. इत्यत्रैवोक्तम्‌-ज. विहाय सर्वत्र । 


६. बिन्दुरि-ज. । ७. पोठेषु-ने., भेदेषु-ज्ञ. । ८, न्दिकाः-क. ग. । ९. शक्तिन्यापि- 
कलान्विताः-क, ग. । 
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समना चोन्मना चेति द्वादशान्ते स्थिता प्रिये ।१७१॥ 
म्‌ लकुण्डलिनीरूपे मध्यमे च ततः पुनः \ 
सृष्टचन्मुखे च विश्वस्य स्थितिरूपे ` महेश्वरि ।।१७२॥। 
केवलं नादरूपेण उत्त रोत्तरयोजनम्‌ । 


शबलाकारके देवि तृतीये द्वादशो कला ।\ १७३।। 
तेषु त्रिष्वपि बीजेषु । प्राणो हकारः, अग्नी रेफः, मायाणं ईकारः, स एव 

कला । तदुक्तं कामकलाविलसे-- 

बिन्दुरहङ्कारात्मा रविरेतन्मिथुनसमरसा कारः । 

कामः कमनीयतया कला च दहनेनदुविग्रहौ बिन्दू ।। (इ्लो° ७) इति । 

बिन्द्रादय उन्मन्यन्ताः पूर्वोक्त (१।२८-३४)क्षणाः । एते प्राणादय उन्म- 
न्यन्ता शदरादशान्ते स्थिताः । शमूलकुण्डलिनीरूपे वाग्भवबीजे, 

या मात्रा त्रपुसीकतातनुलसततन्तूत्थितिस्पधिनी 

वारब्रीजे प्रथमे स्थिता तव सदा तां मन्महे ते वयम्‌ । 


हे प्रिये ! द्वादशान्त मँ स्थित है । मूल कुण्डलिनी रूप सृष्टथुन्मुख वाग्भव बोज में 
ओर विहव के स्थिति रूप मध्यम कामराज बीजम हि महेश्वरि ! केवल नाद्‌- 
रूपता का उत्तर उत्तर बीज मे संयोजन किया जाता । हे देवि ! पूवंवरती 
दोनों बीजों के संयोजन से शबल आकार वाके तृतीय बीज मे हो बारहवीं कला 
(उन्मना) पय॑न्त उच्चारण होता है ।।१७०-१७३॥ 

ऊषर बताये गये तीनों बौजों मे प्राण (हकार), अग्नि (रेफ) ओर मायार्ण (ईकार) 
की स्थिति रहती है । ईकार कोही कला कटा जाता है, जैसा कि कामकलाविलास मेँ 
जताया गया है- 

यह दवेत ओर रक्त बिन्दुयुगल अहंकारस्वरूथ है । इषा नाम रवि है । इसमे दोनों 
बिन्दु समरसभाव से रहते हैँ । यह समरसभाव सबके लिये कमनीय (स्पृहणीय) है । 
इसलियि इये काम भी कहते हँ । अग्नि ओर चन्द्र (अग्नीषोम) नामक दो बिन्दु इस काम 
कीकलाएं कहलातो हैं ॥ 

बिन्दु से उन्मनी पर्यन्त कलाओं क स्वरूप पहले (१।२८-३४) बताया जा चुका है । 
प्राण से उन्मनो पयंन्त सबक स्थिति द्वादशान्त में है । मूलकुण्डजिनी रूप वारभव बीज विश्व 
की सुष्टि के लिये उन्मुख रहता है । लवुस्तोत्र मेँ इसका वर्णन करते हृए कहा गया है- 

हे भगवति त्रिपुरे ! ककड़ो को लता से निकल रहे सूक्ष्म तन्तुओं के समान कुटिल 
आकृति वाली ईकार स्वरूपिणी जो मात्रा तुम्हारे प्रथम वारभव बीज भें स्थित है, उसी 


१. परे-ख., तथे-ने. च. छ. ज. ज्ञ. उ. । २. द्वादश ~क. ने. उ. । ३. कूल-ने. । 











५ योगिनीहदयम्‌ [ पृजासं केतः 


शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजननव्यापारबद्धोद्यमा 

ज्ञात्वेत्थं न पुनः स्पृशन्ति जन्नीगर्भेऽभकत्वं नराः ॥ (इलो० २) 
इति रघुस्तोत्रोक्त रीत्या विश्वस्य सुष्टयुन्मुखे, मध्यमे कामराजबीजे विश्वस्य 
स्थितिरूपे,  संहारसृष्टथोमध्यस्थितत्वात्‌ । केवलं नादरूपेण नादादन्मन्यन्तावय- 
वोच्चारवजं नादमात्ररूपेण । उत्तरोत्तरयोजनम्‌, उच्चारक्रियाविशेषणम्‌ | वारभव- 
बीजशिखरवतिनं नादं हृद्गतकामराजबोजपयंन्तमुच्चरेत्‌, कामराजवीजरिखर- 
वतिनं नाद ॒बिन्दुस्थानगतशक्तिबीजपयंन्तमुच्चरेदित्यथंः । शबलाकारके एत- 
द्रीजद्रयनादद्वययोगान्मिश्चरूपे तृतीये शक्तिबीजे द्वादशी कला "उन्मना, स्थिते- 
त्यनुष ङ्गः । तेन प्राणादयो द्वादशकला अपि तृतोयबोजशिखरे स्थिता उच्चार्या 
इति लभ्यते । कोऽथः ? यद्यपि व्वागभवकामराजशक्तिबीजत्रयाणामप्यन्ते 
प्राणाग्निमायानिन्द्र्धचन्द्ररोधिनीनादनादान्तशक्तिव्यापकासमनोन्मनाख्या द्रादश- 
कला वक्तुं शक्यन्ते, तथापि वारभवकामराजबीजयोः* सृष्टिस्थितिरूपत्वान्न 
विश्वातोतोन्मनापयंन्तमुच्चारः । अतो न विरोध इत्यर्थः ॥ १७०-१७३ ॥ 


को हम तुम्हारे भक्तगण वास्तविक मात्रा मानते हैं । यही कुण्डलिनी शक्ति ह । विश्व 
की उत्पत्ति के व्यापार मेँ यह सचेष्ट रहती है । एेसा जान लेने पर मनुष्य फिर जननी 
के गभं में बच्चेके रूप में जन्म नहींलेता॥ 

मध्यम कामराज बीज स्थितिस्वरूप है, व्योकि संहार आओौर सृष्टि के मध्य में इसकी 
स्थिति है। इन दोनों बीजों में नाद से उन्मनी पयंन्त कलाओं का उच्चारण किये बिना 
भ्रथम से उत्तर बीजम केवल सामान्य नाद का संयोजन किया जाता है । अर्थात्‌ वाग्भव 
बीज के शिखरवर्ती नादको हृदयगत कामराज बीज पर्यन्त पहुंचा दिया जाता है भौर 
कामराज बीज के दिखरवर्ती नाद को बिन्दुस्थान गत शक्तिबीज पर्यन्त उच्चारित किया 
जाता । इन दोनों बीजोंके दोनों नादं के मिलनसे तृतीय शक्तिबीज का स्वरूप 
शबल (मिश्रित) आकारका होजाताहै। नादकी बारहवीं कला वस्तुतः यहीं रहती 
है । इससे यह निष्कषं निकलता है कि प्राण आदि बारह कलाओं का उच्चारण तृतीय 
बीज के रिखर स्थानमें ही करना चाहिये । इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि वाग्भव, 
कामराज ओर रावित, तीनों बीजों के अन्त में प्राण, अग्नि, माया, बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, 
नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना भौर उन्मना नामक बारह कलाओं का उच्चारण 
कियाजा सकताहै, तो भी वाग्भव ओौर कामराज बीज सृष्टि गौर स्थिति रूप है, अतः 
इनका विदवातीत उन्मना पर्यन्त उच्चारण नहीं किया जाता । इस तरह से पूर्वापर ग्रन्थ 
मे यहां किसी प्रकार के विरोध की आशंका नहीं करनी चाहिये ॥ १७०-१७३॥ 


१. उन्मनी-ख. ने. ज. ज्ञ. । २. 'वाग्भव"""'तथापि' नास्ति-ख. ने. ज, क्ष, । 
३. योः ्राणादय उन्मन्यन्तास्तथापि तयोः सृष्टि-ख. ने. ज. क्ष. । 





तृतीयः ] दीपिकाभाषानुवादक्षहितम्‌ ३६३ 


जपकाले" भाव्यानाह- | 
शून्यषट्कं `तथा देवि ह्यवस्थापञचकं पुनः । 
विषुवं सप्तरूपं च भावयन्‌ मनसा जपेत्‌ ॥।१७४॥। 
*जपकाल़े एतानि विद्यावयवेषु भाग्यानि । 
शिखि"पक्षचित्ररूपैमंण्डलेः शृन्यपञ्चकम्‌ । 
ध्यायतोऽनुत्तरे धशन्ये “परं व्योमतनुभवेत्‌ ॥ (इलो° ३२) 
इति विज्ञानभैरवभद्रारकोक्तरीत्या शून्यषट्कस्य रूपं ज्ञेयम्‌ । अवस्थापञ्चकं 
जाग्रतस्वप्नसुषुप्तितुयंतर्यातीताध्मकम्‌ । एषां जाग्रदादोनां स्वरूपं वक्ष्यति (३।१७६- 
१८१), “विषुवं सप्तरूपं च वक्ष्यति (३।१८१-१८७) ॥१७४॥ 
शुन्यादीनां स्थानानि स्वरूपाणि च क्रमेणाह-- 
अरन्यादिद्रादज्ान्तेषु“ त्रीस्त्रीन्‌ त्यकत्वा वरानने । 


श्ञन्यत्रयं विजानोयादेकोकान्तरतः” प्रिये ॥१७५॥। 
शन्यत्रयात्‌ परे स्थाने महाशून्यं विभावयेत्‌ । 


जप के समय इनकी भावना करनी चाहिये-- | 
हे देवि ! शृन्यषट्‌क कौ तथा अवस्थापंचक को एवं सप्तविध विषुव की जप 


करते समय मन से भावना करनी चाहिये ।।१७४॥ 
जप करते समय विद्या के अवयवो मे इनकी भावना करनी चाहिये । शून्यषट्क का 
स्वरूप विज्ञानभैरव भदारक ने इस तरह से बताया है-- न 
मयर के पंख के चित्र-विचित्र चन्द्रकं मेँ जैसे पांच शून्य दिखाई पडते है, उसी तरह 
से पंचेन्दरिय मण्डल से चित्र-विचित्र भासमान दून्यपंचक सूप जगत्‌ को अनुत्तर शून्य म॑ 
मे समा है ॥। 
विलीन कर देने वाला योगी परभैरव स्वरूप में समा।वष्ट हो भाला है 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यं ओर तुर्यातीत ये पाच अवस्था है । इनका स्वरूप अभी 
आगे बताया जायगा । सात विषुओं का स्वरूप भी ण्हीं आगे बताया जा रहा है ॥ १७४. 
पहले छः शून्यो के स्थान ओर स्वरूप का वर्णन कर रहे है- 1 अ 
हे वरानने ! अग्न्यादि (हकार) से द्रादशान्त (उन्मना) पयन्त स्थानों मे तीन 
तीन को छोडकर तीन शून्य जाने । हे प्रिये ! इसी तरह से एक एक के अन्तराल 





१. कालां भावनामाह-ख. ज. क्ष. उ. । २. सुरेशानि-ल. च. छ. ज. क्ष. ॥ 
३. विषुवत्‌-ख. ने. च. छ. ज. कष. उ. । ४. जपकाल इति केवलं जमातृकायाम्‌ । ५. पिच्छ 
क. ग. । ६. बून्यं-ल. ने. ज. ज्ञ. उ. । ७. रूपं -क. ग. । ८. विषुवत्‌-ख. ने. क्ष. उ. । 
 चृन्ाना ल, न शांशेषु- „ रितं-क. ग, ज. । 
९. शुन्थानां-ख. ने. क्ष. उ.।१०. शांशोषु-ख. ने. च. उ. । ११. रितं-क 





३६४ योगिनोहृदयम्‌ [ पूजासंकेतः 


एकश्च एकच द्वयोद्रंपोरन्तरत' इत्यथ; । अग्न्यादि अग्निः रेफः, तदादीन्‌ 

त्रीन्‌ त्रीन्‌ षट्‌ त्यक्त्वा, शून्यत्रयं षट्‌ शून्यानि, विजानीयात्‌ । कोऽथः ? हकार- 
मायाक्षरयोमध्ये रेफम्‌, मायाधंचन्द्रयो मध्ये बिन्दुम्‌२, अर्धचन्द्रनादयोमंध्ये रोधि- 
नीमू, नादशक्त्योमंध्ये नादान्तप्‌२, शक्तिसमनयोमंध्ये व्यापिका, समनोरध्वे 
 चोन्मनाःमिति षट्‌ त्यक्त्वा । तत्र॒ रेफबिन्दुरोधिनीनादान्तव्यापिकास्थानेषु 
पञ्चसु "शिखिपक्षचित्ररूपैः"” (दलो° ३२) इत्यादिपूर्वोक्तरीत्या बहिबहंगतचन्द्रक ° 
सदृशरूपाणि पञ्च शून्यानि भ*भावनीयानीत्यथंः । षष्ठोन्मनास्थाने तु ““पञ्च- 
व्योमतनुभेवेत्‌"' (इलो० ३२) इति विज्ञानभेरवभटुारकोक्तरीत्यैव व्योमतनु शून्यं 
ज्ञेयमित्यन्यश्च^ विदोषः । शृन्यत्रयात्‌ परे ` स्थाने महाशून्यं निराकारं 
विभावयेदित्यथं ; ॥ १७५-१७६॥ 
म भी तीन शून्यो की स्थिति है। (प्रथम) शन्यत्रय से आगे के स्थान में, अर्थात्‌ 

उन्मना स्थित तृतीय शून्य मे महाशुन्य की भावना करे ॥१७५-१७६॥ 
"एकंकान्तरतः' इस पद में एक ओर एक भिल्कर दो होता है । इसका अथं होगा 
दोदो के अन्तरालसे। अग्निरेफको कहते है । ग्रेफका आदि हकारहै। हकारसे 
तीन तीन को छोड़कर छः रन्यो की भावना करे । इसका अभिप्राय यह है कि हकार 
ओर मायाक्षर के बोचमेंरेफको, माया ओर अर्धचन्द्रके बीचमें बिन्दु को, अधंचन्द्र 
ओर नादके बीच में रोधिनोको, नाद ओर शक्तिके बीच में नादान्त को, शक्ति ओर 
समनाके बीचमें व्यापिकाको ओर समना के ऊपर उन्मना को-इस तरह से छः 
स्थानों को भलो भांति जानकर उनमें छः शून्यो की भावना करनी चाहिये । इनमें से 
रेफ, बिन्दु, रोधिनो, नादान्त ओर व्यापिका नामक पांच स्थानों में विज्ञानभैरव भटरारक 
के अभी अभी उद्धृत वचन के अनुसार मोरके पं में विद्यमान चंदवोंके समान आकार 
वलि पाच शृन्यों को भावना करनी चाहिये । षष्ठ उन्मना स्थान में विज्ञानभैरव भटरारक 
कीहौ पद्धति पर परमाकाश रूप षष्ठ शून्य को भावना करे । अन्य पांच शून्यो से इस 
षष्ठ शुन्य को यही विशेषता है कि शुन्यत्रय से पर स्थान में, अर्थात्‌ उन्मना स्थित षष्ठ 
शुन्य में निराकार महाशुन्य के रूप में इसकी भावना करनी चाहिये । १७५-१७६ ॥ 


१. रन्तर इ-क. ग. ज. ज्ञ. । २. रेफः. बिन्दुः, रोधिनी, नादान्तः, व्यापिका, 

उन्मना -इत्येवं सर्वंत्र प्रथमान्तः पाठः-क. ग. ज. । ३. चन्द्रिका-क., चन्द्रकला -उ. । 

४, भाग्यानीो-ख. ने. उ. । ५. पञ्च `" "परे स्थाने" नास्तिक. ग. ने. । ६. भित्यन्य- 
-शेषः-ख., मित्यस्य रीषः-ज. । 

1. हकार का ग्रहृण करने पर हौ पहली आवृत्ति में तीन तीन को छोड कर तीन 
शून्य बनेगे तथा दूरी आवृत्ति मे एक एक को छोड़ कर तीन शून्य बनेगे । इस तरह से 
छः शून्य बन जायंगे । इनमें से पांच शून्य सामान्य हँ ओर अन्तिम को महाशून्य कहा 
गया है । यह महाशून्य प्रथम आवृत्ति के तीन शून्यो मे से अन्तिम है । दीपिका की पद 





तृतीयः ] दोपिकाभाषानुवादस हितम्‌ ३६५. 
इदानीमवस्थापञ्चकभावनां क्रमेण विवक्षन्नादौ जागरितावस्थाभावना- 
माह- (र 
प्रबोधकरणस्याऽथ जागरत्वेन भावनम्‌ ।।१७६॥ 
वह्नौ देवि महाजाग्रदवस्था त्विन्द्ियद्रयेः । 
इन्द्रियद्रयैः ज्ञानकरमेन्द्रियद्रयैःः दशेन्द्रियेः, प्रमातुश्व्यंवहारो जागरणं 
प्रबोधो जागर इत्युच्यते । "तत्करणस्य प्रकाशस्य जागरत्वेन भावनम्‌ । ५अन्तः- 
प्रकाशके वल्लौ तार्तीयवीजध्डिखरवतिनि रेफे, महाजाग्रदवस्था सावंकालिक- 
निद्राक्षयलक्षणा परप्रबोधदला भावनीयेत्यथंः | १७६-१७७॥ 


अब पांच अवस्थाओं को भावना का क्रमशः वर्णन करना चाहते है । सबसे पहले 
उनमें से जागरित अवस्था की भावना बताते है-- 

ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रियों के द्वारा प्रबोध के करण प्रकाश की जागरा- 
वस्थाके रूपमे भावना को जाती है । अतः हे देवि ! वद्धि में महाजाग्रदवस्था 
की भावना करनी चाहिये ॥१७६-१७५॥ 

इन्द्रियद्रय का अथं है ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय नामक दस इन्द्रियां । इनकी सहा- 
यतासे जो प्रमाता का व्यवहार चकर्ता है, उसो को जागरण, प्रबोध, जागर आदि 
शब्दों से कहा जाता ह । इस प्रबोध का करण प्रकाशहै। इसी कौ जागर दशाके रूप 
भे भावनाकी जाती । इस प्रकाश का वाचक वणं ब्ध, अर्थात्‌ तृतीय बीजके 
शिखर में स्थित रेफ है । इस रेफ मे महाजाग्रदवस्था की भावना करनी चाहिये । एसा 
करनेसेसदासदाके ल्यि निद्रा दशा समाप्तहो जाती है ओर परम प्रबोध की 


स्थिति सदा बनी रहती है ॥ १७६-१७५७॥ 


१. णारथस्य-ख. ने. छ. ज. । २, न्दियैदंशभिः प्र-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ३. जाग्रद्‌ 
ग्यव-क. ग. क्ष. उ. । ४. तत्कार-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ५. अतः प्रकाशवाचके-क, ग. ।' 
६. 'शिखर' नास्ति-ख. ने. स, । 
व्याख्या से इसके अमिश्राय की संगति नहो बैठ पाती । उक्त व्याख्या से मूल के अक्षरों 
की तथा दोपिका के अभिप्राय कौ संगति बैठजातीहै। जैसे कि हकार, रेफ, ईकार, 
बिन्दु, अधं चन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, समना ओौर उन्मना--ये 
बारह स्थान हँ । इने प्रथम तीनके बाद बिन्दु की स्थिति है, द्वितीय तीनके बाद 
नादान्त की तथा तृतीय तीन के बाद उन्मना को स्थिति है। इस तरह से तीनतीन को 
छोडने पर तोन शून्य बन गये । एक एक को छोडकर तीन शून्य बनाते समय हम पूवं के 
तीन शून्य स्थानों को छोड़ देगे । तव हकार के बाद रेफ मे, अर्धचन्द्र के बाद रोधिनी 
में भौर राक्ति के बाद व्यापिका मेँ तीन शृन्यों को भावना करेगे । इस क्रम से अन्ततः 
एक एक स्थान को छोड़ने पर छः शून्य बन जाते हैँ भौर मूल श्लोक के पदों का लाक्षणिक. 
अथं नहीं करना पड़ता । 
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स्वप्नभावनामाह- 
आन्तरे: करणेरेव ` स्वप्नो मायावबोधनः ॥१७५७॥ 


गलदेशे 
बाह्येन्द्रियररहितेरान्तरैः करणेमंनोबुद्धयह ङ्कारचित्ताख्येरेव व्यवहारः प्रमातुः 
स्वप्नः। स मायया तार्तीयभ्ोजस्येन चतुथंस्वरेण, अवगतबोधनः, तद्राच्य 
इत्यथः । गलदेशे स्वप्नस्य स्थानम्‌ ॥१७७-१७८॥ 
सुषुप्तिमावनामाह-- 
सुषप्तिस्तु लीनपूर्ैस्य वेदनम्‌ । 
अन्तःकरणवृत्तीनां ल्यतो विषयस्य तु ।| १७८॥। 
पर्वार्णानां विलोमेन भ्रूमध्ये बिन्दुसंस्थिता । 
स्वप्ने विमानानामन्तःकरणवृत्तीनां यतः सर्वेन्द्रियोपरतिः सुषुप्तिरिति 
-हि लक्षणम्‌ । अतो लीनपूवंस्य देदाक्षादिषु* क्रोडीकृत्य “लीनस्थितस्यैव स्वात्मनो 
वेदनं प्रकाशनं मवति। 'सुखमइमस्वाप्सम्‌' इति हि पवात्‌ सुखमयं स्वात्मरूपं 


स्वप्न को भावना बताते है-- 

केवल आन्तर इन्द्रियों से स्वप्न का व्यवहार चरता है । माया बौज इसका 
बोधक है । गल देश में इसकी स्थिति है ।।१७७॥ 

बाह्य इन्द्रियों से रहिव केवल आन्तर करणो से, मन, बुद्धि, अहंकार ओौर चित्त 
षे जो प्रमाता का व्यवहार चलता है, उसे स्वप्न कहते हैँ । तृतीय बीज में स्थित चतुथं 
स्वर मायाक्र कार से इसका बोघ होता है । इसकी भावना कण्ठ स्थान मे कौ जाती 
-है ॥१७७॥ 

सुषुप्ति की भावना बताते है-- 

सुषुप्ति दशा मे अपने विलीन स्वरूप का बोध होता है । यहां अन्तःकरण 
की सभी वृत्तियां विलीन हो जाती हैँ । तृतीय बीज के पुवं वर्णो को विलोम 
क्रम से रखकर भ्रूमध्य में इसकी भावना की जाती है ॥१७८-१७९॥ 

स्वप्नदशा मे अन्तःकरण की वृत्तिर्या काम करती रहती है । जब इन वृत्तियो का 
भीलोपहो जाताहै, तो सभी इन्द्रियां अपने-अपने व्यापार से उपरत हो जाती दहै । 
इसी स्थिति को सुषुप्ति दशा कहते हैँ । इस दशा मेँ देह, इन्द्रिय आदि में विलीन केवल 
स्वात्मस्वरूप का भान होता है। सोकर उठनेकैबाद "भै भाराम से सोया' इस तरह 


१. स्वप्नमायावबोधकः-क. ग. । २. विरतैः-ख. ने. ज. क्च. उ. । ३. यस्थाने 
चतु-ख. ने. ज. । ४. देहादिषु-ख. ने ज. क्ष.। ५. लीनस्यैव-क. ग. । 
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परामृश्यते । "सेयं सुषुप्तिः । विषयस्य तु । विषयं तार्तीयं बीजम्‌, वि्वग्याप्तिः- 
स्थानत्वात्‌ । तस्य पूर्वार्णानां बिन्दुपूवंस्थितानां वर्णानाम्‌, विलोमेन--""मायाबीजं 
महेशानि मादनं शक्रसंयुतम्‌ । °चन्द्रबीजं केवलं तु" (१।११६-११७) इत्यादि, 
“संहा रक्रमयोगेन शक्तिबीजं समुद्धरेत्‌ " (१।११८) इत्यन्तेन चतुःशतीशास्त्रे* 
संहारक्रमोद्धतानां शक्तिबोजवर्णानां विलोमक्रमेण परिपाटया, भ्रूमध्ये बिन्दुसं- 
स्थिता भ्रुमध्यस्थानस्थितहृल्लेवोध्वं बिन्दौ स्थिता, भावनीयेत्यथ ॥१७८-१७९॥ 

तुरोय^भावनामाह- 

तुयरूपं `तस्य चात्र वृत्ताधदिस्तु संग्रहः । १७९॥। 
ह चेतन्यग्यक्तिहेतोस्तु नादरूपस्य वेदनम्‌ । 
तन्यस्य संविदो व्यक्तेः परामशंस्य हेतोः, नादशू = 

नादस्य, वेदनम्‌ अभिग्यक्तिः, “तु्ंरूपम्‌ । तस्य व 
बीजे, वृत्ताधदिः, वृत्ताधंम्‌ अधंचन्द्रः, आदिशब्देन“रोधिनोनादौ गृह्येते, तेषां 
से सुखमय स्वात्मस्वरूप का सभी कोई अनुभव करते हैँ । इसीको सुषुप्ति कहते है । 
विषय का अर्थं यहाँ तृतीय (शक्ति) बीज किया जाताहै, क्योकि सारे विश्वमे यह 
ग्याप्त है । उसके पूर्वं वर्णो का, अर्थात्‌ बिन्दु के पहले विद्यमान वर्णोका उद्धार चतु:- 
शती शास्त्र (१।११६-११८) में विलोम क्रमसे बताया गयादहै। संहारक्रमसे उदृत 
इस शक्ति बीज के अक्षरों को विकाम क्रमसे भ्रूमध्यमे, अर्थात्‌ भ्रूमध्य स्थान मँ 
विद्यमान हृल्लेखा के ऊपर स्थित बिन्दु मेँ जो भावना की जाती है, यही सृषुप्ति दशा 
को भावना कही गई है ।१७८-१७९।। 

तुरीयावस्था की भावना बताते है-- 

चैतन्य की व्यक्ति के कारणभूत नादस्वरूप की अभिव्यक्ति को ही तुर्या 
वस्था कहते हैँ । इसकी स्थिति तृतोय बीज के अधंचन्द्र, रोधिनी ओर नाद में 
रहती है ॥१७९-१८०॥ 

चैतन्य, अर्थात्‌ संवित्‌ की अभिव्यक्ति नाद के कारण होती है। नाद का स्वरूप 
पहले (१।३३) बताया जा चुका है। नादकेकारणहीहम संवित्‌ केस्वरूपको जान 
पाते हैँ । स्वरूप की यह्‌ अभिब्यक्ति ही तुरीय दशा है । इस तुरीय दक्चा की भावना यहाँ 
तृतीय बीज कै वृत्तार्धं (अधंचन््र) मेँ ओर आदि शब्दसे रोधिनी तथा नाद में की जाती 
है । इन सबका संग्रह कर समष्टि रूप में इन तीन स्थानों में यह भावना की जाती 


है। इसका अभिप्राय यह है कितुतीय बीजके शिखर पर वतमान अर्धचन्द्र, 


१. “वेयं सुषुष्िः' नास्ति-ख. ने. ज. उ. । २. म्यापि-क.ग. क्ष. उ. । ३. इन्दु - 
ख. ने. । ४. शास्त्रोक्तरीत्या-ख., शास्त्रोक्त्या-ने. क्ष. । ५. तुयं-उ. । ६. तथा-क. ग, 
च तस्यात्र-छ. । ७. तुरीय-क. ग. । ८. शब्दात्‌-ख. ने. ष. उ. । 
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संग्रहः । तार्तीयबीजशिखरवत्ं धं चनदररोधिनीनादेषु स्वात्मचेतन्याभिव्यक्तिकारण- 
*नादकलनात्मकं तुर्यं तुरीयं भावनोयमित्यथः ॥१७९-१८०॥ 
स्तूर्यातीतभावनामाह- न 
> ` दुर्यातीतं सुखस्थानं नादान्तादिस्थितं प्रिये ।।१८०॥ 
अत्रैव जपकाले तु पञ्चावस्थाः स्मरेद्‌ बुधः । वै 
सतुर्यातीतम्‌-- “यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्म 
विद्वान" (त° उ० २।४) इत्युपनिषदुक्तरीत्या^ *मनोवागतीतपरमा'नन्दस्वरूपं 
सुखस्थानं नादान्तादिस्थितं* ना दान्तशक्तिव्यापिकासमनोन्मनासु स्थितं श्याली 
मवनीयमित्य्थः । अत्रैव शव्तिबीज एव, पञ्चावस्था जागरिताद्याः पूर्वोक्ताः, 
जपकाले स्मरेद्‌ बुधः पञ्चावस्थानुसन्धानपुरःसरं विद्याजपकरणावधाननिपुणः 
॥१८०-१८१।। (4 1 1 
7 हनवाली नाद की स्थिति में 
रोधिनी ओर नाद स्थानों मेँ अपने चतन्य को अभिव्यक्ति देनेवाली नाद की स्थितिमें 
साधक के कलनात्मक व्यापार का स्फुरण ही वस्तुतः तुरीय दशा की भावना कही 
जाती है । १७९-१८०॥। ४३ 
अब तुर्यातीत अवस्था की भावना बताते हं- 
ह्रिये ! तुर्यातीत वह सुखमय स्थान है, जिसको भावना 0४४ 
मेकीजातीदै। विद्वान्‌ साधक को चाहिये किं जप करते समय शाक्त बीज 
ओं -१८१॥ 
दन पाच अवस्थाओं की भावना करे ॥१८० ४ 
१ “जिस ब्रह्य तक बिना पहूचे मन सहित इन्द्रियां बाप भ पडती हे, (४ 
की आनन्द स्वरूपता को जानने वाला (किसी से डरता नहीं)" इस तंत्तिरीय शर ॥ 
रमाण पर मन ओर वाणी से अतीत परमानन्द स्वरूप सुखमय स्थान ~“: १४४ 0 
ना ओर उन्मना स्थान मे इस त 
है । नादान्त, शवित, ह, सम र धन 
हिये बीजमें ही यहाँ बताई गई ज 
भवना करनी चाहिये । इस † शक्ति कचि 
ओं गि स्मरण करना चाहिये, ्रोषवद्या 
वस्थाभओं काजपके समय विद्वान्‌ साधक क १ ^ 
व समय पूरी सावधानी से इन पाचों अवस्थाओं का अनुसन्धान करते रहना चाहिये 
।॥ १८०-१८१॥ ॥ + 
१. णक्वणन्नादात्मकतुरीयरूपं भाव-क. । २. तुरीया-क ग. । ३. (४ 
उ.। ४, "मनो" नास्ति-ख. ने. उ.। ५. परानन्द-ख. ने. क्ष. उ. ॥ १ 
“बिोमसुखस्थाने स्थितम्‌" इत्यधिकः पाठः-क. ग.› “विलोमक्रमेणेव सुखस्थ म 
इति तु-ञ्च. । ७. तुरीया-क. ग. । 


1. केवल ततीय शक्ति बीज में ही बारह कला्मओकी भावना कीजातीहै। इस 


अतः भावनां 
विषय की चर्चा पहले (३।१७०-१७३) आ चुकी ह, अतः इन पांच अवस्थाओंकीम 
भी वहीं की जायगी । 





तृतीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ३६९. 
इदानीं सप्तविषुवभावनां विवक्षन्नादौ * प्राणविषुवभावनामाह- 
योगः प्राणात्ममनसां विषुवं प्राणसंज्ञकम्‌' ।। १८१।। 


प्राणस्य "हकारात्मनो वायोः, आत्मनो यष्टुः, मनसश्च संयोगः प्राणविषुव*- 


मित्युच्यते । तदुक्तं “शेवतन्त्- “दिष्यात्मप्राणमनसां संयोगं प्राणकं विदुः” 
इति ॥१८१॥ 


मन्त्रविषुवभावनामाह-- 
आधारोत्थितनादे तु लोनं बुद्ध्वात्मरूपकम्‌ । 
संयोगेन वियोगेन मन्त्रार्णानां महेश्वरि ।।१८२॥ 
अनाहताद्याधारान्तं नादात्मत्वविचिन्तनम्‌ । 
विषुवं 
आधाराद्‌ मूलाधारात्‌, उत्थितेन वायुना, *संभूते नादे “विद्याशिखर- 
वतिनि, आत्मरूपकम्‌ आत्मनो यद्‌ रूपं संविदात्मकमानन्देकरसोभूतम्‌, विद्या- 





अब सात विषुवों की भावना को कहने की इच्छा से पहले प्राण विषुव की भावना 
बताते है- 

प्राण, आत्मा ओर मन के संयोग को प्राणविषुव कहते हैँ ।। 

हकारात्मक वायु को यहां प्राण कहा गया है, आत्मा का अथं यहा यष्टा (यनन 
करने वालः) साघक ह । प्राण वायु, घाघक ओर मन का संयोग प्राणविषुव कहकाता है । 
किसी शंवतन्वर में कहा गया है -- शिष्य की आत्मा, प्राण भौर मन के संयोग को प्राण- 
विषुव जानते है ॥ १८१॥ 

मन्त्रविषव कौ भावना बताते है-- 

हे महेश्वरि ! मूलाधार से उठे नाद मेँ आत्मस्वरूप को लीन जान कर 
श्रीविद्या के वणोँ के संयोग भौर वियोग से अनाहत से ब्रह्मरन्ध्र पयंन्त सर्वंत्र 
नादात्मकता का चिन्तन ही मन्त्रविषुव है ॥१८२-१८३॥ 

आधार (मूलाधार) से उठे वायु से पैदा हुए विद्याशिखरवर्तीं नाद मे संविदात्मक 


भानन्द से समरस हुमा अपना जो स्वरूप है, साषक को पहले उसे भकी्भाति समक्ष जेना 


१. वक्ष्यन्नादौ-क. । २. ज्ितम्‌-क. ग. । ३. ककारा-ख. ने. ज्ञ. उ.। 
४. वदित्यु-ख . ने. ज. क्ष. उ. । ५. स्वैरतन्तरे-ल. ग. ने. क्ष. उ.। ६. "विषुवं! 
मास्ति-क. ग. । ७. "संभूते" नास्ति-क. क्ष. उ.। €. विद्या" "मन्त्रार्णानां' इत्यस्य 


स्थाने 'बिन्द्रादिषु वतिन्यात्मनो यष्टु: रूपं संविदात्मकं लीनं नादेनैकरसीभूतं बुद्घ्वा 
मन्त्रार्णानां' इति पाठः-ल. ने. ष. उ. । 
२४ 
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मन्त्रार्णानां वारभवकामराजशक्तिवीजानाम्‌, वियोगेन व्यासखूपेण, संयोगेन 
समष्टिरूपेण स्तुरीयबोजेन, अनाहताद्याधारान्तम्‌, अनाहतं हृदयस्थानम्‌, आधा- 
राणां सर्वेषामन्तस्थानं ब्रह्मरन््रम्‌, तत्पयन्तम्‌ । अत्रान्तशब्दस्तन्त्रेणोच्चारितः । 
अनाहताद्याधारान्तमिति यावत्‌ । नादात्मल्रविचिन्तन नादस्य यष्टुरूपत्वविभावनं 
विषम्‌, मन्त्रभ्संजञकमिति शेषः । कोऽथः ? मूलाधारस्थि । 
नादं हृदयपयंन्तमुच्चायं तत्र स्वयं छीनो भृत्वा स्वात्मनस्तन्मयतानुसन्धान मन्त्र 
विषवमित्यथंः । तदुक्तं रौवतन्त्र-- 
ˆ आस्मनो" नादमध्ये तु लयं संचाय ˆ तत्त्वतः । 
अकारोकारवर्णादिसंयोगेन वियोगतः ॥ 
हृदयाभ्दिबिलान्तं च विषुवं मन्तरसंज्ञकम्‌ । इति ॥१८२-१८३॥ 
नाडोविषुवभावनामाह-- 


°लादसंस्पर्शान्नाडोविषुवमुच्यते ।१८३॥। 


चहिये । इसके बाद श्रीविद्या नामक मन्त्र के वारभव, कामराज भौर य प ज मौर समिति बीजगत बीजगत 
बर्णो कौ अलग-अलग वथा तुरीय बीज को समष्टिल्य मे अनाहत (हृदय) से लेकर समस्त 
आधारो के अन्त मे स्थित ब्रह्मरन्ध्र पन्त भावना करनो चाहिये । यहा अन्त शब्द की 
दो बार आवृत्ति को जाती है । एक अन्त शब्द का अर्थं आघारान्त (ब्रह्मरन्ध्र ) ओर दूसरे 
अन्त शब्द का अथं पर्यन्त होगा, अर्थात्‌ हृदय से लेकर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त यह भावना की 
जातो है । यहां नाद को अत्मलूपता का चिन्तन किया जाता है, नाद ही यष्टा (साघक) 
है, ेसी भावना को जातो है। इसो को मन्त्रविषूब कहा जाता है । इसका अभिप्राय यह 
है कि मुलाधार स्थित वाग्भव बौज के शिखर में वतमान नाद का हृदय पर्यन्त उच्चारण 
कर साधक उसो में लीन हो जाय ओर तब अपने में नादमयता का ही अनुषन्धान | 
नादमय मन्त्र मँ अपने को लोन समञ्ञे । इषो को मन्ववरिषुव की भावना कहते है । शेव - 
तन्त्र मे मन्त्रविषुव का वर्णन इस तरह से किया गया दै- 

वास्तव मे नाद के मध्य मेँ अपना विज्य करके अकार, उकार आदि वणो का अलग 
अलग तथा समष्टि रूपमे हृदय से ब्रह्मवि ( रन्ध्र) पयंन्त॒ उच्चारण ही मन्रविषुव 
कषहलात्ता है । १८२-१८३॥ 

नाडोविषुव की भावना बताते है-- 

हे प्रिये ! कामकलाक्षर से उठा नाद बारह्‌ ग्रन्थयो का भेदन करता हुआ 


जब सुषुम्ना नाड के मागं से ब्रह्मरन््र तक पहुंचता है, तब उक्का जो नाद्यो 
= कि 


१. ध्यान~क. ग., न्यास-क्ष. । २. तु्यं-ख. ने. उ. । ३. संज्ञित -क. ग. 
ज, क. । ४. आत्मना-क. ग. ज. । ५. संचित्य पञ्चमः-ख. ने. क्ष. उ. । ६. याद्याघा- 
रान्तान्तं-ख, ज्ञ. । ७. नादसंस्पर्शनात्तस्य नाडी-क. ग. । 





तृतीयः ] दोपिकाभाषानुवादसहितम्‌ का 


दवादशग्रन्थिभेदेन वर्णाद्‌ ` नाडचन्तरे प्रिये । 
वरणाद्‌ बीजत्रयिखरवतिकामकलाक्षरात्‌, द्वादशग्नन्थिभेदेन मूलादिषट्‌- 
चक्रद्वादशग्रन्थीन्‌ भित्त्वा तेन, नाडयन्तरे सृषुम्नामध्यमार्गेर, नादसंस्पर्शात्‌ त्रिबीज- 
शिखरवतिनो नादस्य मृलादिश््रह्मरनघ्रान्तमुच्चारतः संस्पर्शात्‌, नाडीविषुव- 
मुच्यते । तदुक्तं दौवतन्त्रे- 
"मुलमन्तरत्रिशूलेन भित्त्वा ग्रन्थननुक्रमात्‌ । 
नादनाडीसमायोगान्नाडोविषुवभावनम्‌ ॥ इति ॥ १८३-१८४ ॥ 
प्रशान्तविषुवभावनामाह-- 


नादयोगः प्रशान्तं ` तु प्रजान्तेन्दरियगोचरम्‌ ।१८४॥। 
वह्नि मायां कलां चेव चेतनामर्धचन््रकम्‌ । 
रोधिनीनादनादान्तान्‌ शक्तौ लीनान्‌ विभावयेत्‌ ।॥ १८५।। 





से स्पशं होता है, उसौ को नाडोविषुव कहते है ।१८३-१८४॥ 

वणं का अथं है तीनों बीजों के शीषं भाग में स्थित कामकला नामक अक्षर । यह 
मूलाधार आदि षट्चक्र ओर बारह ग्रन्थियों ङो भेदकर सुषुम्ना नाडी के मागं ते ब्रह्म- 
रन्ध्र तक पहंचता है । तब तीनों बीजों के शिखरवर्तो नादात्मक अक्षर की मूलाधार से 
उठ कर ब्रह्मरन््र पयंन्त उच्चरित होने की स्थिति में पूरी सुषुम्ना नाडी इसके स्पशं से 
मर जातीहै। इसौ को नाडीविषुव कहते हैँ । शौवतन्तर मे नाडी विषुव का वर्णेन इस 
तरह से किया गया है-- 

म॒लमन्त्र रूप त्रिशूल से एक एक कर सभी प्रन्थियों का भेदन कर देने कै उपरान्त 
नाद ओर नाडो का संयोग परिपूर्णंहो जातादहै। इसी को नाडीविषुव की भावना 
कहते है ।। १८३-१८४॥। 

प्रशान्तविषुव की भावना बताते है- 

वह्नि, माया, कला, चेतना, अधंचन्द्र, रोधिनी, नाद ओर नादान्त का ल्य. 
शक्ति मे हो गया है, ठेसी भावना करे । नाड़ी से संबद्ध नाद यहाँ शक्ति मे लीन 


हो जाता है । प्रशान्त इन्द्रिय वाला साधक ही इसको समञ्च पाता है, अतः इसे 
प्रशान्तविषुव कहते हैँ | १८४-८५॥ 


१. नामन्तरे-क. ग. । २. तिनो नादस्य-क. ग॒ ज.। ३. मार्गेण-ख.ने. घ, उ. । 
४. खाद्‌ ब्रह्म-ल ने.श.उ.। ५. स्थूल-ख. ने. अ. । ६. न्तस्तत्प्र-ख. ने. च. 
छ. ज. ज्ञ. उ. । ७. यांच कालं च~-ख. ने. च. छ. क्च. । 
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वह्नि रेफम्‌, मायाम्‌ ईकारम्‌, "कलां तन्मध्यवतिसपराधं कलां रेवा- 
रूपाम्‌, चेतनां * [बिन्दुम्‌], बिन्दुश्चैतन्यस्य संस्कारः, वेदनरूपतवात्‌ । तदुक्तं 
परापञ्चारिकायाम्‌--'“बिन्दर्े्यस्य संस्कारो विसगंः* सगं इत्यसो'" (श्लो ° ३७) 

इति। अर्धचन्द्र रोधिनीनादनादान्तांरच ^ पूरवोक्ति(१।३१ )लक्नणायां९ “शक्तौ 
लीनान्‌ विभावयेत्‌ । यतोऽयं “नादो यष्ट्स्तदतीतशक्तिलन्नणः, अतः प्रगान्ते- 
न्द्रियगोचरं सकङेन्द्रियानोनविषयं तत्‌ प्र गान्तविषुवमिलयनुषङ्गः । तदुक्तं 


हौवतन्त्रे --- 


अकारोकारवर्णौो च “मकारं बिन्दुमेव च। 
नादनादान्तसंज्ञे*° च त्यक्त्वा ब्रह्मादिभिः क्रमात्‌ ॥ 

सप्तमे शक्तिमध्ये तु शिष्यात्मानं विचिन्तयेत्‌ । 

प्रशान्तं तद्विजानीयात्‌ प्रशान्तेन्द्रिगोचरभ्‌ ॥इति॥ १८४-१८५॥ 


वद्धि रेफ को, माया ईकार को, कठा ईकार के मध्य मे विराजमान रेवा स्प 
सपराधं कला को ओर चेतना बिन्दु को कदते हैँ । यह विन्दु चैतन्य का संस्कार करने 
वाला है, वेदनरूप है । अतः इसे यहां चेतना शब्द से कहा गया है । परापंवाशिकाके 
अनुसार--' “बिन्दु वेद्य जगत्‌ का संस्कार तथा विसगं सर्गात्मक (सृष्टिस्वरूप) है” । 
बह्धि आदि के साथ अर्धचन्द्र, रोधिनो, नाद ओर नादन्त का पूवं (१।३१) प्रद- 
हवित लक्षण वाली शवित में ल्य हो गया है, मो भवना करे । चकि यह नाद साक 
की लोफातोत शक्ति का द्योतक टै, अतः इसका साक्नत्कार समस्त इन्द्रियो के प्रशान्त 
होने परह हो सक्ता है इस तरह से समस्त इन्द्रियों से अतीत शक्तिकलामें लोन 
करा देने वाली यह्‌ स्थिति प्रशान्तविषुव नामस जानो जती दै। जषा करि शेवतन्वमें 
कहा गया है-- 

अक्रार, उकार, मकार, बिन्दु, नाद ओर नादान्त का ब्रह्म प्रमृति "कारगषट्‌क के 
साय परित्याग कर सप्तम शविततत्तव मेँ शिष्य की बआत्मा ोनहो गई है, ठेसो 
भवना करे । प्रशान्त इन्द्रियों के द्वारा गृहीत होने वालो यह स्थिति प्रशान्तविषुवं कहौ 
जाती है ।।१८४-८५॥ 





१, कालं-ल. ने. क्ष. उ. । २. कलासंबन्धिरेखारूपं-ल. ने. क्ष. उ. । ३. चेतना 
बिन्ु्ेयस्य-ल. ने. क्ष. । ४. विमशं:-क. ग. क्ष. । ५. नादान्ताः-ल,. ने. क्ष. उ.। 
६. लक्षणाः-ख. ने. ज्ञ. उ.। ७. शक्तौ लोनान्‌ विभावयेत्‌" नास्ति-ब. ने. उ. । 
८. प्रशान्तो नादयोगो-ख. ने. क्ष. उ. । ९. मकारो बिन्दुरेव-क. ग. ज. । 
१०. शक्ती च-ख. ने. क्ष. उ. । 

1. नेतरतन्र (२२।१९-२०) में ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, ईङवर, सदाशिव ओौरशिवका 
कारणषट्क के रूप में वणन किया गया है ओर कहा गयाहै कि इन छहों कारणों को 
छोड़ कर सप्तम निराभास, निरामय पद में साधक को प्रवेश करना चाहिये । यहां सत्तम 
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शक्तिकालविषुव"योर्भावनामाह-- 
विषुवं शक्तिसंज्ञं तु तद्ध्वं नादचिन्तनम्‌ । 
तद्व कालविषुवमुन्मनान्तं महेश्वरि ॥।१८६॥। 
तदुध्वं शक्तरूध्वं समनान्तम्‌, नादस्य चिन्तनं शक्ितिविषुवम्‌ । तदूध्वौ सम- 
नाया अप्यृध्वंम्‌, ““नात्र कालकलामानम्‌'' इति स्वच्छन्दसंग्रहोक्तरोत्या काला- 
तीतोन्मनान्तं नादस्य चिन्तनं कालविषुवम्‌ । तदुक्तं शेवतन्त्रे- 
शवितिमध्यगतो नादः समनान्तं प्रसपंति । 
तच्छकितिविषवं प्रोक्तमुन्मन्यां कालसंज्ञितम्‌ ॥ इति ॥१८६॥ 
ननु कियता कालेन *नादस्तत्तवं वेद यतीत्याह-- 
मुनिचन्द्राष्टदशभिस्तुटिभिर्नादवेदनम्‌ । 
स्वस्थे नरे *समासीने यावत्‌ स्यन्दति लोचनम्‌ । 
तस्य त्रिंशत्तमो भागस्तत्परः परिकीतितः ॥ 


. शविति ओर कालविषुव की भावना बताते है-- 

हे महेश्वरि ! शक्ति से ऊपर समना पयंन्त नाद का चिन्तन शक्तिविषुव ओर 
समना से भी ऊपर उन्मना पयंन्त नाद का चिन्तन कालविषुव कहलाता है १८६] 

शविति से ऊपर समना पर्यन्त नाद का चिन्तन शक्तिविषुव कहलाता है । समना से 
भी ऊपर काल को कला मे अतोत उन्मना कला में नाद का चिन्तन कालविषुव कहलावा 
है । स्वच्छन्दसंग्रह मे बताया! गया है--'“उन्मना कला में काल की कला की प्रतीति 
नहीं होती" । शौवतन्तर मे भी इन दोनों विषवों का वर्णन मिता है-- 

शक्रित कला तक पहंचा हुमा नाद जब समना पर्यन्त फैल जाता है, तो इसे शक्ति- 
विषुव कहते दै । नाद के उन्मनी पयंन्त॒ फैल जाने पर उसको कालविषुव कहा जाता 
है ॥१८६॥ 

अब प्रन होता है कि यह नाद कितने समय मे अपने वास्तविक स्वरूप को बताने 
मे समथं होता ह, उसी का उत्तर यह है- 

मुनि (सात), चन्द्र (एक), आठ ओर दस (१०८१७) तुटियो मे उच्चरित 
नाद के अन्त में ततव का ज्ञान होता है 

“स्वस्थ बैठे हुए मनुष्य की जितने समय मेँ आंख क्षपकती है, उसका तीसवां भाग 
तत्पर कहलाता है । तत्पर का शतांश तुटि कहलावा है'” । किसी तन्तरान्तर के इस वचन 

१. षुवभा-ख. ने. ज. । २. न्मन्यन्तं-छ. ज. उ. । ३. नादत-क्ञ. । ४. यन्ती-क्ष. । 
५. व्रुटि-क. ग. । ६. सुखा-क. ग. । 
पदकेरूप में शबितततत्व का ग्रहृण किया गथा ह । कारणषट्क विषयक अन्य विवरण के 
ल्य लुप्ता ° उपो०, पृ० १९९ की दूसरी टिप्पणी देखिये । 
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तत्परस्य शतांशस्तु ^तुटिरित्यभिधोयते । 
इति तन्त्रान्तरोक्तरीत्या निमेषस्य त्रिसह्रतमो भागस्तुटिः' । मुनयः सप्त, 
चन्द्र एकः, अष्ट दश संख्ये प्रसिद्धे । तेन हकारादयुन्मन्यन्तानां विद्यावयवानां सपत- 
दशाधि "काष्टशतोत्तरदशसहल्^तुटिभिरुच्वारे ""अकुके विषसंज्ञे च" (१।२५) 
इत्युक्तरीत्या कृते सति नादस्यान्ते तत्वस्य वेदनमित्यथंः । 
तत्त्वविषुवमावनामाह- 
चेतन्यग्यक्तिहेतुश्च विषुवं तरवसंज्ञ कम्‌* ॥१८७।। 
`चतन्यस्य स्वात्मतत्त्वस्य, वक्ते: प्रकाशस्य," हेतुस्तत्तवविषुवम्‌ । कोऽथः ? 
उन्मनो्वेऽनन्तरोक्तसंख्यात (तुटिभिरनादलयात्‌ स्वात्मानुसन्धानं ततत्वविषुव- 
मित्यथंः । तदुक्तं शौवतन्तरे -"‹स्वाधिकारे परे धाम्नि विषुवं तत्तवसंज्ञकम्‌”' इति 
॥१८७॥ 
परं स्थानं महादेवि निसर्गानन्दसुन्दरम्‌ । 





के अनुसार निमेष का तीन हजारवां हिस्सा तुटि कहलाता है । मुनि ते सात ओर चन्द्र 
से एक संख्या लो जाती है । आठ ओर दस संख्याय प्रसिद्ध है । इस तरह से हकार से 
उन्मनी पर्यन्त विद्या के अवयवो के उच्चारण में पहले (१।२५) बताई गई विधि के अनु- 
सार १०८१७ तुटि काल लगेगा । इफ सहो नाद को समाप्ति पर॒ तत््वविषुव के 
प्रतीति होगी ।। 

अब तत््वविषुव की भावना बताते है- 


चैतन्य की व्यक्ति जिससे होती है, उसको तत्तवविषुव कहते हैँ ॥१८५॥ 

चेतन्य स्वात्मततत्व को कहते हैँ । उसको व्यविंत, अर्थात्‌ प्रकाश का कारण तत्त्व- 
विषुव है । इसका अभिप्राय यह है कि उन्मना के ऊपर अभी बताई गई संख्याकी 
तुटि्यो के बीत जाने पर जब नादकाल्यहो जाता है, तत्र सधक भौ स्वाटमानुसन्वान 
भे लीनहो जाताहै। उसी स्थिति को ततत्वविषुव की भावना कहते है । दौवतन्तरमें 
भी बताया गया है--'"पर धाम स्वरूप स्वात्मतत्व जब अपने अधिकारमेंआजाय, तो 
यही स्थिति तत्त्व विषुव कहलाती है” ॥ १८७॥ 

हे महादेवि ! पर स्थान स्वाभाविकं आनन्द से परिपूणं, अत एव परम 
सुन्दर है ॥ 


१. त्रुटि-क. ग. । २. कष्टोत्तर -क. ग., काष्टदशोत्तर-ञ्च. । ३. ज्ञितम्‌-क. ख. 
ग. ने. । ४. अनन्तरोक्तरीत्या चैत-क. ग. । ५. शसाम्यहे-ने. । ६. संख्यावत्‌ तर - 
क. ग. ने. । 
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परं शृन्यषटकावस्थापञ्चकसप्तविषुवकोलाहलातोतं स्थानम्‌, विश्वविश्रान्ति- 
भूमित्वाद्‌ निसर्गानन्दमुन्दरम्‌ । सवंविषयानन्दनमष्टिमूतः परमानन्दो निसर्गा- 
नन्दः । अत एवानित्यागुचिक्लेशंद मंगभेदःप्रपञ्चपरिपन्थी पराकारण *रूपत्वात्‌ 
परमानन्दलक्षणपरमग्रेमास्पदपरमसुन्दरपरशिवरूपं निसर्गानन्दगुन्दरमित्यथं-“ 
॥१८८॥। 


पूर्वोक्तभावनायाः फलमाह-- 
एवं चिन्तयमानस्य जपकालेषु पावेति ।।१८८॥ 
सिद्धयः सकलास्तुणं सिद्ध चन्ति त्वत्प्रसादतः । 
एवं पूर्वोक्तप्रकारेण, जपकाक्ेषु^ । जपाः “आज्ञान्तं सकल प्रोक्तम्‌" (१।२७- 
२८) इत्यादिपूर्वोक्तरीत्या सकल-सकलनिष्कल -फेवलनिष्कलरूपास्त्रिविधाः, तेषां 


कालाः “'दीपाकारोऽधंमात्रह्च'" (\।२८-२४) इत्यादिना पूर्वोक्तविद्यावयवाना- 
मुच्चारणकालाः, तेषु शून्यषट्‌कादिकं चिन्तयमानस्य, सकखा: सिद्धधाऽणिमच्याः 





ऊपर बताये गये शुन्यषट्क, अवस्थापंचक ओर सप्ठविषुव रूपी कोलाहल से इर 
यह परम स्थान है, जहाँ कि यद्‌ सारा जगत्‌ विश्राम की अनुभूति करता है । यह 
स्थान निसरगानन्दसुन्दर है । सभी प्रकार के विषयों के आनन्द का समष्टिभूत आनन्द, 
जिसकी एक मात्राके रूप में विषयानन्द स्फुरित होता है, परमानन्द अथवा निसर्गानन्द 
कहलाता है । इसीलिये यह्‌ अनित्य, अशुचि, क्लेश आदि दुर्भाग्य से भरे मेदरूपी प्रपंच 
का विरोधी है । परा भगवतो काभी कारण रूप होने से यह्‌ परमानन्दमय परम प्रेमास्पद 
परमसुन्दर परमशिव का स्वरूप निसर्गानन्द से परिपूरणं अत एव सुन्दर है ।। १८८॥ 


पूर्वोक्त भावना का फल बताते है-- 

हे पावंति ! जप करते समय इन सबकी भावना करने वाले साधक को 
सभी सिद्धियां तुम्हारे प्रसाद से शीघ्र ही प्राप्त हो जाती हैँ ॥१८८-१८९॥ 

जप करते समय पूर्वोक्त प्रकार से शून्यषट्क आदि की भावना करने वाले साघक्‌ 
को सिद्धियां प्राप्त हो जाती है । सकल, सकलनिष्कल ओर केवल निष्कल नामकं तीन 
प्रकार के जयों का वर्णन पहले (१।२७-२८) आ चुका है । इनके उच्चारण का काल 
पहले (१।२८-३४) बताया जा चुका है । श्रीविद्या का इस विधि से जप करते समय, 
उसके अवयवों का उच्चारण करते समय, शून्यषट्‌क आदि की भावना करने वाला 
साधक भगवती के प्रसाद से शीघ्र ही समस्त अणिमा आदि पूर्वोक्त (३।४४) सिद्धियोँ को 





१. "क्लेश ' नास्ति-ख. ने. ज. क्ष. उ. । २. भेदप्र देशपञ्चकपरि-क. ग. । ३. पर- 
त्वात्‌-क. ग. । ४. “इत्यथ” नास्ति-क. ग. उ. । ५. काले तु-क. ग, उ. । 
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पूर्वोक्ताः (३।४४), त्वत्प्रसादतः सिद्धथन्ति । प्रकाशात्मनो मम विभशंशक्तौ त्वयि 


प्रसन्नायाम्‌-- “तत्र तत्राक्षमार्गेण चैतन्यं व्यज्यते प्रभोः" (इलो° ११४) इति 
विज्ञानभेरवभद्रारकोक्तरोत्या सवंप्रत्यपमयस्ता[या]मुपगतायां तव ॒प्रषादात्‌ 
स्वायत्ता भवन्ती त्यथ: ॥१८८-१८९॥। 
एवं कृत्वा जपं देव्या वामहस्ते निवेदयेत्‌ ।।१८९॥ 
एवम्‌ उक्तभावनापुरःसरम्‌, जपम्‌ उक्तलक्षणं कृत्वा प्रकाशविमशंसाम- 
रस्यरूपाया वामहस्ते वरिवरक्वरलोक।रपरे विमशंमये निवेदयेत्‌ ।॥१८९॥ 
पू जाविधिमुक्त्वा तपंणविधिमाह-- 
अनामाङ्गुष्डयोगेन तपंयेच्चक्रदेवताः । 
अनामा शक्तिः, अङ्गुष्ठः शिवः, तयो्योगिन मेलनेन, शिवशक्ति शमेलापनमुद्र- 
येल्यथः। चक्ररेवत।: चनुरक्नादिबेन्दवान्तनव च कनिवसिनोः° प्रकाशविमशंपमरसो- 
भूताः, "तपयेत्‌, (इत्यर्थः) \ | । 





प्राप्त करलेता दै । प्रकगत्मक्‌ मृश्च शित्रकातुम विपत्सु शक्तिहा। तुम्हारो 
प्रसन्नता के मिल जाने पर विज्ञानभैरव भदटरारक को बताई विधिसे इन्द्रियों केदार ग्ने 
आत्मा के बाहर निकलने पर्‌ भी सवत्र भगवान्‌ काही स्वरूप भासित होता है। 
इस तरह से सभो प्रकार को अनमूतियों में भगवान्‌ केही भासित होने पर भगवतो के 
प्रसाद से सभो प्रकार की सिद्धियां साघक को स्वायत्त हो जाती हैँ ।१८८-१८९॥ 

इस तरह जप करके देवौ के वामहस्त में उस जप कां समपित कर दे ॥१८९॥ 

ऊपर बताई गई भावनाविधि के साथ ऊपर बताये गये जपको पूरा करके प्रकाश 
विमशं-सामरस्यस्वरूपिणी देवी के उस विमशंमय बारये हाय में, जिसे पकड़ कर बह 
देवी सारे विश्व को खा जाती है, समपित कर दे ॥१८९।। 

पूजाविधि के उपरान्त तर्पण की विधि बताते है-- 

अनामा ओर अंगुष्ठ केयोग से श्रोचक्र मे निवाष करने वाले देवताओंको 
तृप्त करे ॥ 

अनामिका अंदृो शित को ओर अंगुष्ठ शिर का प्रतोक है। इनके योग से, इनको 
मिलाकर, अर्थात्‌ शिवशक्ति को मेकापन मुद्रासे चनुरत्र से बैन्दव पर्यन्त नौ चक्रो मे 
निवाप करने वाजो प्रकाशविपशं-पामरस्यरपो समस्त आवरण देवताओं (शक्तियो) को 


१. यत्र॒ यत्रा-पु° । २. मध्यता-क. क्ष. उ.। ३. मेलन-क. ख. ग. । 
४. सिन्यः-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ५. 'तपपपेदित्यर्थः नस्ति-ख. ने. ज. स. उ. । 
६. "इटयथं :' इत्यनावक्यकः । 

1. एक सौ ग्यारह अवरण देवतां को र्वा पहले (२५७) आचुकीहै। 
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"प्रदानैस्तपंणैः सम्यग्‌ विशुद्धेरमृतात्मभिः। 
महाहन्तौ करोमोदं विश्वं हव्यवपुश्धंरम्‌ ॥ (सु° वा० ३९) 
इत्यभियुक्त वचनोक्तरोत्था परस्मिन्‌ लयं भावयेदित्य्थंः | {९०॥ 
तपंणसाधनानि वस्तन्याह-- 
मद्यं मांसं तथा मह्यं देव्ये तु विनिवेदयेत्‌ ।\१९०॥। 
शिवशक्तिमेलनमुद्रया समस्तमयस्य मांसस्य मत्स्यस्य च निवेदनमेव तपंण- 
मिति भावः ॥१९०॥ 
समयस्थेरेव * सह पूजयेदित्याह- 
"कौलाचारसमायुक्तेर्वीरिस्तु सह पूजयेत्‌ । 
कुलमुक्त(१।५०,३।१३१)लन्नणं हेयतया ज्ञेयं येषां ते कौला दक्निणादि- 
स्रोतःसु दोक्षिताः, तेषामाचारः “गुरुभक्तिश्च शान्तिश्च पूजा श्रद्धा क्षमा 
नन 0 


तुष्व करे । अन्तर तपंण कौ विधि सुभगोदयवासना मेँ शिवानन्द मुनि ने इस तरह से 
बताई टै- 

शस्तरप्रदशित विधि ते परिशुद्ध, अमृतात्मक वस्तुओंके अर्पण ओर तर्पणके दारा 
भै इष सारे विश्व को हवि का स्वरूप मानकर आत्माहंन्ता में विलोन कर दे रहा हं ॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि इस समस्त विश्वको परम तत्त्व मेँ विलीन कर देना 
ही, इदन्ता का अहन्ता मेँ ल्य कर देना ही, आन्तर तपंण है । प्रधानतः साधक को इसो 
को भावना करनो चाहिये क्रि यह्‌सारा जगत्‌ मेरी स्वल्पमें विकोनहो गयाह 
।।१९०॥ 

इस तर्पण के साषन द्रव्य ये ह-- 

देवी को मद्य, मांस ओर महस्य समपित करे ॥१९०॥ 

शिवशक्ति-मेलनपुद्रा द्वारा समस्त मद्य, मांस ओर मत्स्य का निवेदन ही तपन 
कहलाता है ।। १९०।। 

समय में स्थित व्यक्तियों के साथ हो पूजा करनी चाहिये-- 

कोलाचार से समायुक्त वरो के साथ पजन करे ॥ 

माता, मान ओर मेय लक्षण यह्‌ जगत्‌ ही कूल है। इसका परित्याग करने के 
अभिप्रायसे जो इष कुल को जानना चाहते है, उनको कौल कहते है । ये कौल दक्षिणा- 


म्नाय आदिमे दोक्षित होते ह । इनका आचार कोलाचार कहलाता ह । स्वच्छन्दसंग्रह - 


१. नैदानैः-ख. ज. क्ष. । २. हन्तां -दी. । ३. पुरःसरम्‌-ज, ग. । ४, क्तोक्त-ख. ने. 
ज. >. । ५. देव्यास्तु -क. ग. । ६. स्थेनेव-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ७. कोलिकाचारसं- ¦ 
ख. ने. च. छ. क्ष. उ. । ८. यैस्ते कौलिकाः-ख, ने. ज. क्ष, उ. । 
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धृतिः" इत्यादिस्वच्छन्दसंग्रहादिशास्तरेषु ^ विहितः, तदुक्तेः । वीरे, 
अहमि प्रलयं कूव॑न्निदमः प्रतियोगिनः । 
पराक्रमपरो भुङ्क्ते स्वभावमशिवापहम्‌ ॥ (इलो° ५०) 
इति परापञ्चाशिक्रोक्त रीत्या भेदप्रतीतिरसाघनस्य इदन्तारिपोरहमि सम~ 
राङ्खणे प्रलयप्रतिपादनपरा* वोराः, तैः सह्‌ पूजयेत्‌” । 
तन्त्राचारपरिश्रष्टेः प्रपञ्चत्रतशालिभिः। 
पशुभिः क्षुद्रकमंस्थेनं कुर्याद्‌ द्रव्यमेलनम्‌* ॥ 
इत्यादिवचनसिद्धेः सह न पूजयेदित्यथः ॥१९१॥ 
ननु कस्मिननक्षत्रे कस्मिन्‌ वारे कस्मिन्‌ वा दिने पूजेयं कर्येत्यत आह-- 
-पुष्यभेन तु वारे च सौरे च परमेश्वरि ॥।१९१॥ 


गुरोदिने स्वनक्त्रे चतुरददयष्टमोषु च । 





मे--'"गुरभक्ति, शान्ति, पूजा, श्रद्धा, क्षमा, धृति” इत्यादि का कौलाचार में परिगणन 
किया गया ह । इन आचारो का पालन करने वाठे वोर कटकाते हैँ । परापचाशिका में वोरो 
का स्वरूप इस तरह से वणित है- 

इदन्ता रूपी शत्रु का अहन्ता में विर्य करने के प्रयास में लगा साधक सभी प्रकार 
के अमंगल का नाश कर देने वाले स्व-स्वरूप को प्राप्तकरलेताहै॥ 

इसके अनुसार भेदप्रतीति का जो साधन है, उस इदन्ता रूपो शत्र का सामना करते 
हए जो व्यक्ति उको अभेद प्रतीति के सहारे अपनी अहन्ता मेँ एकरस कर देता है, वही 
वस्तुतः वोर है। एेसे वोरोंके साथ भगवती की पूजा करनी चाहिये। कहींक्हा 
गया है-- 

तन्त्राचार से परिच्युत, प्रपंच भरे ब्रतों का पालन करने वाले, क्षुद्र कर्मो के अनुष्ठान 
मे लगे हुए प्यओं के साथ द्रव्यमेलन न करे ॥ 

इस वचन में जिन अज्ञ जनों का उल्लेख किया गय। है, उनके साथ उक्त पूजाविधि 
का अनुष्ठान नहीं करना चाहिये ।।१९१॥ 

अब प्रन होता र कि किस नक्षत्र, वार ओर दिनमें इस पूजा का अनुष्ठान करना 
चाहिये, इसका उत्तर देते ह- 

हे परमेश्वरि ! पुष्य नक्षत्र से युक्त रविवार के दिन, गुरु के जन्म ओर 
मृत्यु के दिन, अपने जन्म नक्षत्र मे, चतुदंशी ओर अष्टमी के दिन चक्रगत योगि- 


१. शास्त्रे-ल. ज. ज्ञ, उ. । २. सारस्य-ख. ने. ज, ज्ञ. उ. । ३. रणाङ्खणे-ख. ने. ` 
ज. ज्ञ. उ.। ४. परैः सह-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ५. इतः परम्‌-"न तु कातरः सह्‌ 
पुत्रदारपरिभरष्टैः" इत्यधिकं -उ. । ६. भोजनम्‌-ल. ने. ज्ञ. । ७. नित्यं पुष्यदिने वारे- 
ख. ने. च. छ. ज. । 





तृतीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ३७९. 


चक्रपजां विशेषेण योगिनीनां समाचरेत्‌ ।\१९२॥ 

“नित्यं सम्पूजयेद्‌ देवीं सासनां सावृति क्रमात्‌" इति स्वच्छन्दसंग्रहादिशास्त्रेषु 
"यद्यपि प्रतिदिनं पूजा विहिता, तथापि पुष्यमेन पुष्यनक्षत्रेण सह सौरे वारे, 
गुरोःरुदयव्याप्त्योदिने, स्वनक्षतरे च, चतुदंश्यष्टमषु तिथिषु च, चक्रपूजां चतु- 
रलादिवबेन्दवान्तचक्रगतानां देवतानां पूजां विशेषेण समाचरेत्‌ । नित्यपूजा वन्न 
भवति, किन्तु नैमित्तिकतया *अष्टाष्टकादियोगिनीगणप्रोणनपुरःसरं पूजये- 
दित्यथं: | {९१-१९२॥ 

ननु" चकरेऽष्टाष्टकपूजनं कथं संगच्छत इति शङ्कामपनुदन्‌ विशेषप्‌जामेव 
विवृणोति- 

चतुःषष्टंय॑तः कोटयो योगिनोनां महौजसाम्‌ । 
चक्रमेतत्‌ समाभित्य संस्थिता वीरवन्दिते ।।१९३।। 


अष्टाष्टकं तु करतंग्यं वित्तश्षाठ्यविवजितम्‌ । 
'वरेलोक्यमोहनचक्रनिवासिनीनां ब्राह्मयादोनामंशमूता अक्षोभ्याद्याश्चतुःषष्टि- 


नियों (शक्तियों) की पूजा विशोष रूप से करे ॥१९१-१९२॥ 

स्वच्छन्दसंग्रह मेँ बताया गया है--“आसन ओर आवरण देवताओं के साय देवी 
की नित्य पजा करे'' । इस तरह से यद्यपि प्रतिदिन पूजा का विधान है, तो भो पुष्य 
नक्षत्र से संयुक्त रविवार के दिन, अपने गुरु के उदय (जन्म) ओर व्याप्ति (मरण) की 
तिथि मे, अपने जन्म नक्षत्र के दिन ओर चतुदंशी तथा अष्टमी तिथियों के आने पर चतु- 
रख से वैन्दव पयंन्त चक्रों मे विराजमान देवताओं की पूजा विरोषरूप से करनी चाहिये । 
नित्य पूजा की तरह इसका सामान्य अनुष्ठान न कर इन नैमित्तिक अवसरों पर विशेष 
पूजा का आयोजन करे । इसका अभिप्राय यह है किं अष्टाष्टक विधान द्वारा योगिनियों 
की पूणं तृप्ति के लिये विशेष पूजा का अनुष्ठान करे ॥ १९१-१९२॥ 

श्रीचक्र में अष्टाष्टकं पूजा को विधि कैसे संभव हो सकती है ? इस शंका का परि" 
हार करते हृए विशेष पूजा का विधान बताते है - 

हे वीरवन्दिते ! महाप्रभावशालिनी ६४ करोड़ योगिनियां इस चक्र मँ निवास 
करतो हैँ । अतः धन के लोभ को छोड़कर इस चक्र मे अष्टाष्टक पूजाकाअनु- 
ष्ठान करना चाहिये ॥१९३-१९४॥ 


१. यद्यपि" नास्ति-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । २. गुरूदय-ख. ने. ज. ज्ल.उ.।३.तु 
न-ख. ने. ज. ज्ञ. उ. । ४. अष्टाष्टकादियोगिनीनाम्‌' इत्येव-ख. ने. ज. उ. । ५. ननु" 
विवृणोति' नास्ति-ख. ने. ज. । ६. षष्टियुताः-क. ग. उ. | इकोक एष निर षो . 
(४।५७) इत्यत्रापि तंते । तत्रपि यत इत्येव पाठः । ७. "त्रैलोक्यमोहनः" नास्ति-ज, ज्ञ , ४ 
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-योगिन्यः, तासां प्रत्येकमंशम्‌तानां कोटि संख्याकानाम्‌, महौजसां महाप्रभावः 
शालिनीनाम्‌, योगिनीनामुक्त(१।२,२।१७,२।७९)लक्षणानां मिकित्वाः चतुः- 
षष्टिकोटथो यतदवक्रमेतत्‌ समाधित्य संस्थिताः । मध्यममृगृहान्तस्चतुःषष्टि- . 
कोटियोगिनीसमष्टिभूतानामक्षोभ्यादीनाम्‌, अष्टाष्टकम्‌ अष्टकानामण्टकम्‌, वित्त- 
शाठयविवजितं स्वस्वथ्विभववञ्चनाहीनं यथा भवति तथा कतंव्यम्‌ । "अव्र 
कृतिर्नाम ध्जनक्रियायोगोऽभिप्रेतः ॥ १९३-१९४॥। 


ननु तासां पूजने किमायातं ममेत्यत आह- 


त्वमेव तासां रूपेण क्रोडसे विश्वमोहिनी ॥१९४॥। 





्ैलोक्यमोहन चक्र मँ निवास करने वाली ब्राह्मी आदि आठ योगिन्यो कौ अंशमूत 
"अक्षोम्या आदि चौसठ योगिनियां हैँ । इनमें पे भी प्रत्येक योगिनो के अंश से एक एक 
करोड़ योगिनि्यां निकलती टै ओर इनको संख्या :४ करोड हो जाती है ।ये योगिनियां 
महाप्रभावशालिनी है । योगिन्यो का स्वरूप पहले (१।२, २।१७, २।५९) बताया जा 
चुका है । ये सव चौसठ करोड योगिनियां इवी श्रौचक्र में निवास करती है । यहां मध्य 
भृगृह मेँ ६४ करोड़ योगिनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली अक्षोभ्या प्रमृति ६४ 
योगनियो की 2 अष्टाष्टकं (आठ अष्टक) क्रम से पूजा करनी चाहिये । एसा करते समय 
अपने वैभव के अनुसार दिल खोल कर घन खं करना चहिये, इमे कजूपो नहीं 
`दिखानी चाहिये । यहा कृति (कतंग्य) पद का संबन्ध पूजन क्रिया से मोड्ना अभिग्रेब्र 
है, अर्थात्‌ अष्टाष्टक पजा करते समय धन का संकोच नहीं करना चाहिये ॥ १९३-१९४।। 
प्रश्न उठता है कि एेसा करने से मुज्ञ कया मिक्षिगः ? इसी का उत्तर देते हँ -- 
सारे विश्व को मोहित करने वालो तुम हो इन योगिनियोंके रूप में क्रोडा 
करती हो ॥१९४॥ 


१. कोटिकोटि-ख. ने. ज्ञ. । २. इत्युक्तलात्‌-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ३. मन्यभू 
गृहोदित-क. ग. उ. । ४. वित्त-क. ग. उ. । ५. अव्र कृतिर्नाम' नास्ति-ख. ज. । 
६, यागप्‌जित-ख. ज. क्ष. । 

1. अक्षोभ्या आदि चौसठ योगिनियों के नाम प्रतिष्ठालक्षणसारसमुच्चय (६।३२ 9- 
३३५) में ब्रह्मयामल के प्रमाण से दिये गे हैं । 

2, अष्टाष्टक शब्द का अथं पृ०२११ कोदुसरी टिप्पणीमें दियाजा चुका है । 
ब्राह्मी आदि आठ योगिनियों तथा स्वच्छन्द आदि आठ भैरवो मे से प्रत्येक के आठ आठ 
-स्वरूप मिलकर इख अष्टाष्टकं पद को सांक करते है । इन चौसठ युगरू स्वल्पो को 
अर्चाविधि ही अष्टाष्टक पजा कहलाती है । 


क! 
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प्रकाशात्मनो विश्वबोधकस्य ममांशभ्‌ता विमशंरू पिणी त्वमेव बेन्दवचक्रगता, 
विश्वमोहिनी संसारित्वोपपादनक्रारिणी, तामां ब्राह्मयादीनामक्षोभ्यादीनां च 
रूपेण क्रीडसे, 
एका सती भगवतो परमाथंतोऽपि संदृश्यसे" बहुविधा ननु नतंकीव । 
(अ° स्त° १८} 
इत्यभियुक्तोक्तरीत्थया तत्तद्रूपेण परिणमसे । अतस्त्वदंशभूतयोगिनीयजनेन 
त्वमेव प्रीणासीत्यथं : ॥ १९४॥ 
ननु व्युत्पत्तिबादेवागमा्थं मवगम्य तत्तततन््रोदितप्‌ जादिषु प्रवृत्तिः स्यात्‌ 
कि गुषूपदेशेनेत्याशड्क्याह-- 
अज्ञात्वा तु कुलाचारमयष्ट्वा गुरुपादुकाम्‌ । 
योऽस्मिन्‌ शास्त्रे प्रवर्तेत तं त्वं पीडयंसि ध्रुवम्‌ ।१९५।। 
स्वप्रकाशशिवमूतिरेकिका तद्िमशंतनुरेकिका तयोः । 
सामरस्यवपुरिष्यते परा पादुका परशिवात्मनो गुरोः ॥ (चि०१) 


र व रि 

अपनी प्रकाशात्मकता के कारण सारे विष्व का बोध कराने वले मक्ष शिवकी 
अंशमूत तुम विमर्शंक्पिणी शक्ति हो । तुमहौ बैन्दव चक्र में निवास करने वाली ओर 
सारे विदव को मोह मेँ डालकर इस संसार-चक्र को चलाने वालोहो। तुम ही ब्राह्मी 
प्रमृति ओर भक्षोग्या प्रभृति योगिनियोँ के माठ ओर चौसठ स्वरूपों को धारण कर इस 
विक्व में क्रोडा करती हो । अम्बास्तवकार ने ठीक ही कटा है-- 

भगवती परमार्थतः (वास्तव में) एक ही है। एेसा होने पर भी नर्तको (नटो) 
जैसे अभिनय करते समय अनेक रूप धारण करतो है, उसी तरह से यह देवी भी हमारे 
सामने अनेक रूपो में प्रकट होती है ॥ 

हस प्रकार बैन्दवं ॒चक्रनिवासिनौी भगवती त्रिपुरसुन्दरी ही इन योगिनियों के रूप 
मं परिणत होती है । अतः तुम्हारी अंशमूत इन योगिनि की पजा करने पर यह्‌ तुम्हारी 
ही पूजा होती है, तुम ही इस पृजासे प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अनुग्रह करतो हो, 
उनकी मनोकामना प्री करती हो ।१५४।। 

यहाँ शंका उठती है करि शास्त्रय व्युत्पत्ति के भघार पर आगमशास्त के अर्थको 
जानकर उन उन तन्त्रो मे बताई गई पूजाविधि काज्ञान हो जायगा । एसी स्थितिमे 
गुरु कौ क्या आवदयकता हं ? इसका समाधान करते ह-- 

कुलाचार को बिना जाने, गुरुपादुका कौ बिना पूजा किये, जो व्यक्ति इस 
शास्त्र मे प्रवृत्त होता है, उसको तुम निद्चय ही पोडा पहुंचातो हो ॥१९५।। 





१. श्ष्यते-ख. ने. ल. ज. उ. । २. यज्ञे-क. ज. इ. । 
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"इर्यस्मदुक्तरीत्या च्रिधामगुरोः । “अविदित्वा कुलाचारं कुलं कोलिक- 
दशंनम्‌'' । तत्राचारः स्वच्छन्दसंग्रहादिशास्त्रे विहितः, तं गुरुमुखादविज्ञाय योऽ- 
स्मिन्‌ शस्त्रे प्रवतत *योऽस्मिन्‌ *साधने प्रवतत, तदुक्तार्थाचरणपरो भवेत्‌, तं 
चुम्बकं* साधकाधमप्‌, त्व“ डाकिनीक्ररयोगिनीरूपेण साधकमांसमजञ्जादिगोष- 
-णादिषरूपेण पीडयसि गृह्णासि, ध्रुवं नात्र शङ्का । अतो गुरुमुखादेव *खिलागमा- 
थानवगम्यास्मिन्‌ शास्त्रे प्रवतितव्यम्‌, अन्यथा निष्फलं स्यादित्यथ: ॥१९५॥ 

एवं ज्ञात्वा वरारोहे कौलाचारपरः सदा । 
आवयोः श्बलाकारं मद्यं मांसं निवेद्य च ।\१९६। 
त्वत्प्रथाप्रसराकारेस्त्वामेव परिभावयेत्‌ । 


_--______-- 
स्वयं प्रकाशस्वरूप शिव की एक मूति है ओर उसका विमशंशक्तिमय दूसरा शरीर 
है । इन दोनों के सामरस्यमय शरोर से परा पादुका बनती है, जो किं परमशिव स्वरूप 
गुरुकादेहहै॥ 
इस तरह से स्वयं व्याख्याकार ने अपने ` चिद्धिलास स्तव में गुरुके प्रकाश, विमर्शं 
-ओौर सामरस्यमय तीन तेजस्वो स्वरूपो का वणंन किया है । इस गुरं से कुलाचार, कुल 
ओर कौलिक दर्शन को बिना जानकारो प्राप्त करये करिया गया सारा अनुष्ठान निष्फल 
हो जाता है । स्वच्छन्द प्रमृति श्वा वे कुचर का उपदेश क्रिया गया है, किन्तु 
उसको गुरमुख ते जानकर हा इस शास्त्र में प्रवृत्त होना चाहिये । जो गुदमुख से बिना 
जाने इस शास्त्र में विहित अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है, वह चुम्बक है, अधम साधक है । 
देसे साधक को तुम डाकिनी, क्रूर योगिनो कास्वल्प धारण कर, उस साधक के मास, 
मज्जा आदि धातुओं का शोषण कर, पीड़ा पहंचातो हो, इसमे किसी प्रकार की शंका नहीं 
करनी चाहिये । इसलिये गुरमुख से ही समस्त आगमशास्त्र का अथं जानकर ईस शस्व मे 
प्रवृत्त होना चाहिये, अन्यथा सारे किये कराये पर पानो फिर जाता ह ॥१९५॥ 
हे वरारोहे ! ठेस। जान कर कौलाचार का पालन करते हुए साधक को 
चाहिए कि वह शिव ओर शक्ति के शबलित आकार वले मद्य ओर मांस को 
सर्मापत कर विम शकि के स्पन्दन से निकले सभी आकार एकमात्र तुम्हारे 
हो स्वरूप है, एसो भावना करे ॥१९६-१९॥ 


१. इत्यभियुक्तोक्त-ख. ग. ने. ज. इ. उ. । २. शत्रिषाम' नास्तिक. । 
३. ष्यः" नास्ति-क. ग. उ. । ४. शास्ते पूर्वोक्तपरमहितप रदेवतायजनपरमार्थंसाघक- 
स्तदु-क. ग. । ५. कसाघकं-ख. ग. ने. ज. क्ल. उ. । ६. "त्व डाङ्िनिक्ररयोनिनोरूपेण' 
नास्ति-ख, ग. ने. ज. क्च. । ७. खिलमप्यव-क. ग. । ८. मयं तत्र -क. ख. ग., देवि 


तच्च~च, छ. ज. क्च., मद्यं तव-उ. । मयं मांसमिति दीपिकान्याख्यातः शठः । 
-९. स्त्वय्येव-ख. ने. छ. ज. स. उ. । 


1. यह श्लोक पहले भी दो बार (प° २१०,२२६) उदृत हो चुका है । 





तृतीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ३८३ 


वरारोहे "वरारोहा मत्तकाशिन्युत्तमा वरर्वाणिनी"" (अ ० को° २।६।४) इति 
निघण्टुः । एवम्‌ उक्तप्रकारेण, ज्ञत्वा गुरुमुखादेव । कौलाचारपरः, कौलिकाः 
पर्वोक्त(३।१४४,१९१)लक्षणाः, तेषां विहिताः स्वच्छन्दसंग्रहादिशस्त्रेष्वाचाराः, 
सदा तदनुष्ठानपरः । आवयोः प्रकाशविमर्शात्मनोः, शबलाकारम्‌ “सुरा शक्तिः 
हितो मांसमानन्दो मोक्ष उच्यते" इत्यभियुक्त'वचनोक्तरीत्या सामरस्ा- 
पादनरूपं तद्परवो्रत(३।९८- १०३) रोत्या शोवितममृतीकृतं “मद्यं मांसं निवेद्य । 
आवयोरित्येव योज्यम्‌ । त्वल््रथाप्र पाराकाराः । तव विमर्श शक्तेः, प्रथा स्पन्दः, 


त्प्रपराः तदुदूभूताः, आक्रारा यासामात्ररणदेवतानाम्‌, तास्तथाविधाः, "त्वामेव 
-त्वदन्यतो न “्रथायाताः परिभावयेत्‌, 





वरारोहा, मत्तकाशिनी, उत्तमा ओर वरर्वाणनो--इन चार शन्दों का प्रयोग अमर- 
कोद मेँ उत्कृष्ट गुणों वाली स्त्री के लिये किया गया है । भगवान्‌ शिव यहाँ देवौ को 
“वरारोहे कहकर संबोधित कर रहे दँ । कौलिक पद की व्याख्या पहले (३।१४४,१९१) 
कीजा चुकी है । इनके आचारो का वर्णन स्वच्छन्दभग्रहः आदि शास्वौ में किया गया 
है। ऊपर बताई गई विधि को गुषुमुख से जानकर कौलाचारपरायण साघक को 
चाहिये करि इन आचारोंका सदा पालन करते हये प्रकाश ओर विमशं स्वरूप शिव 
ओौर शवित के दाबल आकार को, शिव आौर शक्ति के सामरस्यमय स्वरूप को, अभिव्यक्त 
करने वाङ मय ओर मांस को पृतं प्रदशित (३।९८-१०३) अध्यंशोधन विधि से पवित्र, 
अभृतस्वरूप बना कर हम दोनों को समपित करे । किसी प्रामाणिक व्यक्ति के वचन 
के अनुसार--““घुरा शक्ति का, शिव मांस का ओर आनन्द मोक्ष का वाचक है" | तद 
नुसार 'आत्रयोः' पद कौ आवृत्ति कर पहले इसका संबन्ध मद्य ओर मांस से तथा बादमें 
शिव ओर शकि से जोडा जाता है, अर्यात्‌ शिषशक्ितिमय इन द्रभ्यों को शिवशक्ति को 
हौ समपित कर देना चाहिये । 'ततप्राप्रसराकाराः' इस समस्त पद का अर्थं है--तुम्हारे, 
विमशं शक्ति के स्पन्दन से जिन आकारो, आवरण देवताओं की उत्पत्ति हुई है, वे सब 
आकार । ये सब अकारतुमदहौहो, तुमे ये आकार अलग नहीं है, ठेसो भावना करनी 
चाहिये । सुभागोदयकार शिवानन्द मृति ने कहा है- 


१. क्तौक्त- ज. उ. । २. "मयं मांसं नास्ति-ख. ने. ज. उ. । ३. योनियो- 
क, ग. । ४. त्वमेव-व. ने. ज्ञ. उ. । ५. पृथग्मूताः-क. ग., पृथग्याताः-ख. ने. उ. । 

1, पहले (३।१९१) उद्धत स्वच्छन्दसं प्रह के वचन में संक्षेप में इन आचारोका 
उल्लेख हो चुका है । 
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मूलो वं शक्तिचक्रं यतस्तन्मयतां गतम्‌ । 
तस्मिन्नेवाव्यये धाम्नि विलीनं परिभावयेत्‌ ॥(सु° ६७) 
इत्यभियुक्तेवचनोक्तरोत्या विमर्शशिक्तेविलासमभृताद्याकारायास्ता आवरण- 
देवतास्तत्रेव विलीना विभावयेदित्यथंः | १९६-१९७॥ 


त्वामिच्छाविग्रहां देवीं गुरुरूपां विभावयेत्‌ १९७ 
'त्वन्मयस्य गुरोः शेषं निवेद्यात्मनि योजयेत्‌ । 
देवीं *विवरूपिणीं विहवानुजिषृक्षया गृहीतलीलाविग्रहाम्‌, *इच्छाविग्रहा- 
मित्यथंः । त्वामेव गुखरूपां विभावयेत्‌ । त्वन्मयस्य त्वद्रूपस्य, गुरोस्तदधेतुं निवे, 
शोषं देवतागुरुनिवे दितशेषम्‌, आत्मनि योजयेत्‌ । यावत्‌ साधकस्ताभ्यां समरसी- 
भवति, तावच्छेषं स्वयमुपयुज्जीतेत्यथंः | ९७-१९८॥। 
बलिनिवदनमाह-- 


9" गोकययययययणरणररोक 

प्रकाश-विमशं-सामरस्यात्मक मृल-स्वरूप (त्रिपुरा) से उत्पन्न हुमा यह्‌ भावरण 
देवताओं का शक्तिचक्र अब पुनः तन्मय हो गया है, उसी अव्यय तत्तव में लीन हो गया 
है, एेसी भावना करनी चाहिये ।। 


इस तरह से विमर्चं शवित के विलासमूत आद्या मगवती त्रिपुरसुन्दरी के स्वक्पसे 
निकला यह्‌ सारा आवरण देवताओं का समूह्‌ पुनः उसी मूलस्वरूप से विलोन हो गया 
है, एेसी भावना करनी चाहिये ॥ १९६-१९५७॥ 


इच्छानुसार स्वक्प धारण करने वाली तुम देवी को ही अपना गुरु माने भौर 
तुमको ही नैरे्य चढ़कर देवता ओर गुरु की पूजा के बाद बचे नेवेद्य को स्वथं 
ग्रहण करे ॥१९७-१९८॥ 

भगवती त्रिपुरसुन्दरो देवो हौ विश्व का स्वरूप धारण करतो है, विश्व पर अनुष्रह 
करने की इच्छा से वह्‌ लोलामय स्वरूपो को धारण करती रहती है । अतः साधक को 
चाहिये कि वह गुरुके रूपमे तुम्हारा ही ध्यान करे। गुरु भगवतीमय है, एेसी भावना 
करके वह गुरुकोहेतु द्रव्य समर्पित करे ओौर इसके बाद, देवता भौर गुरु को समर्पित 
करने के बाद, बचे हुए द्रव्य को स्वयं ग्रहण करे । जितने द्रव्य के ग्रहण से साधक देवता 
ओर गुरु के साथ सामरस्यमय स्थिति का अनुभव करता है, उतने ही द्रव्य को वह ग्रहण 
करे । \९७-१९८॥ 


इसके बाद बलि का निवेदन करे- 


१. युक्तोक्त्या-ख. ने. क्ष. उ. । २. शेषं गुरोनिवे्याऽपि पदचादात्मनि-ख. ने. च. 
छ. ज. क्ष.उ.। ३. विमक्षं-च.ने. ज. क्ष. । ४. "इच्छाविष्रहाम्‌' नास्तिक. ल. । 
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योगिनीनां महादेवि बटकायात्मरूपिणे ॥१९८॥ 
क्षेत्राणां पतये मह्यं बलि कुर्वीत हेतुना । 
योगिनीनां पूर्वेक्ति(२।अ९)रीत्था मानूमानमेषमरोचोनाम्‌ । आत्मरूपिणे 
परमानैन्दस्पन्दरूपिणे बटुकाय । क्षेत्राणां पतये, क्षत्राणि शरोराणि, तेषां पति- 
जीवात्मा, तस्मे । मह्यं मदहन्ताविष्टाय । हेतुना मद्येन सद्वितीयेन । बलि कुर्वीत । 
श्वासद्वयनिरोधेन कृण्डलोत्रयमेलनात्‌ । 
यञ्जीवशिवयोरेक्यं तेनासावान्तरो बलिः ॥ 


हे महादेवि ! योगिनियो के प्राणस्वरूप बहटुकभेरव को ओौर मृक्ष क्षेत्रपाल को 
इसके बाद हेतु द्रव्य से बलि देनो चाहिये ॥ १९८-१९९॥ 

सं वित्स्वरूपिणी भगवती कौ माता, मान ओर मेयमय किरणे ही पहले (२।७९) 
बताई गई पद्धति से योगिनि्याँ" कहकातो हैँ । इन योगिनियों के चये परम भानन्द को 
स्पन्दितं करते ह भगवान्‌ स्वात्मस्वरूप बट्कर्भरव । क्षत्र शरीर को कहते हैँ । इनका पति 
है जीवात्मा । यह जीवात्मा मञ्च शिव के साथ अहन्ता स्थापित किये हए है, शिवाहन्ता 


से ओतप्रोत है ¦ इस तरह से इन गुणों ते अलंकृत बट्‌क ओर क्षेत्रपाल को द्ितोय द्रव्य 


१. मात्मस्वरूपिणे-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 

1. अमृतानन्द ने यहां (प्‌० ६-७, ११९, २११) योगिनी शब्द की चार तरह की 
व्याख्या कौ है । योगिनीहूदय शब्द की व्याख्या कै प्रसंग (पृ० ६-७) में वे कहते हंकि 
इस ग्रन्थ में योगिनो (स्वसंवित्स्वरूपिणो भगवती त्रिपुर) का हृदय (स्वरूप) उसी प्रकार 
प्रकट हुआ है, जैसे सामन्थ जनके हृदय ५ अपना ज्ञान उन्मिषित होता है । यहां योगका 
अथं है जगत्‌ की सारी वस्तुओं के साथ अपनी संवित्‌ (ज्ञान) का भमवाय (अविनाभाव) 
संबन्ध । इससे भासित होने वाली है योगिनी । दूसरी जगह (प्‌० ११९) योगिनी भौर 
वीरशब्द की व्याख्या करते हए वे कहते हँ कि जिनका शिव के साथ योग, नित्य संपकं बना 
रहता है, वे योगिनिर्यां कहलाती हँ । ये है विमर्शं शक्ति की अंशभूत इच्छा, ज्ञान ओर 
क्रिया शक्तियों से अभिव्यक्त हई भारती, पृथ्वौ ओर दद्राणी नामक शक्तिर्या । वीर 
पद का अर्थं पहले (१।६५) बता दिया गया है । प्रकाल की अंशभूत वामा, ज्येष्ठा भौर 
रौद्री शक्तियों से अभिभ्यक्त सृष्टि-स्थिति-संहार कारक ब्रह्मा, विष्णु ओर रद्र नामक 
बीरों का उक्त भारती, पृथ्वी ओर सद्राणी नामक योगिनियों से सदा संपकं बना रहता 
है । तीसरी भौर चौथो व्याख्या वे इस तरह से करते है-- माता, मान ओौर मेयरूप 
संवित्तियां हौ योगिनियां कदलाती हँ । उनके मेलन का अर्थं है उनको अन्तमुंख बना कर 
परप्रमाता स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देना । अथवा ब्राह्मी प्रभृति के अष्टाष्टकं स्वरूपो 
को उपासना के ल्यि सामयिक शक्तिचक्र को भी योगिनी नाम दिया जाता ह । प्रस्तुत 
स्थल में योगिनी शब्द का तृतीय अर्थं गृहीतहै। 

२५ 
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इत्यस्मदुक्तरीत्या सद्वितीयमद्य'स्वीकारेणोल्लसिते मनसि, “स्वतः प्राणा- 
पानयोः सं चारे शान्ते, निरस्ते त्रित्वलक्षणे भेदे, शिवोऽहमस्मीति स्वान्तरो बलि- 
रित्यथं; ॥ ॥१९८-१९९॥ 
ततः स्वैराचारपरो भूयादित्याह-- 
*नित्यं पिबन्‌ वमन्‌ खादन्‌ स्वेच्छाचारपरः स्वयम्‌ ।१९९॥ 
अहन्तेदन्तयोरेक्यं भावयन्‌ विहरेत्‌ सुखम्‌ । 
नित्यं प्रत्यहम्‌, पिबन्‌ देवतागुरुनिवेदितशेषं हेतुम्‌. खादन्‌ तच्छेषं खाद्यम्‌, 
वमन्‌ यमपीति सामर्थ्याल्लम्यम्‌ । स्वेच्छाचारपरः 
यत्र यत्र मनस्तुष्टर्मनस्तत्रैव धारयेत्‌ । 
तत्र तत्र परानन्दस्वरूपं सम्प्रकाशते ॥ (इलो० ७३) 


 ---- 


के साथहेतु द्रव्य को बक्ति समपित करे | व्याह्याकरार ने स्त्रयं अपने किसो अन्य ग्रन्थ 
प्रे कहा है- 
प्राण ओर अपान रूपी दोनों श्वासो का निरोष कर ओर तीनों कुण्डलिनियोंका 
मेलन कर जो जीव ओर शिव में एेक्यभाव स्थापित किया जाता है, इसी को आन्तर बलि 
कहा जाता है ॥ 
फसा करने से द्वितोय द्रव्यकेसाथ मद्य का प्रसाद ग्रहण करने के उपरान्त जब मन 
उल्लसित होता ठै, तो उस समय प्राण ओर अपान वायु का संचार स्वतः शान्त हो जाता 
है तथा माता, मान ओौर मेय रूप त्रिपुटीका साराप्रपच भीसमाप्तहो जाताहै। 
उस समय मात्र 'मैँ शिव हूं यह अनुभूति बची रहती है । इस अद्र यप्रतिष्ठाटमक अनुभूति 
काही यहाँ आन्तर बलिकेनामसे विवरण दिया गया है ॥१९८-१९९॥ 
इसके बाद साधक यथेच्छ आचरण कर सक्ताहै- 
प्रतिदिन पीता हआ, वमन करता हुआ, खाता हुआ साधक स्वयं स्वैराचारी 
हो जाय, अहन्ता ओर इदन्ता में एकता की भावना करता हुआ सुखपूवंक 
विचरण करे ॥{९९-२००॥ 
प्रतिदिन देवता ओर गुरु को समर्पित हतु द्रव्य के बचे भागको पीता हुभा, बचे 
हृए खाद पदार्थ को खाता हआ ओर दोनों को यथेच्छ वमन करता हुआ साधक स्व॑रा- 
चार परायण हो जाय । विज्ञानभैरव भटरारकने बतायाहै-- 


१. स्वीकरणोल्ासिते-ख. ने. न्च. । २. अत एव-क. ग. ज. । २. वरिततत्वल- 
स. ने. । ४. पिवन्तित्यं -ने. च. छ. ज. श. उ. । 

1. यह श्लोक भी व्याख्याकार के तत्ववि भशिनी नामक ग्रन्थ का हो सकता है । 

2. टीकाकार इन तीनों कुण्डलिनिय ` की चर्चा पहले (३।१६९) कर चुके द । 
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इति विज्ञानभेरवभदरारकोक्तरीत्या स्वस्य यत्र यत्रेच्छा जायते तत्‌ तदेव शास्त्र 
विहितम्‌, यत्र यत्रेच्छा न जायते तत्तदेव शास्त्रनिषिद्धम्‌' । अतः स्वेच्छानुकूल- 
पदार्याननु*भवेत्‌, तत्प्रतिकूलपदार्थान्‌ परित्यजेदित्यथंः । अहन्तेदन्तयोरेकयं 
भावयन्‌ । अहन्ता ज्ञातुधमंः, इदन्ता ज्ञेयधमंः, तयोरेक्यम ““यत्र यत्र मिक्लिता 
मरोचयस्तत्र तत्र विभूरेव जम्भते" इत्यादिपूवं(२।७९, ३।१४१)प्रतिपादितरीत्या 
्ञातृज्ञेयचेतन्ययोः समरो करणलक्षणं ज्ञानम्‌, तदेवाहमिति भावयन्‌ सुखं विह्‌- 
रेत्‌ । परिपूणंज्ञानानन्दो भवेदित्यथंः । तदुक्तं विज्ञानमैरवभटा रकेः-- 
जग्धिपानकृतोल्लासरमानन्दविजृम्भणात्‌ । 
भावयेद्‌ भरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत्‌ | (श्लो ° ७१) 
इति ॥१९९-२००॥ 


ककन त रयमैषयोदरयनकवनन की 

जहां जहां मन की तुष्टि हो, मन को संतोष हो, उसको वहीं स्थिर कर दे। एसा 
करने से साधकके हृदय मे उसो स्थिति में परमानन्दमय स्वात्मस्वरूप प्रकाशित 
हो उठता है ॥ 

इस तरह से साधक योगी कौ जिम विषय को प्राप्त करने की इच्छाहो, उसीको 
शास्त्रविहित माने; जहां जहां इच्छान हो, उसी को शास्त्रनिषिद्ध समन्ञे। इस प्रकार 
भपनी इच्छा के अनुकूल स्वरूप वाले पदार्थो का उपभोग करे ओर इसके प्रतिकूल पदार्थो 
का परित्थाग कर दे । एसा करते समय अहन्ता ओौर इदन्ता मेँ एकता की भावना अवद्य 
करता रहै । अहन्ता ज्ञाता का धर्म है ओर इदन्ता ज्ेयका। इन दोनों में एकताकी 
भावना पहले (प° २६८१, ३३३) उद्धृत स्तोत्रावलो के वचन मेँ प्रतिपादित इस पद्रति 
से की जाती है-- जहां जहां संवित्‌ को किरणें मिलती है इन्दियों का विषयों के साथ 
संपकं होता है, वहीं वहो भगवान्‌ शिव का ग्यापक स्वरूप आलोकित हो उठता है" । 
इस तरह से ज्ञाता ओरज्ञेयके रूपम स्फुरित हो रहे चैतन्य को समरस करने वाला ज्ञान 
ही "मे वहो हं इस प्रत्यभिज्ञा ज्ञानकेषूप मेँ अभिभ्यकत होता है। इसी की भावना 
करता हा योगी सुखपूर्वक विचरण करे, अर्थात्‌ परिपूणं ज्ञान ओर आनन्द से सराबोर 
हो जाय । विज्ञानभैरव भदटरारकने इस स्थिति का वणन इस तरह से किथादहै- 

1जग्बि ओर पानके कारण अभिव्यक्त उल्लास, रस ओर आनन्द की दशां का 
विस्तार होने पर साधक योगो अपनो भरितावस्था की, अपने परिपूर्णं भैरव स्वरूप की 
भावना करे । एेसा करने से वह साधर महानन्द से परिपूणणं हो उठता है ॥ १९९-२००॥ 





१. मपि वर्तते-क. ग. । २. भावयेत्‌-ख. ने. ज. उ. । ३. जानन्‌-क. । 


1. जग्धि, पान आदि पदोंका अभिप्राय विज्ञानमैरव के भाषानुवाद में देखना 


चाहिये । 








३८८ योगिनोहदयम्‌ [ पूजासंकेतः 


परमप्रकृतमुपसंहरति- 
एतत्‌ ते कथितं दिव्यं ' संकेतत्रयमुत्तमम्‌ ।।२००॥ 
स्पष्टम्‌ ।|२००॥ 
सवंज्ञानोत्तमत्वादत्यन्तगोपनोयमित्याह-- 
गोपनीयं भ्रयत्नेन स्वगह्यमिव सुव्रते । 
यथा स्वग्यं योनि परपृरुषेभ्यो गोपायसि प्रयत्नेन, तथेतदपि संकेतत्रय- 
मनहुभ्यो गोपनोयमित्य्थंः ॥ ८०१॥ 
ननु *केऽनर्हा येभ्यो गोपनीयमित्यत आह-- 
चुम्बके ज्ञानल्ब्धे च ` न प्रकारयं त्वयानघे ।।२०१॥। 
भक्तिहोनोऽनेकत्रासक्तस्तत्त तन्वरान्तरेषु विद्यामात्रपाठो चुम्बकः । ज्ञान- 
लु्ः त्रि्यापावारण्यात्‌ कात्यनाटकादिविद्यवदव्रापि ज्ञानं पम्पाद्यमिति मन्वानः। 





अब परम प्रकृत | प्रारम्भ में निदिष्ट ) विषय का उपसंहार करते है-- 

इस तरह से इन तीन दिव्य ओौर उत्तम संकेतो का मैने तुम्हे उपदेश किया 
है ॥२.०॥ 

इसका अर्थं स्पष्ट है ॥२००॥ 

अव यह कहते हैँ कि सभी ज्ञानों में उत्तम होने से इसको अत्यन्त गुप्त रखना 
चाहिये- 

हे सुव्रते ! अपने गृह्य के समान इस ज्ञान को भी प्रयत्नपूवं = गृप्त रखना 
चाहिये 

जैसे तुम अपनी योनि को दूसरे पुरुषों से प्रयत्नपूव॑क छिपा कर रखती हो, उसी 
तरह से चक्रसंकेत, मन्त्रसंकेत ओर पूजासंकेत नामक इन तीन संकेतो को भी अयोष्य 
व्यक्तियों से छिपाकर रखना चाहिये ।। ० १।। 

प्रन होता है कि वे अयोग्य कौन हैँ ? जिनसे कि इन संकेतो मेँ उपदिष्ट ज्ञानको 
छिपा कर रखना चाहिये ? उत्तर है- 

हे अनघे ! चुम्बक ओर ज्ञान के लोभी व्यक्ति को तुम्हं इनका प्रकाशन नहीं 
करना चाहिये | ‡०१॥ 

भवितिभाव से रहित, अनेक गुरुओं के पास दौड लगाने वाला, सभी तन्वो में कुष्ठ 
न कुछ दखल रखने की आदत वाला व्यित चुम्बक कहलाता है । कान्य, नाटक आदि 

१. सवं-क. ग. देवि-उ. । २. स्पष्टमेतत्‌-ज. । ३. तथेदमपि-ख.ने. । ४. केके 
उ. । ५. वा-ख. ने. छ. क्च, । ६. नोऽन्यत्रासव्तः-ख. ने. ज. क्ष. उ. । ७. तन्व्रवरेषु- 
ख. ने. ज. क्ष. उ. । ८. पाठाच्चु-ख. ज., पाठकश्चु-ने. उ. । 





तृतीयः ] दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ३८९ 


तयो्ंयोरपीदं रहस्यं त्वया न प्रक्टीकरणीयमित्यथं; ।।२०१॥ 
विध्यति^कपमणादन्थायो न करणीय इत्यत आह- 
अन्यायेन न दातव्यं नास्तिकानां महेश्वरि । 
विध्यतिक्रम एवान्यायः । नास्ति परलोक इति ये मन्यन्ते ध्वृम्बका बौद्धा- 
दयः, ते नास्तिकाः । 
नन्वत्र को विधिरित्यत आह- 
एवं त्वयाऽहमाज्ञप्तो मदिच्छारूपया प्रभो ।२०२॥ 
प्रमो ! जगतप्रवत्तिश्नियमप्रभावश्ञालिनि ! अत एव --''शक्त्या ५विना शिवे 
सृक्ष्मे* नाम धाम न विद्यते” (४।७) इति चतुःशतीशास्त्रोक्त रीत्या त्वया विनाऽहं 
किमपि कतुं +न शक्तः, वक्तुं न समथं : । तन्मदिच्छारूपया ममाऽखिलेश्वरस्याऽ 
खिलागमशास्त्रवक्तुरिच्छारूपया = विवक्षारूपयाऽनाधितकलया । आज्ञप्तः 
प्रेरितः । ज्ञानमेवमुक्तलक्षणं प्रोक्तवानस्मि। “ततस्त्वदाज्ञैव विधिरित्यर्थः ॥२०२॥ 





को तरह तन्त्रशस्त्र को भौ सामान्य विद्या मानकर इसका ज्ञान अजित करने वाला 
व्यक्ति ज्ञानलुन्ध कहलाता है । इन दोनों तरह के व्यतया के सामने तुमको इस शास्त 
के रहस्य नहीं प्रकट करने चाहिये ॥२०१॥ 

अब शिव यह कहते हँ कि इस विधि का अतिक्रमण कर अन्यायन करे-- 

हे महेश्वरि ! नास्तिकं को इस रहस्य ज्ञान का उपदेश कर अन्याय नहीं 
करना चाहिये ॥ 

विधि का अतिक्रमण ही यहाँ अन्याय कहलाता है । परलोक नहीं है, ठेसा मानने 
वाले चुम्बक बोद्ध आदि को नास्तिक कहा जाता है ॥ 

प्रन उठताहै कि एषा हम क्यों करे ? इसका उत्तर है-- 

हे स्वामिनि ! मेरो इच्छा शक्तिके रूपमे प्रकट होकर तुमने ही मृन्ञे ठेसा 
करने की आज्ञा दी है ॥२०२॥ 

श्रमो" यह्‌ संबोधन देवौ के प्रति है, क्योकि वह इस जगत्‌ को सृष्टि ओौर संहार 
को करने में समथंहै। इसोलिये चतुःशतौ शास्र (४।७) मेँ बताया गया है-- “शक्ति 
के बिना सुक्ष्म निराकार शिवे नाम ओर धाम (स्थान) कीभी कल्पना नहींकीजा 


सकती ।'" इस तरह से तुम्हारे ्रिना मै कृ भौ करने ओौर कहने मे अपमर्थं हं । इसका 


१. क्रमादन्यायेन न-क. ग. । २. मन्वते-ख. ज. क्ष. उ. । ३. `चम्बका' नास्ति- 
ख.ने.ज. क्च. उ. । ४. प्रवत्तिनिवृत्ति-ख. ने. उ. । ५. होने-क. ग. । ६. शून्ये 
क.ग.। 3. न शक्तः" नास्ति-ख. ने. ञ्ल. उ. । ८. 'विवक्षारूपया' न।स्ति-ख. ने. 
ज. क्ल. उ. । ९. "ततः "` "रित्थं" नास्ति-ख. ने. ज. उ., अतो भवदाज्ञेव-ञ्ष. । 
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"अतस्तदतिक्रमे महदनिष्टं स्यादित्याह- 
-अन्यायेन तु यो दद्यात्‌ स परेतो भविष्यति । 
अतस्त्वदाज्ञाविधिमुल्लङ्ध्य चुम्बकादिभ्यो य एतज्ज्ञानं दद्यात्‌ स परेतो 
भविष्यति ॥ 
एतत्परिज्ञानफलपमाह- 


संकेतं यो विजानाति योगिनीनां भवेत्‌ प्रियः ।।२०३॥ 


एतत्‌ संकेतत्रयम्‌ । गुरुमुखादेव यो* विजानाति, स योगिनीनाम्‌, योगः परम- 
शिवसमवायः, तद्रत्यः परमचिन्मरीचिभूताः शक्तयस्तासाम्‌, प्रियः परमशिव , 
तस्यानन्त“शक्तिमत्त्वात्‌ । तदुक्तं तन्त्रान्तरे--' शक्तयोऽस्य जगत्सवं शक्तिमांस्तु 





भाव यह है कि यद्यपि इस सारे जगत्‌ का स्वामो हँ ओर समस्त शस्त्रोंका उपदेश 
भीर्मैहीकरताहं, तोभी मञ्ज शिव की इच्छाशक्तिरूपिणी विवक्षा रूप अनाधि 
कला से अनुमति प्राप्त करकेही मैने इस ज्ञान का उपदेश कियाहै। इस तरहसे 
तुम्हारी आज्ञा ही यहां ` विधिवाक्य है । 

इस लिये उस विधिवाक्यको न मानने पर बहत अनिष्ट हो सकता है, यही बात 
अबकहीजारहीरहै- 

जो व्यविति अन्यायपूवंक इस ज्ञान का उपदेश करेगा, उसक्र मृत्यु हो जायगी ॥ 

इसलिये तुम्हारी आज्ञा का, आदेशात्मक विधिवाक्य का उल्लंघन कर चुम्बक प्रभति 
को जो व्यक्ति इस ज्ञान का उपदेश्च करेगा, वह अब्रश्य ही मर जायेगा ॥ 

अब इस ज्ञान को जानने काफल बताते है- 


जो व्यक्ति संकेतो को जानता दै, वह योगिनियों का प्रिय बन जाता है ।|२०३॥। 


यहाँ उपदिष्ट तीनों संकेतो को जो व्यक्ति गुरुमुख सेजान लेताहै, वह्‌ साधकः 
योगिनियों का प्रिय बन जाना है । परमशिव के साथ समवाय, अर्थात्‌ अविनाभाव संबन्ध 
को योग कहते है । शिव के साथ नित्य समवाय संबन्ध से रहने वाली परम चितिशक्ति + 





१, "अतः "'दित्याहु नास्ति-ख. ने. ज. उ. । २. अज्ञानेन-क. ग.' नास्त्येषा 


पडक्तिः-ख. च. छ. । ३. योऽभि-ख. ने. च. छ. ज. क्ष. । ४. योऽभि-ख. ज. 


क्ष. उ । ५. शक्तित्वात्‌-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 

1. वैदिक वाङ्मय ओर मीमांसागास्तर में विधि ओर निषेध वाक्यो को प्रवृत्ति भौर 
निवृत्ति का कारण माना गया है । लिड लकार ओर तन्य आदि प्रत्ययो से विधिवाक्य 
का बोघ होता है । प्रस्तुत स्थर में विधि शब्द का प्रयोग इसी अर्मे हा ह । 





तृतीयः | दौपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ३९१ 
महेश्वरः" इति । "परमशिव एव भवेदित्यथं. ।२०३॥ 
"ननु परशिवतादात्म्ये कः पुरुषाथं इत्यत आह-- 
सर्वेप्सितफलावाप्तिः सर्वकामफलाश्रयः । 


यतः सर्वेषां जनानां +काम्यानां काम्यमानानां फलानामाश्रयः परमशिवः, अतः 
“सर्वेप्सितफलावाप्तिः सर्वेषां यानीप्सिनानि स्पृहणीयानि फलानि, तेषां प्राप्तिः 
परमशिव ध्तादात्म्यपरिजानाद्‌ भवति । स एव परमपुरुषाथं इत्यथः ॥ 





की किरणात्मक शक्तियां योगिनियां ह । इन योगिनियों का प्रिय बन जाता है, साक्षात्‌ 
शिव हो जाता है, क्योकि वह परमशिव अन-1 शक्तियों से संपन्न है । जैसा कि तन्त्रा 
न्तर में बताया गया है-' यह्‌ सारा जगत्‌ इसको शक्तियां है, शक्तिमान्‌ अकेला शिव 
है" । इस तरह से इन तीनों संकेतो को गृष्मुख से जान लेने वाला साधक साक्षात्‌ 
परमशिव हो जाता है ॥२०३॥ 


प्रश्न उठता है कि परमशिव बन जाने से साधक को क्या मिलेगा ? इसका उत्तर 
देते है- 

परमशिव सभी कामनाओं के फलकोदेने वालादहै, अतः एसे साधक की 
सभी कामना पणं हो जातो है ।। 

चूंकि सभी मनुष्यों की कामनाओं का, अभिलषित फलों का आश्रय परमशिव है, 
वही मनुष्यो की सारी कामनाओं को पूरा करने वाला है, अतः सभी मनुष्यों के इच्छित 
फल की प्राप्ति परमशिव कै साथ अपने तादत्म्थ को समञ्ललेनेसेहो जातीहै। इसका 
अभिप्राय यह दहै कि परमशिव के साथ तादात्म्य बोधौ सबसे बड़ा पुरुषां ह । इसके 


प्राप्त हो जाने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं अपने आप पूरीहो जातीदहं। 


१. "परम *“"दित्यथंः' नास्ति-ख. ज. क्ष, उ. । २. 'ननु'"" आहु नास्ति-ख. ज. 
उ.। ३. त्म्यवर्वा पुरुषार्थः किमित्यत-क. ग. । ४. "काम्यानां नास्ति-क. उ. । 
५. 'सर्वेष्सितफलावाप्तिः' नास्ति-ख. ने. ज. अ. उ. । ६. 'तादात्म्य' नास्ति-क.। 

1. कश्िवसूत्रविमश्िनी आदि ग्रन्थो मे सर्वमङ्गला शास्त्र के नाम से यह वचन उद्ृत 
है ओर स्पन्दप्रदोपिकाकार ने इसको रहृस्यशास्त्र का वचन माना जाता है । देविये- 
टुष्तागमसग्रह, प्रयम भाग, प° ११६३ तथा पृ° १४६-१४७ । रहस्यशास्त्र तन्त्रशास्त्र कौ 
ही विशेष शाखा का नाम ह । यह कितो ग्रन्थ विशेषका नाम नहींहे । परमार्थसार- 
विवृति (पृ० १०), स्पन्दकारिका रामकृण्ठविवृति (पृ० ९) तथ) नेत्रतन्त्रो्योत (२१।३१) 
मे भी सर्वमङ्गला अथवा पारमेक्ष्वर वचन के ल्प मे इसको स्मरण किया गयाहे। 


३९२ योगिनीहदयम्‌ [ पूजासंकेतः 


ननु स कुत्र दृश्यते ? इत्यत आह-- 
यतोऽपि दृश्यते देवि । 
यतोऽपि' यत्र क्वापि बहिरन्तर्वा मनः प्रसरति, तत्र॒ तदनुभवरूपेण स एव 
दृश्यते, तस्य सवंगतत्वात्‌ । तदुक्तं विज्ञानभैरवभट्टारकंः-- 
यत्र यत्र मनो याति बाह्ये -वाऽभ्यन्तरे प्रिये । 
तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्‌ क्व यास्यति ॥ (इ्लो° ११३) इति, 
त॒त्र तत्राक्षमार्गेण चैतन्यं व्यजते प्रभोः || (इलो° १1४) इति च । 
ननु कि" सर्वेषामपि तथा दृश्यते ? इत्यत आह्‌- 


"कथं विद्वान्न चिन्तयेत्‌ ।|२०४॥ 
सत्यं दृयते, तथापि न परयन्ति, “न मां पश्यति कश्चन इत्युपनिषुक्त- 
रीत्या, 





पुनः प्रन होता है कि वह हमें कहां दिखाई पडता है ? शिव इसका उत्तर देते है- 

हे दैवि ! उसका दर्शन तो जहाँ कहीं भो टो सकता है ॥ 

जहां कहीं भी बाहर या भोतर मन का प्रसार होता है, वहां उस अनुभव के रूपमे 
बहू परमशिव हौ दिलाई पडता है, क्योकि वह सर्वगत दै, सर्वत्र विद्यमान है । विज्ञान- 
भैरव भटारकनेक्हाहै-- 

हे श्रिये ! बाहर या भीतर जहां कहीं भी मन जाता है, सर्वत्र अपनी व्यापकता के 
कारण शिवरूपता विद्यमान है । वह मन इस तरह से उस शिवस्वरूप को छोडकर भौर 
कहां जायगा ? 

। जहां जहां मन जायगा, वहा वहां इन्द्रियों के माध्यम से स्वात्मचैतन्य की ही मभि- 

व्य्नित होगी ॥ 

प्रन उठता है किं क्या सभी को इसकी प्रतीति हो सकतो है ? इसका उत्तर देते है-- 

इसके लिए विद्वान्‌ प्रयत्न क्थों न करे ॥२०४॥ 

इसकी प्रतोति तो सबको होती है, इसमें कोई सन्देह नदीं है, कन्तु साधारण मनुष्य 
रेखा कर नहीं पाता । उपनिषद्‌ मे बताया गया है--.मृकषे कोई भी नहीं देख पाता'' । 
तन्त्रान्तर मे बताया गया है-- 


१. 'अपि' नास्ति-ख. ने. ञ्च. उ.। २. चाभ्यन्तरेऽपि च-ख. ने. ज. क्ष. उ. । 
३. यत्र यत्राक्ष-मू.। ४. कथं तथा-क. ग. ज्ञ. । ५. कथञ्चिस्न विचिन्तयेत्‌- 


= 


ख. ने. च. छ. ज. । 


तृतीयः ] दोपिकाभाषानुवादसहितम्‌ ३९३ 


परत्यक्षगोचरं देवं लोकं ` चान्धिप्रमाथिनम्‌ । 
दृष्ट्वा -श्रुतिशिरः सान्द्रमनुक्रोशति दुःखितः ॥ 


इति तन्वरान्तरोक्तरीत्या दृहयमानमप्युपदेशहीना न पद्यन्ति । “निष्कलत्वं 
शिवे बुद्ध्वा” ( ॥५०) इति निष्कलपरशशिवतादात्म्यापरोक्षानुभवशालो गुरुकटाक्ष- 
वोक्षणात्‌ त्रुटित *समस्त *पाशजालः परिस्फुरत्परमश्िवाहन्ताविज्ञान इदं “कथं न 
चिन्तयेत्‌, सवत्र समभावं कथं न पदयेदित्यथंः ॥२०४॥ 


शिवेनाम्ब* ! रहुस्यत्वादविस्पष्टतयोदितम्‌ । 
त्वद्रूपं नाथवचनाद्‌ विवृतं “नो क्षमस्व तत्‌ ॥ 


इति श्रोमल्परमयोगौन्द्रपुण्यानन्दशिष्यामृतानन्दयोगिप्रवरविरचितायां 
योगिनीहूदयदीपिकायां पूजासंकेतस्तृतीयः ॥ 
॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थः॥ 





भगवान्‌ तो प्रत्यक्ष दिखाई पडते है, किन्तु अज्ञ जन उनको देख नहीं पाते । मनुष्य 
समुद्र को मथ डालता है, समस्त वेदान्तशास्त्र को पठ्‌ डालता, तब भौ उसके स्वरूप 
को जान नहीं पाता ओर लाचार होकर दुःखघागर मे पडा विलाप करता रहता है"॥ 


इस तरह से परम तत्त्व का स्वरूप सबके सामने है, किन्तु जिनको गुरु का उपदेश 
नहीं प्राप्त हुआ दै, उनको यह दिखाई नहीं पड़ता । शिव में, गुरुमें ओर अपनेमेंभी 
निष्कल शिवरूपता के दशंन की चर्चां पहले ( ' 1५०) आ चकी है । तदनुसार निष्कल 
परमशिव के साथ तादात्म्य की प्रत्यक्ष अनुभूति जिसको होने लगी है, गुरु को कृपादृष्टि 
के पडने से जिसके सारे पाशजाल छिन्न-भिन्न हो गये दहै भौर जिसकी "परमशिव मैं 
ही हं' एेसी प्रत्यभिज्ञा जाग उठी है, वह॒ साधक अपने स्वरूप के साक्षात्कार केलि 
प्रयत्न क्यों न करे, अर्थात्‌ सर्वत्र समभाव का दर्शन क्योँन करे ? इसका अभिप्राय यह 
है किरेवे साधक में अवश्य ही समतादृष्टि जाग उकेगो ॥२०४॥ 


१. चाधि-क. ग. चाति-ख. ने. ज. । २. स्मृति-क. ग. उ. । ३. "समस्तः 
नास्ति-ख,. ने. ज. ञ्ज. उ. । ४ माया-ने. ज. क्ष, प्रमा-उ. । ५. कथश्चिन्न विचि- 
न्तयेत्‌-ल. ने. ज. उ. । ६. नातिर-ख. ने. ज. उ. । ७. मोक्षमच्युतम्‌-ख. ने. ज. उ. । 

1. भद्र गंगाधर के स्तोत्र तथा क्षेमेन्द्र के गोतानिष्यन्द के नामसे इसतरहके 
इलोक उद्धृत मिलते ह । इन प्रन्थों को उपलन्ि के अभाव में यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा ज। सकता कि ये इलोक वहीं के है । 











३९४ योगिनीहृदयम्‌ [ पूजासंकेतः 
मोमा | शिव ने रहस्य से परिपृणं तुम्हारे स्वूप का उपदेश यहां रहस्यमयी 
अस्पष्ट भाषामेंही किया था। अपने गुरुं कौ आज्ञा मिलने पर मैने यहां उसकी 

स्पष्ट व्याख्या कर दी है, इसके लिये मृक्ञे आप क्षमा करं ॥ 

इस तरह से श्री मत्परमयोगीन्द्र पुण्यानन्द के शिष्य अमृता- 
नन्द योगिप्रवर विरचित योगिनीहूदयदोपिका 
का यह तीसरा पजासंकेत प्रकरण 
प्रा हुमा ।।३॥ 


।॥ यह ग्रन्थ भी यहाँ समाप्त होता है ॥ 


४ 


परापञ्चाशिका 
आद्यनाथविरचिता 
[ *सवंसंविन्नदीभेदभिन्नविध्रान्तिमू मये । 
नमः प्रमातुवपुषे शिवचेतन्यसिन्धवे ॥ | 


अकृत्रिमाहमा ` प्रकादोकघनः शिवः। 
शक्त्या विमशंवपूषा स्वात्मनोऽनन्यरूपया ॥१॥ 
शिवादिक्षितिपयंन्तं विश्वं  वपुरूदञ्चयन्‌ । 
पञ्चकृत्यमहानाटथरसिकः क्रोडति प्रभुः ॥२॥ 
न? पाथ्यंगा (थंक्या)त्मवार्ताऽपि विह्वशक्तिशरोरयोः । 
ल विश्वविश्ववपुषोरभिन्नता कापि तात्त्विकी ।।३॥ 
भेदे“ सत्तास्फुरत्ताभ्यां भिन्नं कि नु* जगद्‌ भवेत्‌। 
°सत्तास्फुरत्तासम्बन्धात्‌ सत्ताभानं तु“ तत्र" चेत्‌ ॥४॥ 
असतः {क सतस्ताभ्यां सम्बन्धः सोऽयमिष्यते । 
स्वरूपलाभयुलभ सम्बन्धो नह्यवस्तुनः ।।५॥ 
१०न लन्धरूपसम्बन्धस्ताभ्यां † "किञ्चिदपेक्षते" । 
अपेक्षायामवस्थानं न स्यादेतस्य किञ्चन ॥६॥ 
स्वभावतः स्फुरत्ता च सत्ता च न विनाशिनो । 
विनाशानभ्ुपगमे+* जडताऽपि*^ निवतंते ॥७॥ 
ततो गत्यन्तराभावाच्चिदेव परिशिष्यते । 
+ध्ततरिचदैक्यं प्रकृतं †°जगतो न॒ निवतंते ॥८॥ 
प्रकाशा^“दन्यताभासः स्वात^+त्रयोल्लासकेवलः । 
परिच्छिनत्ति-० कः शक्ति शम्भोविद्वातिशायिनः ॥९॥ 





१. यो. हृ. दो. (३।४१) परापञ्चाशिकावचनत्वेनोदृतः श्लोकोऽयं कस्यामपि मातृ- 
कायां न दृयते । २. मर्षः-म. । ३. पृथगर्थमर्थवत्ता विर्वविश्वश-म. ल. नास्ति 
पड्वितः-स, अक. । ४. नाविश्व-स. अक. । ५. भेद-स. अक. घ, । ६. किन्तु-मु. । 
७, नास्ति पडकितिः-अध. । ८. च-म्‌. अग. घ. । ९. तन्न-मू. । १०. नालब्रूपः-स. 
अक., रूपसंरन्धे-मु. ल. । ११. कच्चि-अघ. । १२. क्ष्यते-मु. ल. । १३. शिवम्‌-स. 
अक, ख. ग., शिनः-म. । १४. मात्‌-स. अक. घ. । १५. न-स., च-अच., विनि-अक. । 
१६. सतः-मु., सतः शिवै-स., अतः शिवे -अक, । १८. जडतो न-स. म. अख, ग. घ., 
कदाचिन्न -म्‌. । १८. शोऽनन्यतो भावः-म्‌., शादन्यदाभास :-अक. । १९. न््यादस्ति-स, 
अक. । २० न्नात्मिका शक्ति ः-मू., न्नकलां-अख,. ग. । 





३९६ परापञ्नवाशिका 


'स्वप्रकाशात्मकं स्सर्वं *तमःकेवलतां गतम्‌ । 

यच्च किञ्न्िज्जगत्यस्मिन्‌ * प्रकाशान्नाति^रिच्यते ।।१०॥ 
विमशंस रणी * प्राप्तमित्येषा तात्त्विकी “गतिः| 
अवधा^नैकतानानां मतिरेवात्र साक्षिणी ॥१२॥ 
कि प्रमाणेवंराकैस्तेरिचदनुप्राणितात्मभिः। 

नहि वेकतंनं ज्योतिर्दीपालोकमपेक्षते ॥१२॥ 


° शक्तिपातपवित्रे'*ऽस्मिन्‌ धीतत्तवे, च परीक्ष्यताम्‌ । 
आदर्शे" विभलाभोगे** ननु'* सवं प्रकाराते ॥१३॥ 
इत्थं चिदात्मकं "सवं षटुत्रिशद्‌^-भेदमुद्रित५ । 

आदौ "शुद्धात्मकं ^ "तत्त्वं पञ्चवा -०तमसः परम्‌ ॥१४॥ 
शिवः श।क्तरच सादाख्यमीशो विद्येति भिद्यते । 
*"अक्षादिशान्तवर्णात्मा निरःणायि शिवेन तु** ॥ .५॥ 


कलाविद्ये“ रागकालौ** नियति्वन्ध उच्यते । 
मायापूर्वोः° वकारादि यकारान्ताःशक्षरात्मकः | १६॥ 
पुमान्‌ शक्तिमंनो बुद्धिरहड *“कृन्मादिपञ्चकम्‌ । 
श्रोत्रादिपञ्चकं २"नादि रच्णादि वागादिपञ्चकम्‌ ॥१७॥ 
तन्मात्रपञ्वकं `च्ज्ादि उ*डादि व्योमादिपञ्चकम्‌ । 
सिसृक्षोः प्रथम “स्पन्दः शिवतत्त्वं २१प्रभोः स्मृतम्‌ ॥ ५८॥ 


१. यत्‌-म्‌. अख. ग.घ.म.। २. विदवं -अघ. । ३. तत्त्व -अख. ग. घ. म. । 
४. देतत्‌-मु., न्नैतत्‌-अख. ग. ध. म., च्चतत्‌-ल. । ५. दति-मु. म. । ६. सरणि- 
स. अक. ख. ग, । ७. मति.-मु. अघ. । €. मासैक-मू., स्थानैक-स. अक. । ९. वराकः 
प्रमाणेस्तं-अख. ग. म. । १०. नास्ति पड्‌क्तिः-स. अकर । ११. त्रेषु-अख. ग. म, 
श्राया धिया तत्त्वं परीक्षते-अघ. । १२. तत्त्वं सम्प-अख. ग. म. । १३. आदर्शम्‌. अघ. । 
१४. लादरशे-स. अक. । १५. न तु-म्‌. ल. अक. । १६. वि्वं-स. अक. घ. । 
१७. तत््वमु-स. अक., त्तत्वभेदितम्‌-अख. ग. म., देदतत्वतः-म्‌. । १८. चिदा- 
अख. ग. म.। १९. चक्र-अख. ग. म.। २०. तु ततः-अख. ग. म. । ८१. कथ्यते- 
स. अक. । २२. हला-स, अक., शक्त्या-अख,. ग. घ. म. । २३. मायि-मु. अघ. । 
२४. तत्‌-स. अक. ख. ग. म. । २५. विद्या-मु. जख. ग. म. । २६. कालाः-ल. म., 
काल-मु. । २७. पूर्णो-ल । २८. क्षका-मु. । २९. त्मकः पुमान्‌-स. अक.., क्षरात्मिका 
शकितः-अख. ग. म. । ३०. कारादि~मु. अख. ग. । ३१. तादि-मु. । ३२. टादि-मु. । 
३३. चादि-मु. । ३४. कादि-मू. । ३५. प्रथमः-स. । ३६. विभोः-मु. अध. । 





आद्यनाथविरचिता ३९७ 


इच्छेवाऽस्य' परिम्लाना शक्तितत्तवमितिर स्मृतम्‌ । 

स्वेच्छया भ्रचितं विश्वमाच्छाद्याऽहन्तया स्थितम्‌ ॥१९॥ 

तदेव तत्त्वं सादाख्यं *सर्वानुग्रहणो^न्मुखम्‌ । 

तदेवेश्व रतत्वं स्यात्‌ पर्यद्‌ विइवमिदभ्न्तया ॥२०॥ 

*अहन्तेदन्तयोरेकयमतिविद्या निगद्यते । 

स्वा ङ्गकल्पेषु* भावेषु मायातत्त्वं॑विभेदधोः | २१॥ 

मायागृहीतसंकोचः*‡ रिवः पुंस्तत्त्वमुच्यते । 

अयमेव हि संसारी *"जीवो "रमोक्तेति “गद्यते ।॥२२॥ 

ज्ञत्व-*“कतुंत्व-पूणंत्व नित्यत्वाद्याइच शक्तयः । 

तत्संकोचात्‌ संकुचिताः^“ कलाद्या^ष्त्मतया मताः'° ॥२२॥ 

मायात्मनः+“ कला^ नाम॒ किञ्चित्कतुंत्व “कारणम्‌ । 

विद्या किच्चिज्ज्ताहेत्‌ रागोऽभिष्व ङ्गकारणम्‌ ॥२४॥ 

कालः परिच्छेदं करो नियतिश्चेदमेव मे ˆ । 

कतंव्यं २१ नान्यदिव्येषा २* व्यवस्था -“यन्त्रणाकृतिः ॥२५॥ 

प्रकृतिगंणसाम्यं स्यादहङ्कारादिजन्मभूः । 

अहं मेद र धमित्येतद्‌नृद्धिहितु *°रहङ्कृतिः ।।२६॥ 

बुद्धिरध्यवसायस्य कारणं निश्चयात्मनः*८ । 

संकल्पस्य विकल्पस्य *^बीजं मन॒ २°उदी्यंते ॥२७॥ 

वचनादेदच " राब्दादेर्वागादिश्रवणादि १“कम्‌ । 

कारणं श्रवणादीनां ग्राह्यं तन्मात्रपञ्चकम्‌ ॥-८। 

१. इच्छैव सा-म्‌., इच्छा चास्य-अघ,. । २. मृदञ्चयन्‌-मु., मुदड््‌कुरा-स. अक. 

ख. ग, म., तत्त्वं चिदङ्कु रम्‌-अध. । ३. सूचितं-मु. अघ. म., यास्य चितं -अख. 
ग. । ४. विश्वा- अक., सर्व॑निग्र-म. ¦ ५. णोद्यतम्‌-म्‌. । ६. महन्तया-अख. ग. घ. म. । 
७. इदन्ताहन्तयोः मु. स. अक. । ८. मिति-मु., मतिविदयेति ग-अक. । ९, श्पेषु 
-स. अक. ख. ग. म., भूतेषु-अध. । १०. संकल्पः-ल. । ११. भन्यो-स. अक । 
१२. भोक्तेव-मु. म., भोक्तेव-ल. अग. स. । १३. दुश्यते-मु. अग. । १४. पूण॑त्व- 
कर्तुत्व-स. अक. । १५. चितः-मु. अघ. । १६. द्याश्च-अख. ग. घ., ला स्वात्म -म.। 
१७. मतः-मु., स्थितः-अघ,. । १८. त्मकं -मु., त्मना-अघ. । १९. जेया-अख. ग. म. । 
२०. लक्षणा-अघ,. । २१. च्छित्ति-स., च्छिन्नकलो-अख. ग., च्छिन्न-म. । २२. हि-स. 
अक. । २३. उ्या-अघ,. । २४. दित्य ङ्ग -स. । २५. मन्त्र-अक. । २६. ममेतदि-स, 
अक. । २७. रेषा ह्यह-स. अक. । २८. त्मिका-स. अक. । २९. स्थानं-अक. । 
३०. इती-स. क. उदीरितं-अख. ग. म. । ३१. दंक्व-स, अक, । ३२. 
त्मकम्‌-स. अक. । 











३९८ परापञ्चाशिका 


*प्रकाशाद्यवकाशादिकारणं भूतपञ्चकम्‌ । 
"परापराशक्तिमयं* शुद्धविद्यादिपञ्चकम्‌ ॥२९। 
तदन्यदपरा गक्तिरित्येतत्‌ तत्वमोरितम्‌ । 

*इयं देवी परा शक्तिः “शुद्धागुद्धाध्वग्भिणो ।।३०॥ 
पृथिव्यादोनि (तत्त्वानि यदा लीनानि कारणे | 

तदा कारणमात्राणिः “बहिरुद्रमते* विभुः ।।२१॥ 
अनुत्तरेच्छे उन्मेष  आनन्देशनमूनता । 
क्रियेच्छाज्ञानशक्तोनां घत्ता चोच्छनता च षट्‌^^ ॥३२॥ 
इच्छेशनान्तरारूढाः स्फुटास्फुटजगन्मयाः । 
चत्वारः परतो वर्गाः षण्डात्मानः प्रचोदिताः ॥३३।। 
अनुत्तरानन्दचितो** इच्छाशक्ति ^ *नियोजिते । 
त्रिकोणमथ षट्‌कोणमिच्छ।यां ** रूढिमागते ॥३४।। 
अनुत्त रानन्दशक्ति“त्रिकोणद्धित्वयोगतः । 
**तथेवोन्मेषयोगेन क्रियाशक्तेः "° स्फूटं वपुः ।३५॥ 
उक्त ^ त्रिंशक्तिसंघट “त्रिशूलं दरेतः°घस्मरम्‌ । 
परस्परा^"वि रोधेन कार्येषु प्रसरे गते-३ ।॥३६। 
न-* कथञ्चिदुपादेयमासां रूपमिदं मवेत्‌ । 
बिन्दुवेद्यस्य संस्कारो विमशंः सगं इत्यसौ ॥।३७॥ 
कलाषोडशकाकारा शक्तिविजयते “परा । 
तिथयः प्रतिपत्पूर्वाः पञ्च. ष्दश्यन्तिमा यथा ॥३८॥ 


१. आका-मु. अख. ग. च. म. । २. परस्पराश्रयमयं-अक, घ., परम्परा-अख. ग, 
म., परस्परस. । ३. मये शुद्धे -म्‌. । ४. अथ-स. अक. ख.ग.व.म.। ५.श्रदधा- 
श्रद्धादि-स. अक. शुद्धाशुद्धत्व-अख. ग. घ. म. । ६. भूतानि-अघ. । ७. सदा-स. अक. । 
८. शूपाणि-स. अक. । ९. पुनरुढमते बहिः-अख. ग. म. । १०. तेऽत्र हि-स. अक., 
ते हि स।-अघ. । ११. इतः परं मुद्रिते पुस्तके एक एव इलोको वारद्वयं पठितः, द्वितीयश्च 
श्लोकस्तत्र न दृश्यते । १२. शक्ती-अख. ग. घ. म. । १३. क्तौ नियोजयेत्‌-अख. 
ग. म. । १४. या रूपमागतम्‌-स. अक. । १ \. स्त्रिकोणाद्‌ वृत्ति-मु. ल. । १६. एतेष्‌- 
न्मेषयोगेन-अघ., ते एवो-र. । १७. शक्ति-स. अक्र. घ. म. । १८. उक्तं-मु. । 
१९. इात्‌-पु. । २०. विश्व-अख. म. । २१. स्परविरोधे तु-मू. स्परविरोधेन-म, । 
२२. प्रविरोहति~मु. । ८३. हते-अख. ग. म. । २४. न केनचि-स. जक., न कंरिचदुष- 
पाद्यं तदासां-अख. ग. म. । २५. सदा-अख. ग. । २६. दशेति मायया-मू., दक्ष्यन्तिमा- 
अख. ग. ल. म., दक्ष्यन्तिका-अघ.। 


आद्यनाथविरचिता ३९९ 


सूर्याचन्द्रमसो *रन्तरचरन्तिं स्थितिहेतवः । 

तथा विमर्शावपुषः सगंस्याद्याः* कलाः स्मृताः ।।३९॥ 
द्विषेयं ^ मातृका देवौ बौजयोन्धात्मना स्थिता । 
नित्यप्रवृत्ता^ श्य ङ्गाटवपु विश्वस्य जन्मभूः ॥४०॥ 
हदयं बीजमेतस्यां ˆ सारं यत्तत्परं `° महः । 
वटबोजे यथा वृक्षस्तथात्र ` निहितं जगत्‌ ।४१॥ 
विचायंमाणे * नैवेदं कारणादतिरिच्यते । 
मृदादेः कलशादीनां तत्त्वं नान्यन्निरूपणे** ।४२॥ 
इत्याहुस्तत्त्ववादिन्यः श्रुतीनामन्तिमा गिरः । 

५“इह सवं सदेवाग्र आसीदिति विनिइचयात्‌ ।४३॥ 
सत्तावाचिनि बीजेऽस्मिन्‌ "भाति म।यान्तिमं जगत्‌ । 
*"विलृप्तप्रत्ययाका र ^“मेवेतत्‌ परिशिष्यते ॥॥४४॥ 


ततो ज्ञानक्रियासारा^* विदयेश्वरसदारिवाः । 
शक्तिशुले*° विलीयन्ते ` चतुदं शकलात्मनि ।४५।। 
ऊर््वधिः सुष्टिवपुषि सवं लीनमनः परम्‌ । 

इत्थं परस्यां संवित्तौ सवं संकुचितं क्रमात्‌ ॥४६॥ 
अथ वाङ्मनसातोते यत्र क्वापि निरञ्जने । 

षट्‌ त्रिशत्तत्वलहरीकलहातीतगोचरे ॥ 
विइवात्मनि महा -मन्तरस्वभावे-3 सा विलीयते ॥४७॥ 


१. मसौ स्वान्तश्चरन्तौ स्थितिहेतवे-म्‌., मसोरचोक्तादचरन्ति तिथिहेतवः-ष, 
अक.घ.। २. इ्चरन्तः-म.। ३. यथा-मु. ल. । ४. स्यादौ-ल., स्यादिकला स्मृता- 
स॒ अक., सर्गं: स्यात्‌ कुलशास्त्रतः-अख ग. म. । ५. षेत्थं-अख, ग. म. । ६. प्रवृत्त- 
मु. स. अक., प्रवृत्ति-अघ. । ७. वपुषश्चास्य जन्मनि-अख. ग. म. । ८. मेतस्य- 
अध. म. । ९. सारमेतत्‌-अक., सारं यत्परमं-अघ. । १०. परापरम्‌-अख. ग. म. । 
११. तथास्मिन्‌-स. अक., तथा संनिहितं-अख. ग. घ. म. । १२. माणं-त्रक.ख.ग. ल. 
म., माणमेवेदं कारणान्नातिरिच्यते-अघ. । १३. मृदादि-ष. अक. । १४. पणैः-अख,. 
ग. म.) १५. इदं सवं सदेवासीदप्रे इ-मु ., सदेव सोम्येदमग्र-स. अक. । १६. सादि- 
अक. ल., मातु-म. । १७. बलुप्त-स. अक., विशद-अख. भ. । १८. मेतत्‌ स~मु., रं 
परर्च-अघ., रवृत्तं न-म. । १९. धारा-अखल. ग.म. । २०. त्रिशूले ली-मू. म., स्थृके 
वि-अक. । २१. लिम्पन्ते-अख. ग. । २२. मन्त्रे-मु. स., तन्त्र-ल. । २३. स्वरूपोऽस्य- 
अघ. । 

















४०० परापञ्चाशिका 


[ 'शुद्धविद्यादिकं सव सादास्येः पक्षसंगरहात्‌ ॥ 

मध्यशक्तिपरामशं इति वापि लयक्रमः। 

अन्यः पक्षोऽपि यः करिचत्‌ प्रमाणं चेन्न* बाधते ॥ | 

“कुतरिचन्मथिते धाम्नि ्दोप्ते केन।पि हेतुना । 

*सवं हविरिदं जुह्न्न दारिद्रयेण पीडयते ॥४८॥ 

पञ्चपञ्चात्मकं विइवं पञ्चस्पन्दविजुम्भितम्‌ । 

संकोचयन्‌ परामर्शात्‌“ सामान्यस्पन्दकेवलः९ ।|४९॥ 

अहमि प्रलयं कूवंन्तिदमः प्रतियोगिनः । 

पराक्रमपरो भुङक्ते स्वभाव^“मरिवापहम्‌ ।५०॥ 

"१इति षडधिकत्रिशदमेद ^प्रसक्तजगत्तनुः 

प्रसरति ^ *महाशवत्युल्लेख विचित्रमहापटी । 

जयति बहुशः स्पन्दाकारा^* परा चिदनुत्तरा 

विमृशत जनाः ^“ नो भूयः स्वभावविज॒म्मितम्‌ ॥ ५१॥ 
इति श्रो ""मदाद्यनाथविरचिता अनृत्तरप्रकारपञ्चाशिका 

समाप्ता ॥ 
। + 








१. पड्क्तित्रियमधिकम्‌-स. अक. घ. । २. स्यं-अघ. । ३. हतः पूर्वम्‌-"अन्ते 
शवितपरामशं इति वाग्‌ विलयक्रमः' इत्यधिकं - अघ. ¦! ४. नैव-अघ,. । ५. कूत्रविन्‌-अघ. 
म. । ६. कृत्ये-स.. क्प्ते-अक, । ७. विर्व ~त्रल. ग म. । ८. शंन्‌-स , शी-अक., 
मर्ञे-अघ. । ९. लम्‌-म्‌.म.। १०. मशुभाव(ष)हम्‌-अघ,. । १६. श्लोकं एष नास्ति- 
स. अक. । ६:. प्रवृत्त-प्रख.ग.म., भेदाप्र-ल. । १३. निजा शक्तिः पर्यायचित्रम- 
अख. ग. घ. म. । १४. रां परां-अख, ग. । १५. कि तद्‌ यत्नः स्वरूप-अख. ग., कि 
भयं नः~छ., कि तदृत्तरस्वखूप-पम.। १६. श्रौ आदिनाथविरचितेऽनुत्तरप्रकारे रद्रयामला- 
न्तगंते श्रीपरापञ्चािका सम्पूर्णा-ल. । 





अकथादित्रिपङ्क्त्यात्म ° 
अकृकतादिषु पूर्वोक्त ° 
अकुले विषुसंज्ञे च 
अक्षरार्थो हि भावार्थः 
अग्न्यादिद्रादशान्तेष 
अज्ञात्वा तु कुलाचार० 
अदुहासं च विरजं 
अणिमाद्या महादैवि 
अतीतं तु परं तेजः 
अत्र पज्या महादेवी 
अत्रैव जपकाले तु 
अत्रेव स्थानदश्शके° 
अनङ्खगंकुसुमाद्यास्तु 
अनाह ताद्याघारान्तं 
अना पाडगुष्ठयोगेन 
अन्तःकरणवृत्तौना 
अन्तर ङ्गतया गुप्ता 
अन्तर्बहिभसिमानं 
अन्यदष्टदलं प्रोक्तं 
अन्यायेन तु यो दात्‌ 
अन्यायेन न दातव्यं 
अन्यैद्रदशभिवंर्णे° 
अन्वर्थसंज्ञके देवि 
अमृतादियुताः सम्यग्‌ 
अमृतेशं च तन्मध्ये 
अम्बिकारूपमापन्ना 
अम्बिकारूपमेवेद ° 
अर्घ्यपात्रं प्रतिष्ठाप्य 
अर्चंयित्वाऽच्यंपादे तु 
अधंचन्द्रस्तथाकारः 
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योगिनीह्दयहलो कार्घानुक्रमणी 


अर्बचन्दरं त्रिकोणं च 
अलिना पिशितैगंन्धं ° 
अविनाभावरूपत्वं 
अशुदशुढमिश्राणां 
अशून्यं सर्वदा कुर्यात्‌ 
अष्टद्रचष्टदलोपेतं 
अष्टम्यावाहिनी विद्या 
अष्टात्रिशतरुलायुक्त ° 
अष्टारचक्रसंख्ठं 
अष्टाष्टकं तु कर्तव्यं 
अस्त्रमन्त्रेण दष्टा च 
अस्थिरस्थिरवेद्यानां 
अहन्तेदन्तयोरैक्य ° 
अहन्तेदन्तयोरैक्यं 
आकषिणी तु मुद्रेयं 
आज्ञान्तं सकलं प्रोक्तं 
आज्ञायां धातुनाथाक्च 
आत्मनः स्फुरणं पश्येद्‌ 
आत्मासनगता चापि 
आदिमं भूत्रयेण स्याद्‌ 
आद्यां शक्ति भावयन्तो 
आधारे विन्यसेन्मृति 
आधारोत्थितनादे तु 
आनन्दभैरवं चैव 
आन्तरः करणैरेव 
आप्यायितजगद्रूपां 
आमोदो दुर्मुखश्चैव 
आस्रातकेश्वरंकाम्ने 
आयुषास्त्वतिरक्ताभाः 
आवयोः शब लाक्ारं 
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आश्रयाश्रयिमेदेन 
इच्छाजानक्रियाभिश्च 
इच्छाज्ञानक्रियारूप° 
इच्छारूपं परं तेजः 
इच्छाशक्तिमयं पाश ० 
इच्छाश वितस्तदा सेयं 
इत्थं मन्त्रात्मकं चक्र 
इत्येवं कोलिकाथंस्तु 
इन्दौ तदर्धे रोधिन्यां 
इन्द्रियप्री णनं द्रव्ये ° 
ईशित्वसिद्धिरपि च 
ईङवरों त्रिपुरासिद्धि 
उज्जयिनी विचित्रं च 
उत्तमा सा परा ज्ञेया 
उत्पन्नं भावयेद्‌ देवि 
उदरे सन्यपाश्वे च 
उन्मन्यन्तं परे स्थाने 
उन्मेषशक्तिप्रसर° 
ऊरुयुग्मे वथा जान्वो° 
ऊर्ष्वधि दश मुद्राश्च 
ऊध्वधिोमृखया देवि 
ऊ्व॑न्तगुल्फगुल्फोरू° 
ऋजुरेखामयी विश्व ° 
एकः सनेव पुष्षो 
एकदन्तो द्वि दन्तक्च 
एकपादो द्विजि दश्च 
एकाकारा ह्या्यशक्ति° 
एकादशाधिकशत० 
एतच्च त्ावतारं तु 
एतज्ज्ञात्वा वरारोहे 
एतत्ते कथितं दिव्यं 
एतत्समष्टिरूपं तु 
एतद्‌ गुह्यतमं कायं 


योगिनीह्‌दयपरिशिष्टे 
६९ एतांस्तु विन्यसेद्‌ देहे 
१८५ एताः क्रमेण न्यस्तव्याः 
१८० एताः सम्प जयेद्‌ देवि 
८९ एता. सर्वोपिचारेण 
६८ एतानि वाच्यरूपाणि 
५४ एतारचतस्रः शक्त्यस्तु 
१८० एतास्तु विन्यसेद्‌ देवि 
१९८ एते पीठाः समृदिष्टा 
३४ एवमेतस्प्रदं ज्ञानं 
२२९ एवमेष महाचक्र ° 
३३१ एवं कृत्वा जपं देव्या 
३४६ एवं चतुविधो न्यासः 
२४२ एवं चिन्तयमानस्य 
२२३ एवं ज्ञात्वा वरारोहे 
१५७ एवं ज्ञानमये देवि 
२६३ एवं त्वयाऽहमाज्ञप्तो 
४१ एवं ध्यात्वा यजेदेता ° 
३२५ एवं नवप्रकाराद्या 
२३६ एवं नवग्र कारास्तु 
२६५ एवंभावस्तु देवेशि 
३३८ एवं मयोदितो देवि 
२५० एवं यो न्यस्तगात्रस्तु 
५५ एवंरूपं परं तेजः 
१६७ एवं विन्यस्य देवेहि 
२३२ एवं विश्वप्रकारा सा 
२३३ एवं शक्त्यनलाकार० 
११६ एवं षोढा पुरा कृत्वा 
१८३ एषा स्वात्मेति बुद्धिस्तु 
१४ रेन्द्री श्यामलवर्णा च 
११ ओड्डीशं च प्रयागाख्यं 
३८८ कथितस्त्रिपुरादेव्या 
९५ कदम्बगोलकाकारं 
२५८ कपदंवान्‌ दीर्घमुखः 
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कपालमेणं परशु 
करपृष्ठं चोरुजानु° 
करशुद्धिकरी त्वाद्या 
करशुदधि पुनक्च॑व 
करदुद्धचादिकदचंव 
करोति स्वेच्छया पूणं ° 
कर्णात्‌ कर्णोपदेशेन 
कर्णपूवे त्वपाङ्गे च 
कर्मेन्द्रियाणां वैमल्यात्‌ 
कलांशो द्विगुणां शश्च 
कादितान्ताक्ष रवृतं 
कामरूपं वाराणसीं 
कामाकषंणरूपाद्याः 
कामेदव रा ङ्गपर्यङ्कु° 
कामेश्वर्यादिदेवीनां 
कारणात्‌ प्रसृतं न्यासं 
कायंकारणभावेन 
काययंशुद्धिभवा सिद्धि ° 
कृश्षिने ऋं तिवह्ञचाख्य° 
कुक्षीशवायुकोणेषु 
कुटिलारूपके तस्याः 
कु लक्रोलिकयोगिन्यः 
कुलशक्तिसमावेश ० 
कुलान्तं देविकोटुं च 
कुकेच्छया बहिर्भावात्‌ 
कूटत्रयात्मिकां देवीं 
कूटत्रये महादेवि 
केव लं नादरूपेण 
कैलासं भृगुनगरं 
कोलापुरमेलापुरं 
कौमारी पीतवर्णा च 
कौलाचारपरेरदेवि 
को लाचारसमायुक्तेर 


इलोकार्धानृक्रमणो 


३१२ 
२४९ 
१०५ 
२६९ 
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कौलिकः कथयिष्यामि 
कौलिकान्‌भवाविष्ट ° 
क्रियाचैतन्यरूपत्वा० 
क्रियाशक्तिमये बाण० 
क्रिया शक्तिस्तु रौद्रीयं 
क्रियाशक्तिस्तु विश्वस्य 
क्रोधी शत्रितयेनाथ 
क्षकारसहितं केतुं 
्षब्धविदवस्थितिकरी 
क्षेत्राणां पतये मह्यं 
खङ्धं वेतालकं चैव 
खेचर्यादि जयान्तार्ण 
गणनाथो गजेन्द्र्च 
गणेशत्वं महादेव्याः 
गणेशं दूतरीं चैव 
गणेशैः प्रथमो न्यासो 
गणेशोऽभून्महाविद्या 
गलदेशे सुपुप्तस्तु 
गुणाः पञ्चदश प्रोक्ता 
गुप्तादियोगिनीनां च 
गुप्ताद्‌ गुप्ततरं 
गुरुक्रमेण संप्राप्तः 
गुरुपादालिमापज्य 
गुरोदिने स्वनक्षत्रे 
गुह्यहन्मुवमूंसु 
गोपनीयं प्रयत्नेन 
ग्रहरूपा च सा देवी 
ग्रहादिपरिवारं च 
चक्रं कामकलाख्ूपं 
चक्रं नवात्मकमिदं 
चक्रप्‌ जां विधायेत्थं 
चक्रप्‌जां विशेषेण 
चक्रमेतत्‌ समाश्ित्य 


४५३ 


१७८ 
३२० 
८९ 
६८ 
५६ 
७५ 
१६२ 
२३५ 
७८ 
३८५ 
३१३ 
२८ 
२३१ 
१८५ 
३०१ 
२३१ 
१९१ 


३६६ 
१४२ 
२७५ 
२५९ 
१७२ 
२९३ 
३७८ 
२७७ 
३८८ 
१८५ 
२८१ 

३३ 

२३ 
३५७ 
३७९ 
३७९ 
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चक्रसङ्ेतको मन्त्र° 
चक्रस्य त्रिप्रकारत्वं 
चक्रस्य नवधात्वं च 
चक्राणां पर्वपर्वेषां 
चक्रासनगता पर्चात्‌ 
चक्रेवरी बृद्धिशुद्धि° 
चक्रेकव रीसमायुक्तं 
चक्रे संवित्तिरूपा च 
चतस्लस्तु चतस्रस्तु 
चतुरस्रमध्यरेखायै 
चतुरस्रं तथा बिन्दु° 
चतुरस्राद्यरेखायै 
चतुरस्रान्तरालस्थ० 
चतुरसरान्तराले वा 
चतुर्थी च महादेवि 
चतुदंशारचक्रस्था 
चतुदंशारसरूपेण 
चतुश्चक्रप्रभारूप० 
चतुष्टयं च पारश्वाना ° 
चतुष्षष्टिर्यतः कोटयो 
चतुष्बष्टिस्तष्वे तु 
चामुण्डा कृष्णवर्णा च 
चित्कलोल्लासदलित ° 
चिदंशान्तस्त्रिकोणं च 
चिदातमभित्तौ विद्वस्य 
चिवृकं कण्ठहृदय ° 
चुम्बके जानलृन्धे च 
चूडादिकेऽर्भनिम्नेऽधं 
चैतन्यमात्मनो रूपं 
चैतन्यग्यवितहेतुरच 
चेतन्यग्यक्तिहेतोस्तु 
जगत्कृत्स्नं तया व्याप्तं 
जटी मण्डी तथा खड्गी 


योगिनीहृदथपरिशिष्टे 


जपकाले तथा तेषां 
जलेशं मलयं लैलं 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्य° 
जीवात्मा परमात्मा 
जञातृज्ञानमयाकार ° 
ज्ञानशकितस्तथा ज्येष्ठा 
ज्ञेयं पाश्वं चतुष्कं च 
ज्येष्ठा ज्ञानं क्रिया लेष० 
ज्येष्ठारूपचतुष्कोणं 
ज्येष्ठावामासमत्वेन 
ज्येष्ठाक्तिप्रषाना तु 
ज्योत्स्नाकारा तदष्टांशा 
ज्वलत्कालानलप्रख्या 
तच्छक्तिपञ्चकं सृष्टया 
तडित्कोटिनिभप्रख्या 
ततश्च करशुद्धचादि० 
ततश्चान्तस्त्रिकोणेऽपि 
तत्तो दशारचक्राय 
तत्तत्तिथिमयी नित्या 
तत्तत्तिथिमयीनित्याः 
तत्तदाकारबुद्धचात्म° 
तस्प्रकारं च देवेहि 
तत्प्रथाप्रसराश्लेष ° 
तत्प्रसादाच्च शिष्योऽपि 
तत्र प्रकटयो गिन्य ° 
तत्राद्यं नवयोनि स्यात्‌ 
तत्राद्या त्रिपुरा देवो 
तत्त्वत्रयं समस्तं च 
तत्त्वातोतस्वभावा च 
तत्संहृतिदशायां तु 
तथा मन्त्राः समस्तारच 
तथा सर्वंरहस्याथं 

तथा सर्वरहुस्यार्थो 
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तथेवाकुलसंघट्‌ 9 
तथेवाध्यं विरोषेण 
तदन्तः षोडशदल० 
तदन्तरष्टकोणादि 
तदन्तरे चाष्टदल० 
तदन्तइ्चतुदंशार ° 
तदन्तहच दशारादि° 
तदन्तश्च महादेवीं 
तदर्थरेव देवेशि 
तदाज्ञाप्रेरितं तच्च 
तदा प्रकाशमानत्वं 
तदोयश्क्तिनिकर ° 
तदीयं शेषमादाय 
तदरष्वं कालविषुवं 
तद्वद्विश्वं वमन्ती सा 
तन्निरीक्षणसामर्ध्या° 
तन्मयो मलविद्या च 
तन्मयो परमानन्द 
तरूणारूणसंकाश्ान्‌ 
तव नित्योदिता पूजा 
तस्माद्रचोमगुणः शब्दो 
तस्य कोणानि दक्षाक्षि° 
तस्याः स्थानेषु दशसु 
तासां नामानि वक्ष्यामि 
तास्तु गुप्ततराः सर्वाः 
तास्तु रक्ततरा वर्णे ° 
तांस्तानर्थानशेषेण 
तुर्यख्पं तस्य चात्र 
तुर्यातीतं सुखस्थानं 
तृतीया च तथा प्रोक्ता 
तेषां कारणखूपेण 

तेषां नामानि कथ्यन्ते 
तेषां समयलोपेन 


श्लोकार्धानुक्रमणी 
३२५ तेषां समष््टिरूपेण 
२९२ तेषां समष्टिरूपेण 
२४८ तेषु प्राणाग्निमायाणं 
२५५ तेश्च वद्ित्रयेणापि 
२५० त्रिकोणे तत्स्फुरत्तायाः 
२५१ त्रिखण्डा रूपमापन्ना 
२५४ त्रिधा च नवधा चैव 
३०२ त्रिपुरामालिनी ख्याता 
१८५ त्रिपुराश्नोमंहेशानि 
२९३ त्रिपुरेशी च चक्रको 
२०४ त्रिविधस्तरिपुरादेन्याः 

७३ त्रैलोक्य मोहनं चत्र 
२९४ व्रलोक्यमोहनाद्े तु 
३७३ त्वगसृडःमांसमेदोऽस्थि° 

८३ त्वगादिघातुनाथाभि० 
१७६ त्व्प्रथाप्रसराकार० 
१३८ त्वत्प्रीत्या कथयाम्यद्य 
१२४ त्वदीयाश्च मदी याच 
२३४ त्वन्मयस्य गुरोः शेषं 
२१९ त्वमेव तासां रूपेण 
१५१ त्वामिच्छाविग्रहां देवीं 
२५३ दक्षनासा सृक्किणी च 
२४७ दक्षांसपृष्टपाण्यग्रर 
११४ दक्षिणं पादमारम्य 
३२० दलानि दक्षिणध्रोत्र° 
३११ दज्ारचक्रमास्थाय 
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प्रयत्नस्तदवाप्तौ ११२ द. रू. १.२० 
प्रलयाकलनामान १६३ स्व. सं. 
प्रवहच्छवासहस्तेन २८६ प, क्र. 
प्रविष्टेऽन्तः सीधुरसे २९९ क्रमो. 
प्रशान्तं तद्विजानीयात्‌ ३७२ दौ. त. 
प्रश्नोत्तरपरैर्वाक्यै ४ स्व. त. ८.३१ 
प्रसुप्तभुजगाकारा ५८ स्व सं. 
प्रसृतामृतरदम्यौघ २९२ सौ. हू. 
प्राप्नोति सात्त्विका १८८ स्व. सं. 
प्रामाण्यप्रवणत्रिक्क्ति २९८ अ. व. 


रोक्ता वद्धिकलामन््रा २८७ स्व, स. 


फट्कारी दशपत्रेषु २३९ स्व. सं. 
बन्दिनी भद्रकालीं च २३९ स्व. सं. 
बलिः पूजोपहारेऽपि २७६ नि. 


बहुधा ह्यागमेभिन्नाः ९९ रधु. १०.२६ 
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बाह्यो दशारभागोऽयं ७२ सु. वा. १५ 
बिन्दुं संकल्प्य ३५४ नि. षो. १,१८५ 


बिन्दतत्त्वं समाख्यातं ४३स्व. सं, 

बिन्दुरहङ्कारात्मा २१,१३०,३६१ 
का. वि. ७ 

बिन्दुवे्यस्य संस्कारो ३७२ प, प. ३७ 

बिन्दरावरणमृध्वंतः ४२ स्व. सं, 

बुद्धिमये परतेजः ९१ सौ. सु. ५.२ 

बुद्धिग्यापारनिचय १८७ स्वे. सं. 


बुद्धीन्द्रियाणि व्यापारा १८८ स्व. सं. 
बुद्धचादिषामरस्य १४८ सौ. सु. १.४१ 
बृह वृद्धौ १२६ धा. ७३५ म्बा. 


ब्रह्मरन्ध्रे यवाद ३२९ स्व. सं. 

ब्रह्माणी त्वपरा ४७, १७० स्व. सं. 

ब्रह्माणीं परिचमद्रारे ३१२ नि. षो. 
१.१५६ 


ब्रह्मात्र सृष्टिसृष्टा १२१ सौ. सु. २.९ 
ब्रह्मादिपरमेशानां ४४स्व. सं. 
भवानि भवशान्त्ये त्वां २९२ सौ. हू. ७ 
भावनागममतीन्द्रियं २०२ चि. च. १३ 


भावये दधरितावस्थां २३०, २९९,३८७ 
वि. भे. ७१ 


भास्वानिव जयत्येको 
भोषास्मादग्नि 
भीषास्माद्‌ वातः 
भुक्त्वा भोगानि 
भुङ्क्ते भोगान्‌ यथा 
भूततन्मात्रशब्द १८८ स्व. सं. 
भूतिभूमिः सती रम्या २३४ ग्रन्था. 
भूयो मूयः परे भावे २२८ वि.मै. १५२ 
भेदलक्षणविपक्ष १०७ चि, स्त. ७ 
भेदाभासमिदं हव्यं २८० सु. वा. ६४ 


भैरव्यो भरिताकारा १०८, २१३ 
भ्रा. व. 


३०१ सं. ष, 

१२ तै.उ. २.८ 
१२ तै. उ. २.८ 
१६५ स्व. सं, 
१८६ स्व. सं, 


भोग्यभोक्तृमय १८ चि. च. २१२ 
भोगेषु रञ्जयन्ती १४७ सौ. सु. १,३७ 
भ्रामणी क्लेदिनी चैव॒ २८९ स्व. सं. 


मधु्ब्धो यथा ९ कु. त. १३.१३२ 


मध्यगा डाकिनी ३९ स्व. सं. 
मध्यत्रिकोणकोणे ६१ सौ. सु. ५.२ 
मध्यमं वज्कण्ठं च ३३४ स्व सं. 
मनः संक्रमते यत्र ४९स्व. सं, 
मननात्‌ त्राणघर्माऽ्ौ १०४ सं. प. 
मनो बुद्धिरहङ्कारो १८९ स्व. सं. 
मन्त्रसिहासनस्थेन १७३ स्व. भै. 
मलमात्रेण संच्छन्नः १६४स्व. सं. 
मलादीनामपाके तु १८१ स्व. सं. 


महत््यज्लं चिन्तयामि ७१ सु. वा. १८ 


महात्रिपुरसुन्दर्या ७२ सु. वा. {६ 

महापद्मवनं चैव २२५ स्व. सं, 

महापद्मवनान्तस्थे ३०३ मन्त्र 

महाविचेश्वरी दूती ३०८, ३५६ नि.षो, 
१.२७ 


महाशून्यालये वल्लौ २९६ वि. मे. १४६ 

महाहन्तीकरोमीदं २९७, ३७७ 
सुवा. ३९ 

महीयसे महाभोक्तरे 

माता मानं मेयं १४१का. वि. १३ 

मादनं तदधः शक्तिः १७९, २१३ 
नि. षो. १.१११ 

मादनं मंदनो भूत्वा ३५१ नि. षो. ४.६० 


मायाबीजं महेशानि ३६७ नि. षो, 
१.११६ 


माया विभेदबुद्धि १४६ सौ. सु. १.३२ 
मितिः सम्यक्परि ६७ कु. का. ४.८ 
भिथुनमिदं शिव १२० सौ. सु. २.६ 
मिश्राः प्रमातृषूपाः १६४स्व. सं. 


३४७ ग. स्तो. 


दोपिकोद्ध. तवचनानुक्रमणी ४२९ 
मूलप्रकृ तिविरवस्य १८६ स्व. सं. यादिक्षान्तानि वर्णानि २८७ स्व. सं, 
मूलमन्त्रत्रिदूलेन ३७१ शौ. त. या नित्यताऽस्य शक्ति १४७ सौ. सु. 
मूलं स्वात्मनि चिद्रपे ७४ सु. वा. ६८ १.३८ 
मूलो द्वं शक्तिचक्रं ७४, ३८४ सु. ६७ यामात्रा त्रपुषीलता ३६१ ल. स्तु. २ 
मेयमातुमितिलक्षणं ११२ चि. च. ७२ यावदूरध्वाकरिलं पद्मं २२५ स्व. सं, 


मेयरारिमयं हव्यं २९४ प. क्र. 

मेयसंविदि समर्पणं ११० चि. स्त. २० 

यत्‌ षोडशकलाकारं ३२४ स्व. सं, 

यज्जीवक्िवयोरेक्यं ३८५ अमू. 

यतो वाचो निवतन्ते ५०, ३६८ ते. उ. 
२.४ 

यत्तदू्व्वंशिखरं ११ चि. च. ३२ 

यत्र निविषयवोध २१६ चि. स्त. १० 

यत्र यत्र मनस्तुष्टि ३५४, ३८६ 
वि. भै. ७३ 

यत्र यत्र मनो याति २३१, ३३९,३९२ 
वि. भै. ११३ 

यत्र यत्र मिलिता २११, ३३३, ३८७ 
प्रा. व. (स्तोत्रा.) 


यत्र यत्राक्षमार्गेण २२१, २९५,३३९- 

३४० ३७६ वि, भै. १६४ 
यत्सद।शिवप्यन्तं १६९ स्व. सं. 
यथोणंनाभिः सृजते ११२ म. उ. १.१.७ 
यदयमनुत्तरमूति १४६ सौ. सु. १.२८ 


यदोल्लसति शयु ङ्गाट २०१,३२४,३३९ 


नि. षो. ४.१२ 
यद्यद्राह्यं वक्ष्यमाणं २७६ अमू. 
यया विशुद्धः शिष्योऽपि १७७ 
यवर्ग: क्षाणं संयुक्तो २४० 


यश्चैव पूजकः सर्व॑: २७५ वि, भै. १५० 
यस्य विज्ञानमात्रेण २१०स्व सं. 
या चेयं समना २०८ स्व. सं. 


या शक्तिः कारणत्वेन ४९, २०८ स्व.सं. 
यास्य स्वतन्त्रताया १४८ सौ.सु.१.३९ 
युगलमिदं तार्तीयं १२० सौ. सु. २.५ 


ये पक्वमलकर्माण १८१ स्व. सं. 
ये मनः प्रणिदधु १६७ चि. च. ९ 
यैरेव पूज्यते द्रव्यै २५७५ वि. भै. १५० 
येः स भासयति २८१ चि, स्त. ५ 
योजयित्वा क्रमेणेव २९१ स्व. सं, 
रक्तं श्वेतं च ३५ स्व. सं. 
रक्तं सुकणिकोपेतं ३६ स्व. सं. 


रक्तां लम्बोष्ठिकां चैव॒ २३९ स्व. सं, 
रक्तो बिन्दुः शक्तिः १२२ सौ.सु.२.१४ 
रमते सेयमव्यक्ता २०२ नि.षो. ४.१६ 
रमा मेधा तथा कान्तिः २३३ ग्रन्था, 


रविरिव सन्ध्यारक्तः १४६ सौ. सु. 
१.३३ 

रसतन्मात्रतो १५६ म. स्व. सं, 

रसतन्मात्रसंज्ञ १५६ म. स्व. सं. 

रुद्रकोटचर्बुदानीकं ३०४ स्व. सं. 

शद्रक्षरसंपर्का १२१ सौ. सु. २.१२ 

रुद्रोऽधिपतिः शक्तो २१्सौ. सु. 
२.११ 

रुन्धिनी रोधिनी रोधा ४४स्व. सं. 

रूपतन्मात्रकायं १५६ म. स्व. सं. 


रूपतन्मात्रमित्युक्तं १५६ म. स्व. सं. 

रूपं बिन्दुरिति ५९ स्व. सं. 

रूपातीते च ये मक्ता ३२२ ज्ञा. का, 
१.५ 
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रेवती छीमती चेव २९१ स्व. सं. 
रोधिन्थाख्यं यदुक्तं ४५ स्व. सं. 
रौद्रचात्मकस्तु शद्रः १२० सौ. सु. २.५ 
लक्रुलीशं समृद्त्य २९१ स्व. सं. 
लन्धरूपं क्वचित्‌ २२२ त्र. सि २.२ 
कब्ध्वा कुलगुरं ८-९ कु. त. १३.१३० 
ललाटोध्वं समारभ्य २०१ स्व. सं. 
लाकिनी मध्यगं तच्च ३९स्व. सं. 
लोलाक्षी चपला ऋद्धि २३४ प्रन्था. 


वचनकरी वागासीत्‌ १४९ सौ. सु. 
१.४७ 

वचनादानयमन १८९ स्व. सं. 

वन्दे तामष्टव्गोत्थि ३०९ नि. षो, 
१.११ 

वरारोहा मत्तका!श ३८३ अ. को. 
२,६.४ 

वर्गानुक्रमयोगेन १९०, ३०९ नि. घो. 
१.११ 

वर्णः समष्टिरेषा १२४ सौ.सु. २.२२ 

वरिन्योऽष्टौ सान्त ९५ संप. 

वसुच्छदनपद्माङ्ख ७२सु.वा. १३ 

वाक्पाणिपादपाय्‌ १४८ सौ.सु. १.४४ 

वाग्थंसुष्टिहेतुः २०का.वि. ६ 

वागुरा मृगबन्धनी १७१ अ. को. 
२.१० २६ 

वागरूपं प्रसृतं १७२ स्व. भे. 

वाचकार्थाः स्यु ११८ स्व. सं. 

वामभागे समासीना ४३ स्व. सं. 

वामांो ब्रह्मा १२० सौ.सु. २.३ 


वामादिपञ्चमेदः १४८ पौ.सु. १.४३ 
वामादीच्छादिमया १२० सौ. सु २.२ 
वामां: पिण्डितो ९्२सं.ष. 


वामा रामा ककनां च २९१ स्व. सं, 


वामे तवगंसंयुक्तो २४० अम्‌. 
विकर्णा भ्रुकुटी लज्जा २३४ ग्रन्था. 
विक्रारारःकतापन्नं ७२ सु.वा. १२ 
विकाराश्च समेदाश्च १८८ स्व. सं, 
विज्ञानकेवलास्त्वन्ये १६३ स्व. सं. 
विदितायेन स २१का.वि. ८ 
बिद्या चेश्वरसादाख्यौ १६९ स्व. सं. 
विद्यायामादितो दत्तं १७३ स्व. भै. 
ब्रिद्ेश्वरेण दत्तं १७२ स्व. भै. 
विधानमन्तरेणातो २२२ ब्र. सि. २.२ 
विभान्य च महा २४ सु. ४१ 
विलुप्तप्रत्ययाकार ३२८ प. प. ४४ 
विशिष्टस्पर्शरूपकश्च १५६ भ. स्व. सं. 
विशुद्धितः समावाह्य २८९ स्व. सं. 
विवं शिवादिभूम्यन्तं ३४७ ग, स्तो. 
विश्वं सएव १४६ सौ.सु. १.३१ 
विश्वक्षिप्तपदध्रमेय २९७ अ. व. 
विदवग्र सनशीलं २९४ आज्ञा. 
विक्वसद्यनि चिदा १६७ चि. च. ९ 
विश्वोत्पत्तिक्रमान्ता १९० स्व. सं. 
विषयाघ्यवसायात्मा १८७ स्व. सं. 
विषया स्तस्य भेदादच १८७ स्व. सं. 
विष्णुः कल्तिरर्थो १२१ सौ. सु. २.११ 
विष्ड व्याप्तौ ३६ धा. १०९५ जु. 


वृरिचकश्च चवर्गेण २४० अमू. 

वेदाल्लवृत्तषट्कोण २८६ प. क्र. 

व्यक्तो व्यक्तेत रइचासि ३४२ कु. सं. 
२.११ 

व्यतिषङ्खेण स जुह्वन्‌ २९४१. क्र. 

व्यष्टिसमष्टिविभेदं १२४सौ.सु. 
\ ^ 

व्यापकं निर्मलं १५६ म. स्व. सं. 


व्यापिनी केवला शक्ति ३२९ स्व. सं. 


दौपिकोद्ध तवचनानुक्रमणो ४३१ 


व्थापिनी केवला शश्च २२५ स्व. सं. 
व्यापिन्यादिचतुष्कं च॒ ३०४ स्व. सं. 
व्याप्यग्यापकभावात्‌ १२३ सौ. सु. 
२.२१ 
व्योमाम्बुजे सहस्रारे उ. ष. १.१ 
व्योमेन्दुबह्नचघर १६० प्र सा. ९.३ 
शक्तयोऽस्य जगत्सवं ३९० तन्त्रा. 
शक्तिः कुण्डलिनोति ३६२ ल. स्तु. २ 
शक्तितत्त्वं शिवो १७० स्व. सं. 


शक्तितत्त्वं समा ४७ स्व. सं. 
शक्तितत्त्वं समा ४८ स्व. सं, 
शक्तितत्त्वं समा १७० स्व. सं. 
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विज्ञानभरव (अन्‌० व्रजवल्लभ द्विवेदी) | योगिनीहदयम्‌ ५४1 
समक्त हाने कै नलिण भारतीय दणशंनणास्त्रमे जो उपाय र्‌ गयेरै | 
उपाया का विशेष महन्व है। यौगिक उपाय करई प्रकारकेरै, जेम 
पाग, भक्तियोग, क्रियायाग श्रादि । प्रस्तुत शास्त्र विज्ञानभेरव सहज 
मकरतिरै। इसमं ११२ धारणाग्रोंका वंन किथा गयादहै। इनमें । (ए (य्‌ 
वर्ती यौगिक पद्धतिया का उल्लेख समाविष्ट है । श्रपनी विश्वाहन्ता [- | द्यु ह "| ~ (गि 
र ्रात्मा-परमात्मा की अ्रदरेतता का प्रतिष्टापन करनेवाली यह कृति 
 अ्रतीव उपयोगी मिद्ध होगी । । 
¡ श्रौर उनक्रे हिन्दी भ्रनुवाद के साथ पचास पृष्ठां की भूमिका 
ो ्रौर णब्दानक्रमणी भी जोड़ दी गई है । 

मल्य : (श्रजिल्द) रु° ४०; (सजिल्द) रु° ५५ 


प्रत्यभिज्ञ!हूदयम्‌ (अन्‌ ° जयदेर्वासह ) 
मार का प्राचीन धमदै। इसधमे की तीन विधाएु हैँ: (१) कर्णाटक 

) तमिलनाड का णेवसिद्धान्त, (३) कष्मीर का श्रदत शैवधमं। 
शंवधमं को तीन शीषंकों में विभक्त किया जा सकता हैः: (१) 
(२) स्पन्द शारत्र, (३) प्रत्यभिज्ञाणशास्त्र । प्रस्तुत कृति का विषय है 

समे णैव सिद्धान्तो की विशद व्याख्या की गर्ह 
निनासूत्रा का तथा उनपर संस्कृत भाष्य का हिन्दी में ्रनृवाद 
करिया गयादै। साथ ही विस्तृत उपोद्‌घात, स।र, टिप्पणियां, कोश 
णथां समाविष्ट है । शिवयोगं की साधना के लिए यह ग्रन्थ अतीव 
मूल्यः र° २० 





श्री श्रौ परात्रिज्ञिका (अनु० नीलकण्ठ गुरुट्‌ } 
1' काए्मीर जैवदशेन से सम्बन्धित विकाच।र का एक प्रामाणिक 
न ग्रन्थ टै । इसका मूल उद्गम हद्रयामल' तन्त्र है। इस महान्‌ 
ग्रवतारणा किसी प्राचीन यग मे अनृत्तरीय विमणंमेंही हूई थी। 
का दूसरा नामं ग्रनृत्तरीय-सूत्र' भी है। इन सूत्रों मे भगवान्‌ 
प्रनृत्तरीय हृदय का भ्रति श्रद्भृत विश्लेषण प्रस्तुत किया दै। 
त्व कौ सौन्दर्यच्छटा का जितना ग्रौर जैस! साक्षात्कार विष्वोत्तीणं- 
-लोक मं विचरण करने से मिल सकता है उतना ही उसके 
ण्वमय रूप-विस्तारमें भी । प्रतः सवंथा धरतीकेही भ्राधार पर 
वपने जानचक्नु के दवारा, विश्वमयी हलचल में ही उस शाश्वत एवं 
त्मचतना का स्पष्ट साक्षात्कारपालेना ही वीरपुङ्खव काकाम 
टस दूघटकामको पूराकरने के लिए पहले अपने ही अन्तस्‌ में छिपी 
उजागर कर लेना आवश्यक है। यह कंसे हो सक्तादहै? यही 
सन्देण टै । न्य: (ग्रजिल्द) रु° ७०; (सजिल्द) रु० १०० 





मोतीलाल बनारसीदास 
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